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16.“ ( ग. ); 11. 1४ (एषः. ), १4; 12. 82 (एग. ); 13. 4 (एन. ), 1112" ( ए्भुग्‌. ), 
17 ; 14. 1314; 16. ३-4° (शण. ). 1४ 188, 1116 5५, {21810088 8. 85 811 85 ; 
एप 7 185 00 ए6[0लप्त्मा8. । 
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1882-83. 4. (०7166 1/9. ग ५16 (01. [९अ६€व 10 ४० 14168 ; 118 0४6 ९०915 6 
क्वर्ा8 ता [0008 ४0 = अरवा९्1011208. = व16 भ 1016 45. 15 पपठ प्ल ष 6०6 
80116, 11086 1181206 2806815 84 {16 60 ° {६16 39]. ५8 810 688, 801) ग $ 21000218 8114 
21404501 ० ९० पद्र#119. = 1116 १९.४७७ एद 019 982 1616 ४० 1619 ( 4. 0. 1684-1687 ) 
16 {01108 ग 6६०1 [दथा 576 8606] ॥प्ा०९८९. = 116 {0686116 188 {16 उद 1र2 8 
६116 चण, पतला (काप्र्रपठप्डङ, 01108 41 0४ 00६1 616 [04८85 (धी 400 प्र 16 11168 
0 & [{००९6) ० ६00४ 4 16678 1 & 1106. = 1116 7417218 एप्त 70 वजप] 11068 111 6८ 
1714. 9126 6 0 15. 


1118 118. 18 17 2616281 २९1९660 प्रत 13, ५ स्पात्‌ 6, एप वारफिडा8 तिप 152. 18 
8461011} {08888288 816--4*, 5%, 9 109, 18, 15. 16, {7 20#, 28 89*, 41 ( 8 प्086. 10 
9. 17 ), 44 46* 46*, 49* 56, 58, 60%, 68> 6९, 70*, 7 1* ६8 280 4}. 1; ०. 1. 1४ 
तापा गा§ वा6 ठणाुवाकरल]क 6 क-- 1. 77९, 100, 5657८ ; 3. ‰7*-98° (1991, ) ; 17. 1819, 
22°-26°. ` 07 {11686, 3. 27*-28° 18 81156त्‌ ए) & एए ( ७८60 15 }) क्त्‌ 31, 1४ २९व§ 07 
६118100868-- , 80" 8061 81 ;+ 8. 105 वयत्‌ 106, 107 ६74 108 ; 9. 6" 8.{{€1* 8 ; 55" 
६11 56, + ४९०९९४३ प्र. 16 ला 18, (प्रा 0६8 0 (तालाः एतदुकल ठप. 1४ ववतइ 8 ९0] गुजप्मो 
06 88. 21 17 84158 16, प्रा १०९३ 10 कणु> पा6 006 ६४ 16 6्त त व्व. 14, वतै 80 
86608 {0 {86 10 वतक ऽ 17 {16 418. 1116 ॥06 4 १९751010. 
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006, #06 प्र (नाल्०्० ज 188. एननपह्ाप्ट ४० ४06 8.0... १६.५९५, 0िवपो९.६ 
1786, 8818 1601 ( 4. 1. 1679). 0०8 28, प्यधि अणा 19 11168 7 ९ 8६&९ 8110 &,0प्६ 
45 16068 7 8 1116. ताथा वलः ; 926 63 (ए 1844. 0करव्पददटकणं 00886168 1४ 8 01084 
प्रणता इद्ा९, वो06 पपव्द्08 6 एप्त त प्66 0 (णाः 1086 ₹%€१७81 11168 1 ध्र. 
32016 तववप्रव8 876 @6पथा काक पत्‌ #0 पश्र 81०8 11218९8, 0 11141686 &6र& र प्र0€18; उवाच 
1९116068 &1त धव, ९०नृ71008-- †11686, 11६6786, 061 दनृ०पाःल्त्‌ का १60 11011611. 
76 1138. † € व्नार्नछण्प कला७ चव्ुपाणत्व्‌ ए 11. 0. 8. वपथ, प 416 वका 1918 
{८1०5 ° प १९४६०६, ६० 6९60 [686७ ४० न6 = -पडतकप6. € 1६8४ {086 ° 06 
उवप्एपार8 78. 098) 0 1४08 [4 वकण ¶0ु, 8०6 पा 171 (कवष 60618. 


18 2001००5 96-- 4 5, 12# 189, 15*, 169, 179 209 १६२ 409 419; 46*, 48* 
49, 54, 58#, 609, 68, 65 कणत 70, ४ नणा08 {06 {0110र:09-- 1. 16 ( 090. ); 56 ; 
2. 1617? ; 3. 27°-28° ( 180], ), 38५-84° ; 5. 2829 (9. ) ; 0; 11“ (भ. ) ); 9. 
26०28 ; 16. 8० ; 18. 21"-26°. 1४ +805]00868 8. 105 810. 106 ( 866 1110461 =), 8त्‌ 
16106818 6. 6" 267 4 800 7. 17“ 6.0ि€1ः 19, [नए &9, 17 8180 ९1९68 श वतवा्णाकष 
0010{000प ककिलाः 8, 21 ज 2व्‌]. 16; एप १०७७ ००४ 0700 #२४ 8 {16 € 9 800, 14, ( {10९ 
{13 इ6ला०३ {© 1९7८ 066४ तौणु€त्‌ 10 कणप प्ह् ). = 1४ इनका प प्रा70628 6 ०095 
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00119, 20710 0९, ८०116९४० ( 469081४6 9४ ५16 30.71 ), 9. 170 ° 1887-9]. 
पध 00 10067 771 [06 ग द्त्वा 09186618 ; 01108 21, 3126 64" ए 131. = 1812108 पाव 
ए 7766 ०086 वाकका २611081 11168 17 16व 1 ; ततप 6 तदप्रत्‌ 28) ॥दर111ह 51012 1181868, 
8.16 8180 110 16 ; 80 8180 &16 वश. 60०1000008 5५ उवाच + 6{6161668. (12616 816 % {फर 11068 
170 01818118, &1र10@ ४6 पए, 1, 19 116 8९916 ९८. 


1४8 8वा ०8 ०९ 1 49 5 18 1 169 17 209 28, 409 449 49, 609 68 
65%, 70: 88 8180 -6{010. 1, 240. 1. £ 11686, क ०8, 18, 15, 16*, 17, 21 60* 876 8{1६1-60ै. 
ए 01 9.9; 68 फा 9. 8.56, [४ जााा18-- 1. 427“ ( 082]. ), 517 ( शण.) ; 3. 27-28 
( 18101. ); 5. 57" (भ. ); 6. 29-81 (एन. ); 7. 2 (भण. ), 2225; 8. 80-8 
( 11921. ) ; 12. 39 ( मु]. ) ; 1३. 1817" ; 17. 1819. 1 ्ःश्शु20868 8. 105 त 106 
1716 &, 811 ९४१8 9. 6 ०61 5. [4 696808३. 7“ 267 5 ; 811 8प08 प्न प्र 40* 2.67 
12. 3 1 11४66 ग 56. 1४ 001४8 6 (०1०06 म वताककक& 14 ( 866 प०त61 3४), एप एप 
811 84416108 006 {61 &{. 21 120 840 क्ष > 16. 
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{.411016, 12), 4. ५, (1011696 [10 कि0. 57. ब 5. 10 06षपक्ठक्पं ९119180 
४8 ; 8126 6" ॥$़ 12 र] 24 {ग108, 0471 ६0०४ = 18-15 11168 1४ 6९५0 096, कत्‌ 48 
16४78 11 8 1106, 0946 उक र४ 1882 ( 4 , 13. 1775 ). 
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$€ 6 " एफ 18 ^ = -6व्ाहटुधान 6081460668 17 8 10111811 शक्तय इ्16 ; 00810108 प 6 1 
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&10त {116 ऊन. 

{४5 9041४०2] {0888268 8.16-- 4* 6%, 8, 14, 177 18", 20 58" 49 ( ऽप०७४. 
{८ 9. 17), 4 49, 659, 70. [४8 कणाऽना8 36 1. 1415" ( प्न्य, ), 48.45" ; 
3. 27*-28° ( 1821. ) ; 8. 82-88 ; 16. 8 ( एषु. ), 9. [+ 1९8वइ ० नक१8[00868 4. 8“ 2.6 
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-©]081.86061"8 ; 826 8.8“ [फ़ 215", प्प 800 6 1968 7 & 86 ; ०8.४९५ ©०& 1668 ( 4. 1. 
1746 ). 1706 26006 ग 16 ऽना)06 18 छप कपपर 16 उन, 108 प्ा06 ज 01108 
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818115100868 4. 18" 814 14". {11616 &€ 10 1606 घ्न ्ना8, 
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1611011 68101, ४ 18पकणदाक 99. 1700, १०, 47. 01108 79 ( 0 वप्ता 16 
9 ) ; 36701 ९04180618. 116 18. 1198 ४१० वा6ला# 81868, 4" ङ 18.54, वयत्‌ 8.5" ]पु 
19, 16 प्ा0106€1 9 11168 17 6९1 {86} 070 का ४९ 6186, 06118 8. 116 5. 1188 210 48.16, 
एप 16 ए४106 न {116 80106 18 @1ए€11 86 =11 64118411; [26९९ 9811118. 


{४8 भववा्नाश््‌ [0०88९68 21"6-- 1" 4" 6" 8" 14, 17" 18 26", 22", 38, 42 
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86110411 0108186618 ; 81४6 5.8" छ 15.84, कारा, कप 10 11068 711 १6. = 1116 8. 1088 10 
416; एप € पक ग (6 इन06 18 ाण्डा 28 सथं [रक्ाक्षवाा दत्त्व] पप्णमाः ग 
01108 128, ग पेल], धा= 0ष्ड एका, 60008010 2०178 804 (845, 18 1 पा0616त 8610९9४6]; 
ए 0116 6 1०8४ {4८४, पा 9 81 {01108, ९०१९४८३ #116 शपुर 8० 16 उत (एक्ारक्8. 
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0िव्016 0, ४ 1इरकण का 158. [त0ाद्वष, १0. 399. 01108 44. पाल) 
17 56106811 0118.860615 00 [0810 16९०8, अढ€ 1.8" क 21", पप्र) एण्य 4 11०68 10 8 1086 
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2६००० ; 8. 188 ; 9. 512 ( 14121. ). 1४ {८4715100868 01 16808 -- 1. 1814" 2.4 14°-15 
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20018, 30110 0४. (०11९४0१ ( १९०७1४९१ - व 6 80 ), 2०. 29 उ ० 
1879-80. {1115 15 & 001916४6 ©. 9 116 01. राढ एए ०6 86106, -31049 ददा 1१६8 
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{01108 0 6९611 [ध्र 186 1100 >| 06670 86]0%8(6 = 1प्र00616. 06 अरप भव्‌ 
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( ^. 1). 1758 ), -3108418{084> 4 758 2 {01 {16 उकषपुए्र1९, (0116 10 116 -# [जञा क6 11६6 
ए184८०[०११० 15108 18 0 16 8276 68४, 80 1118४ 116 (०118 ग 6111४ {01108 86638 
४0 48 €11&464 {16 51106 {© 616९ वश्ऽ | 26 84” प 12“ ; {061 एद पा 
20611818. 


{४8 5ववा ध्०न्‌ [88868 %6-- 1, 4, 6" 7, 8) {4 17 18, 20") 28*, 32*, 38, 
42 ( 80081. 0 9. 17), 474, 49, 50 61, 639, 65, 70, [४ ०णण४-- 1. 47 ; 19. 
4°-5" ( 08]. ) ; 11. 12 ( प्रगुण.) ; 13. 12 (एमुण्‌. ); 15. 80 (एण. ); 16. 11.12. [४ 
4115100868-- 3. 27.-28 ४४१ 28. ; 4. 8 8व 4. । । 


-2)1 ( अव्र] ६8. ) 


18111016, 98148711] 2181181 10, 0. 1118. 01108 21, एणा 200८४ 10 11168 
7 8 [446 ; पाहा 001 एधु061, 8126 6" एए 144, 10 [6रकवाकद्ुदा 0118184666118. 12864 820 १६४ 
1669 (^. 7. 1612 ) ; 1506 ग घ्06 इनन, शकन (्रुएपक्, एच त की, 1106 118. 
{88 8, {6 फ़ 11811118 60116९#1008 11. & 41061616 1158716 , 


{8 ४66160१ {4888068 216 -- 4*, 6, 8*, 14*, 17*, 18, 20", 21, 24, 28, ३९ 
88* 42* ( ऽप्र08४. 07 9. 17}, 47, 49. ० 10888868 816 00110४९. [४ ४९06४४७ 8. 104. 
2161 105. - 


१,४८११। कत 84 एषणा + २ पप 
192 ( ^ 168 ) 


[90]016, 9९86 401 4.08 [ 108, 0. 1114; 01108 11; 160 200४ 10 1965 70 
8 {86. ४11४४671 ०0 19067, 8126 6" छ 14“, 17 12)€र्क0द् क 016४6८8 9 वि 0 ध-[पताडा) 
816. 178 18 © (ना प्पड्०ण ज 118. 11 ( उदपए2 ) 0 116 89116 80106. 16 1418. 163 
8 {6 11181178] ९०४९९६08 170 5 वा7626प४ 18104. 


{४७ 8ववा कन्न [8884068 816-- 50" 68 6574 70. = क ० [६888068 ९6 010114४6. 
{92 ( 9दपध1& )} 


18701016, © 11 11.819 110; ०. 1187. 01108 15, ऋ, &00प्६ 19 1168 
1 38 086, = 1 गा [02061 8126 6 ष 16, 10 -[€रमद्रध्य 01878.61/618 ; ०14 प 
ध्]068०66 ; 98 10870 111820111.2| 60176९्008 10 8 0110660४ 11.114. 


1४8 &१07ध0ान्म [88868 96-- 47, 6, 8, 14 17 189, 209, 21 249, 28, 39 
38%, 42# ( ऽप08४. ० 9. 17}, 47, 49, [+ 76006६४8), 1116 121, 8. 104० वधाः 105. 


129 ( -6..151र8, ) 


({8]06, उद फक कन्न [व0कफ, श्ण. 1188. एनुा०8 8, पा 50 1४ 1168 
1 & 0826. = ष्पम्‌ 0 एएषढय, 86 6" एङ 164, उप [06रवणदद्भन ०0६4618 ; ० 111 
3}0068281166 ; € 4.9. 88 व 08 ९०९6जक्न 008 19 8 41067606 1974, 


1४8 कव्वा्जक्ष [०१88868 816-- 50* 68, 65*, 70, = [+ 188 70 00185; 0005. 
{3 ( 3शपरए (४ ) 


19.0]016, 898 8.10} 1४.118] {101 0. 1162. 70108 20, 71 ६0५ 9 8 
11 & {2 €. + 66४. 07 एल 1 [96रव्पादद्वधत ©]1214616४8 ; 8126 5" 0 15“ ; १६६४६ 868. 
{745 ( ^. 3. {688 ), (०५९ 8०९१९ 10 ; 06 861 068 1181116 18 -4.0108] [9 2.54{118., 


{48 शवताप्०पन्म्‌ [06888068 86 -- 4* 6 8*# 14#, 17*, 18#, 20#, 28४ 82, 88#, 42 
{ ऽप०९४. {छ 9. 17), 47 49४. [४ उण 2, 3-4 ( ४01. ), 8“ ( 181. ) ; 5. 91 ( 1201. ) ; 
7. 40-50 ; 9. 3839" ( 192], ). [४ €दव्‌ऽ 8. 104" &6€1 105, 1 16[6९08 9. 2"-8" 8{{61 
8, ध 88-84° &{{&1. 84०५. 


128 ( 4112 } 


(वाप 0८6, उद्रकं [धश्परव््‌ [तक्ष, ०. 1168, 01108 10, क 800 10 1168 
1 8 086. = पपक्ष 0 [शलः अद्र 5" [क 140, 171 [6र्ष्पादद्ठुकने तानव०टाऽ 0 € पिज 
{पताव उ 16. गृणऽ 38 8 (काक ्प्रञ््ठा ग 728 ( उिक्षपए्र]र ) 0 16 8 क्षा€ 801106, 8१६ 1188 8 
फर पवाद ९०लालनाज8 1 416 3881016 1974, | 


1४8 ९१५1४०४] ००882९68 &८6-- 90" 68>, 65, 70>, [£ 18- - 11. &"-9" ( 


18121, ), 
1012" ( 189]. ). 101. ) 


1.00 एठा १०५ 
2 


006, 3. + . ४. (०1९दु= [गणड वि0. 4520 ; ष6 8. 1 706रकषणत्ठभान्‌ ०8186 
618 ; 5126 6 ^ (प 18“ ; {01108 21, णाद्व 90०प्४ 16 11068 1 & 186, 20 ५2 16016४8 10 
& 1116. 


{४७ तव} ०प०््‌ [0९88268 ०6 -- 4*, 6*, 14, 17 189, 20, 28, 32 887, 4‰४ 
( ऽप ०७४. 0 9. 17 ), 47, 49 58*, 68, 65, 70. [४ कण ऽ-- 4. 13"- 14" ( धुण. ) ; 8. 
188 ; 13. 7.9 ; 16. 8“ ( 901. ). 1४ ८6069४8 8. 104“ 867 105. 

{25 

{0009 = -उजाएकप ल०र४. (णान्ता ( १6००७१५९ ४ 6 80), 2०. 581 
ए 1. = प्कण्ल) णा एव 1 {6रध्याद््भता 019९६९18, 10 8, 10711811 आृत् ४०६ 3४16. 
31018 11668 8.16 क6त शा 81116 ५१९११५६३, ए 11116 १७८७०16 ५९088, 10 6 10६, 816 
६९५ {0 ¢ प्ररै९8 '' 1९6८0668, कत 8. 6010101008. = 116 &०पइ 876 001 आ प्रा०6१९५ ; 
1112118 &6 1018.118त (ष ४० १०८०९ 11168 170 लर, अ16) 52 0 122", पा तण 11 
11168 10 & {86 804 48 164{6८8 171 8 1176 ; {0४ पप्तााएलाः ग {108 18. (06 118, 18 ०३6व्‌ 
{0 {16 उकप्0प्रार2 इतक 0, 88 19 068 1109४ (01 ४06 -& 1९ इप्०-क्कर2ा. 


1४8 श्ववा्र०पन्न्‌ [०882९68 6--- 4*+, 6, 8* 149, 17 18*, ‰0%, 289, 829, 58#, 4.2 # 
( ऽप०8{. {0 9. 17“ ), 47 49. 1 गफा6-- ३. 22.-284 ( 1801. ); 8. 69709, 1877188 
( 11. ). 1४ 6848 8. 104“ कलः 105. 


1) 


00108, 000 9ए @०९५, (गा6लन् ०४, ( १७००७४९१ #४ ४०6 30 ), 149. 592 म प्रापण 
{ष 1. प्छ, 0 [क्षुरकः 7 [268 ्कन 0101818616108, 170 9 81109, प01100॥ 8016. (00422708 
716 „41671९8 &0व्‌ ६०1४ 10878118, 804 148 {01108 15 {0 00 ॥1686 (8९718, = 1116 -#ज्ञा8, 
{0४ 010 118 748. 18 ८७९५, 60068 {0 दा 6 &# 1116 8 ग 01, 9. ९0) {846 1188 8.00 
15 1768, 84 € श्नु 1116 छप 42 16४68 ; वणल वन्मत्‌९इ &6 पततं 0 णक 81०08 ; 
18701708 816 ॥प्16त 371 6१. 926 6" फ़ 144. = 116 8101९28 ३४८ 00 ्प्ा००६२७९१्‌. 


1४8 8पता प्न] 18884268 &16-- 68, 65#%, 70, = [+ ०8 16. २९०-१4 ( (भु. ). 1४ 
1९1968४8 12. 2.० 267 2%.. 


[27 


200०8, 8 0ा0धफ @0९४, (०116गप्र०ा ( 4९0०81४७ &४ ६06 30 ), 2०. 194 म 1891-95 ; 
{ला 170 [06 ०0२४6618 110 8 1008181 प110॥ 8४16 ; = 0०पका75 106 छकप्ुए्ा ४ 
810 #6 प्र5०ा2 काक क्18 जा. (1016 5िकपरुणर2 088 12 1091108, रात 506प 14 11068 1 & 
10806, 82. 49 16४68 7. 8, 11116. = धका्पऽ एपा6त फा, 0०।त्‌ ए९ा८२। 188 0 ४९त 10 ; 816 
63“ पग 142“ ; १००९ १९९७ 819 £ 6116४81] पऽ७त 0 एकु 09 1181 68) उवाच #61616110668 
8४६ कवक 0गृणु्०प७. व्र &10188 "6 २०४ पप्र००6२6१. = (860 (0 76 अव घ्ा8 0 
छपर, 88 1४ 1068 10 एण्य चल नन द्र ऽप्0-करक), 


१.9. (त 8424 १५ 


{5 शप्तः. ९882068 ‰€--- 4) 6" 8, 14, 17, {8 ‰8 32, 38, 42: 
( ऽप. 0 9, 17“ ), 47 49 [6 णप, 89 ( पण्‌. ); 3. 3031" (वः). ) ; 4. 4“; 
1. 5-4° ( 810]. ), 22*" ; 8. 60-61“, 77 188“. {४ "न06ब४-- 1. 67, 7 10, 16, 2३००८; 
3, ५ 216४ 4; 4. 14" 06 15"; 6. 9; 8. 62" ६४6४ 61 ( 121] 18 [1466८ 2.{{6# 62“ ), 
121°° 276 121“ ; 9. 2829" 467 ‰9°. 1४ ८6०48 4. 19“ 06 17“. 
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{0011 3010 ७0४. (0116९10 ( 46100816 2४ 6 307 ), ०. 520 0 + 151011- 
79 1. पए डप एप [0€रक्मापद्ुदत ९0६०6678, 11 ६, 811071४, 0०1त, पद 16. (0फह 08 116 
^ ाःथ0व्म रद, {6४ पा 8 व्णापालकणव्कफ, 01108 10, एए &00प् 11 11168 (0 © [86 50 
51 1611618 10 8 176. 1६10105 प्€तव 10 त०प्०]6 11४68 10 >6व र ; वत्पा6 ५१६५१६६ ६6 ; 
एप &101\68 101 ॥प्ा0664., 9126 624" 0 16. 


1४5 2तवाप्रजपथ््‌ [8882068 876 -- 50" 65, 704. = {४३ गपु 1188101 18 {6. 5 ( 131. ; 
1 13५). 
(1 


0008; 80 त. , 01. (०16 नप०, ० 1-16 48. ( का ध0ठप् पपा067 ) 70 वलृपद्टप 
©114.190678, [788621४0 एफ ध, पिकपणुदतञपा, ददर त पूक्पुद्, = लगण्मण 8दक2, 3 कपतं 
(9. 1941", 100 प्ता &15 18 ) ६०6 रिण (क्प्8 ; +एव प्प्ाणएल 9 न08 162, स 
&0८प्र# 7 1168 1 9 [086 9 85 16४७8 70 & 1106. 976 17“ छ 16 6.४ ध6 61 ० 16 
151 8.12817 8.11. 18 @1?611 0.6 ५86 2114 1181116 0 {116 86116 : आंगिरस नासं संवत्सरं कातिक छ. १४ गुरुवार 
करृपाचार्यपुत्ररामेण लिखित. च ० 6871 18 80661164. 


{5 8441४018 {2838868 816 {06 {01100111 #क € प्ि-0क0 10160 ९1 06 2188. 9 6 
© 6061181011. [0088688 11 00711101 र 08. 11" 29, ‰5 =; 27", ९9 80", 81 58, $ 4, 55, 
86४ 87, 48 ( {0 9. 17), 46४, 519 52, 58 649, 66%, 67, 689 69 1४ ०४8 1. 
19०18" ( 1801. ; (तप्पा 60 8 हदल ©. 8) 80-81* ( 1801. ) ; 7. 19217 ( 67]. प 
` 9 © ), 37897 ( फा (9 कणत @2.3) ; 8. 8889" (11201. ) ; 9, ३9" ; 10. 6, 19-21 (०9. ); 
11. 10.12 ( भग. ) ; 16. 20 ; 17. 22.287. [¢ ८6848 07 {8.08]00868-- 1. 18°-14" &1त 
14.15; 2. 5 वर 6 ( फा क ७9 क); 8. 105 800 106 ( फा वृ © ध), 1421468 
210९४ 185 ( का 3 ल + ) ; 16. 5-8 06०6 15. 58 ( फा{} ॥ 1.2 (४), [+ 806 ्प५68 
7. 58 0 50“, सत्‌ एलु 59 ( पी 79 69), कणत 14. 16 किलः 12 ( फ) नू 
४). 411 9 ५9. इनुणकाकलक पप्रपाएलाः 06 कवक. ण ४16 $क० इपए-दछाऽ ( 9 2:10 
10 +68{06€0प्रर्लङ़ ) 

{2 


12110069 9िवक्ऽ कणी ददन्ु [0ब्ष, 0. 11846 ; फला) 0 [ष्ा0-69९68, 5726 14" 
0 19) 1 (लप्ट्ठप नूलदल68 ; ०8 104-125, (पप्कपपह 16 एप वत ६06 +र 
{5४78085 {1 800 7 1168 171 8 [96 ; रए€7$ जत 17 श्रुणु068101106, 


{४ 48 10 श्वत ्०पम्म्‌ 2882088 6९० {6 हकरपफ-६प्० ( 866 प्व वप ) पाक 218 


108 9.19/41019918.11 > ॐ. । 


(छणक्ा0ा) ६0 8, = १ ०७ [. 12.-18. ( परभण, ; फन वृ ७); 7. 1921 ( भु. ; कणप 
1 @9), 8789“ ( फा, 1 ७1. 9); 10. 4"-6° 1४ 16दव्‌8 0४ {८द08]00868-- 2, 5 216४ 6 
( ए) व" © 11); 8. 105 कण्व 106 (णच 1 © क), 1421485 © 185 ( फाधर पृष् 
4 ) ; 16. ?-8 06076 15. 38. [४ इपएडतकप्॥6इ 7. 52 {ए 50 वपत 16006848 16 ६००1, 1४ 
६18० 16[06९४8 14. 16 {67 {2 ( छ ऋ 1. 3 [५ ). 


(1 


व द1]06; अवत] 1818 10, वि0, 11818. फप्न््ठप मा [ष्या-166१ 68, 8126 
12“ 0 22/00 ता (लावा, जद8०68 ; 2.00 18 10168 111 8 04९6. = एषप््ताः ( 4० 4 [}-& ) 
९067 {01108 168-205 ° 15 248. (८ ००.६९त्‌. 


{7 8ववा छप 0 ५26 फर €ए-ए 0 6001011 [0988068 ( 866 प्ाव्‌€7 वा), 1४ 188 47, 6 
६114 62. 0 ४686 6* 18 एणपा०ा #0 ©, = {४ गण 2, 5 ( 0801. ) ; 4. 24-25 ; 7. 19"-21 
( 1191. ), 37"-89° ( 00४1 प 7 8०१ © ), 51-52 ( पुग्‌. ) ; 8. 51.58" (121. ) ; 19. 6 ; 
13. 16"; 15. 24. = [# प्र 05]00868 ० ९६8 ; 8. 105 ०० 106 ; 1421486“ व 61 185 ( 88 
1 0 @  ) ; 16. 5-8 006 5. 35 ( पाध त (1. 2 4). 


(2 


वद्0, उवाधडकव्वि 08018 100, 0. 11880. +#10671 0 [न्वा 168६१68) 8126 
{4 0 19 17 82019 न0द1961618. = 01108 154-178, (0पकणा्ट +6 जिदपएध8 ( 8पत्‌ 
41571६8. ) [0878.18, 68671 {86 छारा1£ 800प्र 8 11168 ; एच ०1५ 1 भुण्‌6०8.166. [20800109 0४ 
18467 18 10 वकणः]. (नत्व एप धी, 800 म पकप जर, ० व लुण्लिपणश््रशापः 
( \40}076 118४. ), 07 प्र16 उिथशत+ [कावा ण पप्पु सिषं जप्ल्ञनणुकषा 0 रद कदवक्ापः 
2{{20116व्‌ 0 ददत पक. 


2 {188 6* 8006 10 कवचा ४0 6 {फलद -४क्र० [08688068 {1161 816 60101107 
(० 8 ( 86९ पण्व०प नू }. [४ कण 1. 1218 ( [वु. ; का 4); 2. 19-14 ( 19. ); 3. 82; 
7. 19"-21* ( 90]. ); 8739" ( फा क क्त ©); 62.-68* ( 091. ); 19. 6; 11. 8-9. 
{४ 68त8 © #८8.08]00868 2. 5 8.06 6 ; 8. 105 @0 106 ( पाक प लय, ३ र ), 1491486 
406 185 ( फा त ©. 8 1); 16. 5-8 0606 15, 88. 1४ ८९९4§ 4. 18 ॥फ166, §प08{1प६6७ 
52० {0 50५, 1606917 +06 11716 171 1४8 [0]06 11866 ; 80 ९0628 14. 16 61 12 ( फ 
त लः ध). 

(४ 

1180128, ^ षदा 1108, 0. 29 621. र व्0-6म 6. 71 तकत006 ०6613, 
60118111 8199, (धव 904 अक्र [ष्र98 ; {01108 पप्0676त्‌ ]नणपुकक 0 तदव, प्रप 
रक्रया, 16 [का ०0र्लाद 01. 14 -26. 0 १४९. 916 1 छ 184", एणा 80९ 10 
11068 1 9 {26 ६५4 65-75 16618 111 & 11४6, 


8न्व्‌ {० दहपत जपुक्ग ; १०९३ 1104 ९0 116 42 ऽप. {४8 8001610 
10288868 8.76 -- 6 14 वत्‌ 49* 0681068 ६16 (फठपु-एण कोम, ४6 वणमा ६५ = 


१. #. ११ षमत 3940714 2.4४4 प 


( 866 प्रणत्‌@" 1}. {६ कण्ण४ऽ [. 51, 62 ; 3. 80. ; 7. 19"->1* ( [ध्ण्‌. ); 5759" (धा वृ 
धत @. 2) ; 8. 85.९8. [४ ६708100368 8. 105 204 106, 27 6408 142०. ] 48“ 50161, 1 
( 511 ०४6८ 9 098. }. 
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8048, 016 [8 प्ठ [प ०. 6919. 2116६ 9. 10 4९801 
५1440618, प्र 206प 10 11068 1 2, {26 804 66 1601618 10 > 1116. = (0108108 - 70, 
९208; 22 8171 5 कपर [6१8118. 


{8 तता 00द्न्‌ 12888868, 0681468 96 60101001 60 -४० ( 866 पावलाः 12), 816--- 
175, 577 ९0त्‌ 599. 1 गाइ 1. 1218" ( 81. ; प्ट) व © 119५ ); 8. 30 ; 6. 26-27 
( 1191. ) ; 9, 1516" ( शुग्‌. ); ५44" (शुग, ) 16. 68". [४ 16848 0 21810868 2. 5“ 467: 
6 ; 6. २५०० 8 25°" ; 8. 105 87 106 ( एधा व लं 4० -५ );, 1421468" 50& 185 ( फण 7 @ 
-४-4 ) ; 15. 24; {6. 5-8 0016 15; 88. 1285 46. 10818 06 कतक न 16 अदपुण 
8८00 10 (प्रि प्ह्00 9 0086 10 16 [८९९6्वापद उव एक0काएक्ा) 1. 6.) धपा 67 ४0 
79. 1४ 1188 ({ छा ~ ल ‰{०-५ ) #69 वत दप6 110 116 -9 118. 
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(०176४, (९.06 [णाक ग हक्तृी6 0राकन्य. दन्ना -]6 8. 71 कवदफक्ाश 
011.4.18.0{618; 8126 14८ एक 16१. (0408 छकनक 28, = अक्प्र् (> ( 101. 184-166 ) 20 जप्त 10917208 
पर11768 8200 8 11168 170 > [086, 8114 56 16४८6४8 11 & 1116 


{98 3तव740म्‌ [08882668 276 57 अत 59*, ०687468 06 एैरलणौफ एण 60070 0068 
( 866 प्रत€ 4 ). + 0ण्ण ह 1. 12185. ( एन्णुण. ; पा व © 1.9.4५); 3, 80; 6. 26- 
( 08701. ; साना 4२.8.4५ ) ; 7. 17197 ; 15.16" ( फा वि. ३. ५}, {४ 16848 0 {80800868 2, 5 
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अतः परं प्रवक्ष्यामि सौप्तिकं पव दारुणम्‌ । 

सम्रोरं यत्र राजानं दुर्यौघनममषणम्‌ ।॥ १७८ 
व्यपयातेयु पार्थेषु चयस्तेऽभ्याययू रथाः 1 

तवमा कृपो द्रौणिः सायाहे रुधिरोक्षिताः ॥ १५९ 
प्रतिजज्ञे टटक्रोधो प्रौणियत्र महारथः 1 


ॐ. 


एत 54.271 44.0१4} 


अदत्वा सर्वपाचाखान्धृष्टयुल्लएुरोगमान्‌ । 

पाण्डवांश्च सहामात्या विमोक्ष्यामि दरान्‌ ॥ १८० 
प्रसुप्तान्निशि विश्वसतान्य्र ते पुरुषषेभाः । 
पाव्वालान्सपरीवाराजघ्ुद्रौणिपुरोगमाः ।॥ १८१ 
यनच्रासुच्यन्त पार्थास्ते पञ्च कृष्णबलाश्रयात्‌ । 
सालयकिश्व महेष्वासः रोषाश्च निधनं गताः ॥ १८२ 
द्रौपदी पुच्रदोकाती पितृभ्रातृवधार्दिता । 
छतानशनसंकल्पा यत्र भनृलुपाविरात्‌ ॥ १८३ 
द्रौपदीवचनाय्यत्र सीमो मीमपरा्मः । 

अन्वधावत संक्रुद्धो मारद्वाजं गुरोः सुतम्‌ ॥ १८४ 


सीमसेनभयायच्र देवेनाभिप्रचोदितः । 
अपाण्डवायेति रुषा दौणिरखछमवास्रजन्‌ ॥ १८५ 


मेवमिलयन्रवील्छृष्णः शमयंस्तस्य तद्वचः । 
यत्राछ्मल्रेण च तच्छमयामास फा फल्गुनः ॥ १८६ 
दोणिद्रिपायनादीनां रापाश्वान्योन्यकारिताः । 
तोयकर्मणि सर्वेषां राज्ञामुदकदानिके ॥ १८५ 
गृढोत्प्नस्य चाख्यानं कणैस्ं पथयात्मनः । 
सुतयेतदिह प्रोक्तं दशमं पव सैनिकम्‌ ॥ १८८ 
अष्टादरासिमन्नध्यायाः पवैण्युक्ता महात्मना । 
श्छोकाग्मत्र कथितं शतान्यष्टौ तथेव च ॥ १८९ 
श्छोकाश्व सप्ततिः प्रोक्त यथावदभिंसंख्यया 1 
सौपिकैषीकसंबन्धे पर्वण्यमितबुद्धिना ॥ १९० 
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160* यत्रेवसुक्त्वा राजानमपक्रम्य चयो रथाः । 


सूयीस्तमनवेलायामसेदुस्ते महढनम्‌ । 

न्यग्रोधस्यात्र महतो यत्राधस्ता्यवस्थिताः । 

ततः काकान्बहूत्नात्नौ दद्ोकेन हिंसितान्‌ । 

द्रौणिः कोधसमाविष्टः पितुर्वधमनुस्मरन्‌ । [ 5 ] 
पर्चारानां प्रसुप्तानां वधं प्रति मनो दधे । 

गत्वा च रिबिरद्वारि दुद तत्र रक्षसम्‌ ! 
घोररूपमपदृयत्स दिवमावृत्य धिष्ठितम्‌ । 

तेन व्याघातमचखाणां क्रियमाणमवेक्ष्य च । 

द्रौणियंत्र विरूपाक्षं समाराध्य सत्वरः । [ 10 ] 
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अदीतिरधिका द्वाभ्यां टीकायाः श%छोकसंग्रहः ॥ ८ 
मूलसून्रप्रमाणं हि हिरत किंचिदूनलकम्‌ । 
साष्यश्छोकस्य मान च द्वाविंशतिरातानि वै ॥ ९ 
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दावरिरादक्षरे मन्थः सोनुष्टप्‌ शोक इत्यपि । 
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श्टोकस्तु गदते पयं पुण्यश्छोकै्मेनीषिभिः ॥ 
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संजय उवाच । | गहनं देशमासाय प्रच्छना न्यविकषन्त ते । २ 
ततस्ते सहिता वीराः श्रयाता दष्षिणा्रडाः | सेनानिवेशमभितो नातिदूरमवखिताः । 
उपास्तमयवेलायां शिबिराभ्याक्षमागताः ॥ १ निकृत्ता निशितैः शसः समन्तातक्षतविक्षताः । ३ 
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६. 10. 1. 4 
#‰, 10. {. 4 
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श्रुत्वा च निनदं घोरं पाण्डवानां जयेषिणाम्‌ \। ४ 

अनुसारभयाद्भीताः प्राञ्युखाः प्राद्रवन्पुनः । 

ते भुतं ततो गत्वा श्रान्तवाहाः. पिषासिताः ॥ ५ 

नामृष्यन्त महेष्वासाः कोधामर्षवकं गताः । 

राज्ञो वधेन संतप्ना हूतं समवथिताः ।। ६ 
धृतराष्ट्‌ उवाच । 

अश्रद्धेयमिदं फमं कृतं मीमेन संजय । 

यत्स नागायुतप्राणः पुत्रो मम निपातितः ॥ ७ 

अवध्यः सवभूतानां वज्रसंहननो वा । 

पाण्डवैः समरे पुत्रो निहतो मम संजय ॥ < 


महाभारते 


[ सौधिकपर्व 


न दिष्टमभ्यतिक्रान्तुं शक्यं गावल्गणे नरे; । 

यत्समेख रणे पार्थैः पुत्रो मम निपातितः ॥ ९ 

अद्विसारमय सून हृदय मम संजय । 

हतं पूप्रश्चतं श्रुत्वा यन्न दीणं सहस्रधा ॥ १० 

थ हि ब्रदधमिथुनं हतपुत्रं मपिष्यति । . 

न दह्‌ पाण्डवेयस्य विषये चस्तुञुत्सहे ॥ ११ 

कथं राज्ञः पिता भूता खयं राजा च संजय । 

्ेष्यभूतः प्रवर्तेयं पाण्डवेयसख ज्ञासनात्‌ ॥ १२ 

आज्ञाप्य पृथिवीं सवां स्थित्वा मूर्धि च संजय । 
कथमय भविष्यामि प्रेष्यभूतो दुरन्तकृत्‌ ॥ १३ 


1 


-- £ ) ३.4. 6 77 सनीक्ठिणं (11 "ण्‌ ) ( {७ जयेषिणाम्‌ 5 


5 ^) + -भयात्तेतु; ०7 -भयादीद्ाः; 6.१ -मयाः 
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58 4 @. ° अयात्‌; 03 ततः (० पुनः). - 7 २ 
©1.2 # श्रतगान्नाः (ध) "पन्नाः). 


6 7" >+€06965 6०2. 
नाखष्यत; 81 नाचृष्यत; 
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खञ्ुपस्थिताः ("0 समवः ). । 


--^) 2 नीद्धर््यतो; 4 


7 ^. (2, ]02, ¢ ८6त्‌ ( 0 "16 8४ ४०६ ) 10 
1६106&08 2४ 222 1४5 10001€7 196९, -- ‰&3 ०2४. ( 18}. ) 
7०-8; 9 001, ०. -- न) [४ इव, ८ कण्ठ ष्ण 
सा ए ४० पुत्रो 25 105४ 071 & 02148864 1०110. र! &1. 8 
111. 8, + यन्न $ ०8 तच्र (0८ यस्स). नागयुतः ; 5: 
नागायत. 8.46 मे विनिपातितः (7० सम नि). 
771 यदस नायायुतप्राणाः त्रा मम निपातिताः; 61 यत्र 
नागायुतवछप्राणः चुनो निपातितः. 


8 ग ०४. ( 901. ) 8-9, 1 ०. 8 (५, ए. 1. 7). 
1 &, +€ 10010 0, ननो (1 ^) प्र ४ पुश्च 
(17 °) 18 108४ ०४.» तकण््ु0 11०. --?) 68 सिंह $ 
6१ घच्च- (४8 79 +€>†). 8 संहनने; 3.4 "संनहनो ; 
60 'सनहन्तो. 202. * यथा (‡" युवा). -- °) & महैः 
( £ पुन्नो ). --°) £" निहते; 3 निहिते. & सर्वद 
जितकाशिभिः; 6 हतो मम च संजय. 


2 1 (श्र 4, 25 37 - 


9 & ०. (201. ) 910" 
273 €, %, {, 8). 


82 17 00. 9 ( {०२ 
-- ^) 5 तदिष्टम्‌; ५" तदिष्टम्‌ 
(0० न दिष्टम्‌). ऽ 81.83 अभ्यतिक्रतिं; 702 अल्प 
तिक्तं; 7 01 ( 8150 48 10 ४८८ ).9 अप्यति; 68 
अत्यति*. -- †) 7* गावल्गने . 
(फ नरैः). 1 दास्यं केनचिदेष्यहि ( 01०7€ ००२२, 8 
10 6४). -- ८) &2 ©8 युः (0 यत्त). ६2 ससैन्यो 
(० समेदय ). -- °) ए मम पुत्री निपातितः; 5 पुत्रो 
मे विनिपातः. 

10 & इ 0, 10 (ठाः दा, य, ४.1. 9). 
6.लः 10, [व "९४८४8 ( एषा.) (ण्न कत्‌ 102. 
2.4 २६९ ( 0 नाल 88 ५८6) तन्व क्लः 7५2, 
-- ^) & कुतं (0 हरं). 7५ &1, प्र एन््०प ०० 
तं श्रुत्वा प ० शुत्सहे (2 117 ) 15 पकयण्ुतप, --^ ) 
01 खहखश्ः ( ^ (८५५, 88 1 एद्द्{ ) . 


९5 परैः; 022 नवै 


7 2.४ चु (0 हि). 0५ अंधमिधथुनं; 60 बुद्धि. --") 
81 ( ९72. 21088 ! ) जीविष्यति (० भविष्यति). - °) 
५9 मं स्वह. 8. ५.6 81-8, ऽ ©8 पाडुपुत्रख्य (58 त्राणां } 
(0? पाण्डवेयस्य ). -- °) 61 (४ 0, 98 10 ¶ल) 
कथय (० वस्तुम्‌ ). 

12 °) धः तथा (0 कर्थं). ध राजपिता. --) 
8४ 1०607. (ए संजयः. - 81 पृ & [ध ०, ( भ. ) 
1218 ; ©1 76९45 {£ 1 व्ह, -- ८ ) 32 11 प्रेष्य $ 
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13 & 7 69 एव ०ण, 18 (म, ९]. 12). -- र) 
©8 प्रभोक्ष्य (० लान्ञाप्य ). --") 2.5 238. 70 
101-3, 5," 6.8 मूधेनि (० मर्ष च). 
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‰1,8 प्षंजयें 


11 1 & › 11 15 108४ ०४ ० त६.०४६९त ०1. -- ° ) 
‡ 


सौप्रिकपर्वं ] सौधिष्छपर्व 10.11 


कथं भीमस वाक्यानि शरोतु शक्ष्यामि संजय । 

येन पुत्रशतं पू्णमेकेन निहतं मम ॥ १४ 

करत सद्यं व॑चस्तख विहुरसख महात्मनः । 

अङ्कवेता वचस्तेन मम पत्रेण संजय ॥ १५ 

अधर्मेण हते तात पुत्रे दुर्योधने मम । 

कृतवर्मा पो द्रौणिः किमदर्वत संजय ।। १६ 
संजय उवाच । 

गत्वा तु तावका राजन्नातिदृरमबसिताः । 
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11 मह्याम्‌; 7 @2.2 2.8.4 मह्यम्‌ ( 07 पूणम्‌ ) . 
--°) + एतेन्‌. & 1.8 निहि. 7 0.9 1, 8. 
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[7 ७8 1 द्रौणिः. -- ०) 1. 2.4 01 8.4 ©8 
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16, 0111 105, & ०११], ९601010 { 429, ०. ; 1 |. 


0 2) &2 (1 ए अतिदूरस्‌ (0 नासि). 8 अच्‌- 
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4 ज 
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अपर्यन्तं वनं घोरं नानाद्रुमलताङरमर्‌ ।॥ १७ 
ते हसै तु विश्रभ्य ठग्धतोयै्योत्तमेः । 


पिनि सि जि 
1 ५०९५०८९ 


नानाद्ुमलताच्छन्ने नानान्यालनिषेवितप्र्‌ ॥ १९ 
नानारोयसमाकीर्णं तडागेरुपशोभितम्‌ । 

पग्निनीशतसंछनर नीरोत्यरसमायुतम्र्‌ ॥ २० = , , , 
प्रविश्य तदनं घोरं वीक्षमाणाः समन्ततः । ट 
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10. 1. 21 ] 


शाखासहसकषछ् न्यग्रोधं ददश्चस्ततः ।॥ २१ 
उपेय तु तदा राजन्यग्रोधं ते महारथाः 

द दशुद्विपदां श्रेष्ठाः शरेष्ठ त वे वनस्पतिम्‌ । २२ 
तेऽवतीयं रथेभ्यस्तु विप्रमुच्य च वाजिनः. । 
उपस्पृश्य यथान्यायं संभ्यामन्वासत प्रभो ।॥ २३ 
ततोऽस्तं पवैतशरष्ठमनुप्रापरे दिवाकरे । 

सवख जगतो धात्री रार्वरी समपद्यत ॥ २४ 
ग्रहनक्षत्रताराभिः प्रकीणभिररंकृतम्‌ । 


तद्‌ ). - । मि ०००१०९००९३ 0 णाः समन्ततः 82 
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25 °) 73 सपूर्णाभिर्‌ (० प्रकी). ०.५ 118 


भअरु( ६४ "ठं )कृता; 73 अरटकृताः; 3 अरुकते (£ 


[ 6 | 


महाभारते 


[ सौप्तिकपर्व 


नभोँञजुकमिवाभाति प्रक्षणीय समन्ततः ।। २५ 
ईषचापि प्रवरगन्ति ये सचा रात्रिचारिणः | 
दिवाचराश्च ये सास्ते निद्रावक्षमागताः |} २६ 
रात्रिचराणां स्वानां निनादोऽभूत्सुदारूणः । 
्रव्यादाथ प्रयुदिता घोरा प्राप्न च रर्ष॑री ! २७ 
तसित्रात्रि्ुखे घोरे दुःखज्ोफसमन्विताः ! 
छरतवमां ठो द्रौणिरुषोपविवि्चः समम्‌ ॥ २८ 
तत्रोपविष्टाः शोचन्तो स्यग्रोधस समन्ततः । 


ज न्न +> --- 
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26 ^ ) <: इषच्चापि ; 84. 5 121. 2.8.85. 01 (07६. ) 
इच्छया ते(5 यापि); 1 1 इंषश्चापि; 68 इह 
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(1 न्तो); ५.6 च वरस्गाति; 05 प्रधावंति; ५2 
प्रभते; 08 1 प्रगदभंति (४ ते) (०" प्रबद्गन्ति). 
ए + हेषित्वा विप्रवस्गंति; ¬" इच्छया प्रबखांतिते 
(71 ते प्रवारति). --") 7 01. स्वाये(ण 
1८20510. ), 8.५4 ( ८187. ) मन्ता (0 सत्वा). 7 
सच्रिचारिणः (0 रानिचारिणः). -- °) 1.5 दिवाचा- 
(८3 "कराश्च; 7: दिवाचरा च. --“) 8" "वसम्‌ 
( 0" "वरम्‌ ). -<ऽ आगमन्‌ (० आगताः). चः ते 
निद्रा च वक्षं गताः. 


27 °) & 71 राच्रीचरार्णा; 07 रारत्रिचराण्यां; 5 
नक्तंचराणां . ॐ £ भूतानां; ©" सर्वानां (0 सत्वानां ) 

५) 81 ९1००९. ९5 239. ५ 121 121, 8, 6 निघोषो $ 1 
85 निनदो; 77 निर्वो; 62 ( ०९०८८ ००८८. ) विनादो 
(0 निनादो). -5* 71 समंततः (1० सुदारुणः ). 
-- °) £ चापि सयुदिता; ८6 च प्रसुखता; 04 च 
# सुदिता (ण च प्रञु"). --) 8 (लष्न्छुण 68) प्राता 
घोराणि "9150. ). 3 नभ घोरा. भै" ए: प्राप्य 
(0 प्राप्ता). "1 मराचिश्च (० ब्रा च) 
च. भ 70 कावेर्ध; 5 सवेरी (1० शवैरी ) 


[37 670. 


28 ˆ) 83 रात्रियुषे; ०8 निक्लासुखे (० सत्रि ) 
८ ) [2 तत्तस्ते विविष्यः; 6.५ उपोप- (ऽ 1 {९४ ) 
5 तदा; छ; समाः (० समम्‌ ) 


सौधिकपर्वं | 


तमेवाथ॑मतिक्रान्तं इरूपाण्डवयोः क्षयम्‌ ।। २९ 
निद्रया च परीाङ्खा निषेदुधरणीतले । 

रमेण सुदं युक्ता विक्षता विविधे; शरैः ।। २० 
ततो निद्रावशं प्रा्ठो कृपभोजौ महारथ । 
सुखोचिताबदुःखा् निषण्णौ धरणीतले । 

तौ त॒ सुतौ महाराज शरमनोकसमन्वितौ ॥ २१ 
क्रोधामषंवशच प्राप्तो द्रोणपुत्रस्तु भारत । 





[1 





"~ व 


29 °) &2 एए भि तत्तोपः ; &2-5 8 उपोप ( 0 
तत्रोप"). 18.१.८ ‰ि" शोचते; 05 शौचतो; ५५ शोः 
नेहि. -- °) 75-ए 21 8 17 702 ( 0016 007 25 17 
1621). 38. 7 क 1.2 1.2 मसीपतः (0 खमन्ततः). 
-- °) 8 भनुप्रा्चं;ः ए, 709 अतिक्रतुं; 71" सतिक्रौतं 
( 0" सदिः ). 001 तसेवात्वमतिष्छति ( (ण्ण); 
४.५ संविद्य ते स्येति. --^) 9.5 क्षमं (० श्यम्‌). 


30) 
सिना (४ चिद्रया च). 


{2 €448 80" € 31. --* ) 15 ऋोधाः 
8.५ [221 परितांगा (2; 
ऋता); 72 ७1 ( 0०0 ल ५०८.) परीताश्च ( 
परीता). --°) ए" निषीदुर्‌; पिः निपेतुर्‌ (० 
निषष्ुर ). 9 {1 "तचे. -- 74 ०. (षू. } 3031“ - 
-- °) + समेता; &8 क्रमेण (10? श्रमेण). 9 सुदृढा; 
01 सष्दं (फर पुः). युक्तौ ; 7" युक्छा- --^) 
ट" निह्त्ता; 2 विश्वितो; 5 विक्षिताः ण्णनिः 
चरिद्धा; 00 2 वीक्चता; 9 © ( 8० 98 14 लप) 
विषक्ता (१०८ विक्षता). ४४-+ निरतैः (£> विविधैः). 


31 पप 000. 31 (९, र. 1, 30). --^) 5 निद्रा 
मभि" (७ निद्रावदां). --°) 7५ 01.9 ४ महाबल 
(० रथौ). -- °) 7 पदुःखार्यौ; ०८ दुःखतो. 
--°) पिः 75 विषण्णौ; ५2 निषंडौ (ग निष्प्णो ). 
9 "ते; ए मरे (० "ते ). ~ 46 51, 
४ ९०१5 80०. -- °) 2.2 तौ सुक्षौ (5 चो) च 
(0 तौ तु सौ ), 12 महाराजा. -7) 7 © (००\€ 
००.) , 2 7 तस्िन्देशे महारथौ; 05 @मशोकसमन्वितौ . 
-- ^ £{€ए 81, 7 @ ( ५४ 100, ) 1118. : 


+ महा्श्यनोपेतो भूमावेव ह्यनाथवत्‌ । 
[ 1 महार्थ 7 € 0110 ४1. | 
32 “) ए५+ 89 ७8 कोधामशं (५ ववेश). 2 
( 00€ ००१, } . 8 [54 212 प्रष्ठी (० बरार). --") 


88 101, 9 (०. ) च (0 कु). 81 (य ॐ 72 (6९१) 
तदाभवत्‌ (0 तु मारत). एऽ मारतः. --“) 8 


॥ 


॥ 


सीक्षिकपर्व 


| 


[ 10, 1. 85 


नैव स स जगामाथ निद्रां सपं इव श्वसन्‌ ॥ ३२ 
न कठेभे सतु निद्रां वे दद्यमानोऽतिमन्धुना। 
वीक्षांचक्रे महाबाहुर्न घोरदशेनम्‌ ।॥ ३३ 
वीक्षमाणो चनोदेरं नानाश्षचर्निषेवितम्‌ । 
अपरयत महाबाहुल्येग्रोधं वायसायुत्‌ ॥ ३४ 
तत्र काकसहस्राणि तां निकषं पयणामयन्‌ | 

सुखं खपन्तः केोरव्य पथक्प्थमपाश्रयाः ॥ ३५ 


1 8, 5. १.7 


1.4 012 11. 2 (01.). 55 नवे (० नेद). 6 
स्वयं; 88 शर्म; ज चस्म(ण्सस). --*) 
7 स्वसन्‌ (0 धसन्‌ ). 


33 °) ¬ न छोभे; 9 (लर्णन्न४ 65) नारमत 
(1 न्न्‌) (4० न ठेस). € 21.2 ऋच (ण वै). पि 
2 02 703.5.१ 68 "मानो हि (52.2 [ऽथ ) (0 
"मानोऽति-). ८: रुषान्चिना (2 [ऽ ]तिमन्युना ). ६5. 
५.५ ततः सं पुरुषव्याघ्रो वेपमानश्च मन्युना. --^) ६5 
101 7५ वीश्ष्यांचक्रेः; 55 प्रश्चाचक्रे. -- 48 ०, (01. ) 
93०-~३4९., 


34 {8 ०1, 34००० (न, ए. }. 34). 
0201 [9.५.¶ दीक्ष्यसाणे (+ ष्टो; 
वीक्चमानो (० वीक्षमाणो). 
18019 {07 58१. --०) एए? नानासर्प-; 81 63 नाना 
सच्व-; 3 नानाखरौर्‌ (07 नानासच्वैर्‌ ). 2.2 निना 
दितं (० निषेवितम्‌). ~") 39 1, 5 121 ( 5९, 1202, 
88 120. {€ ).2 ( 0026 ९0, ) , 4 अवैश्चत ; ५8 अप्‌ः 
देयश्च (0 अपदयत ). 08 महाराजं (0 महाबाहुर्‌ ) . 
--°) [2.5 पि" ५.४ 2 © वायसैययुतं (03 श्वेतं ); 
6 0 6.2 वाथसान्वितं (01 "सावत ) (0 वायसा 
युतम्‌ ) ` 


ॐ ^) 701 ७8 ततः (0 तत्न). --") 71 निशां 
त (ण ४४८०8. }, 82 पयंणादयन्‌ ; ४ 08.५7 पर्य 
नामयन्‌ ; ० पर्थणासयत्‌; रि" 71. पर्यायन्‌; 5 
पर्युपासन्‌; ५8 1.2 परिणामयनर्‌ ( र पेणा) 
-- 81 1०0०९ 0 38. -- 0) 0 (०४९.).3 दुःखं 
(0 सुखं ), 1 13: सर्पत; 4 81, 2. + 1021 [)1-5, 5 
५1 ( एथा०८€ ००१९. ४8 1१ (ला ) 12. 8.५ स्पतिः 2 
002 सखवपदि ; ७5 सख्त (0? सपन्त). + फौरम्यः. 
--°) 1 02 7 68 "अशुपाश्रयाः (क य); +५-4.6 
82. 3 ग्थरानेकश्चः; रि "थजणाश्रयाः (56); 703 श्थग- 
याश्रयाः; ४2 "यरचाश्रयाः; #2-+ -अधगपाश्रये (प 
"अगपाश्रयाः) . 


--- ° ) ‰ 1-3 88 
7 णे); {5 


-- 8 


६. 
8 10, 1, 36 


८, {0. 9 
®. 10, १, ॐ 
{< 0, {, ॐ 


10. 1. 86 1 


सुरेषु तेषु काकेषु चिश्चब्धेषु समन्ततः । 
सोऽपश्यत्सहसायान्तथुछ्वं धोरदश्ेनम्‌ ॥ ३६ 
महाखनं महाकायं ह््॑चं बशुपिङ्करम्‌ । 
सुदीषघोणानखरं सुपर्णमिव वेभिनम्‌ ॥ २७ 
सोऽथ शब्दं मू खा लीयमान इवाण्डजः । 
त्यग्रोधय ततः साखां प्रार्थयामास भारत ।॥ २३८ 
संनिषय तु खायां न्यग्रोधसख विहंगमः । 
सुप्राज्ञघान संबहुन्वायसान्बायसान्तकः ।। २३९ 








3ॐ6 °) 1 सुप्तच्रतेषु; ८ संसुेषु च; 15. * तेषु 
सुसेषु (० सुषु तेषु). 7५ कारेषु (० काकेषु). 
-- ०) प (€षन्लु 1 23.५4) 4 विश्रञ्धेश्ु. ६०८०९ 
11883. छर ततः. - ° ) 9 ( ९५९४ 08) अपर्‌यत्‌ { ०" 
सोऽपः). 0 सहसरायंतम्‌. ४5 सीपरयत्त समायातम्‌ 
-- °) &1 1५9, 13 उकं; 7 उदु 022 "दकं. 


ॐ °) 2 महाकायं महास्वन. --") ८३.५.5 चंच; 
073 वद; श्च सुः; - चञ्चुः (50); 08 वस्त; 
6४ बश्च" (४3 1" {6२४ 9 , 2 © गप्विगढं. - ८) 
0० सुदीधं; 7" सुदीष्ठा- (सुदीधै-). एः 288 -घोरः; 
6 81. ५4 02-5,7 8 -घोणः (© -बाणः$ 2 -कोणः); 
{2 -च्राणः (1० -घोणाः). 8 "मुखरं. - %) [8.4 ( 
9.8 170 {€-&४ ) सुपणैनिभ- ; 1 सुपण दव. 2.5 23५ 
001 10५, 5. वृ ©1, 9 #2-3 पेशिः; #५+ पेधितं (0 
वेगिनम्‌ ) . 


358 >) 5 + सदधि 7 सोष्प-; ४5 सोपि (7? 
सोऽथ), & दाब्दान्‌ (£ दब्दं). & बहून्‌; 8 11 
(07 ००८, ) ददु ; 3 द्ग (316); 08 शद (० खदु). 
-- °) ४ नीयमानः; 3 ©5 लीयमानं (० “मान }. 
६8 इवाोरजः; 08 जगाद्िजः; भ" इर्वांडरः (10 इवा 
ण्डजः). -- ° ) * क्षां; ¬" शचाखाच्‌ (0 द्ाखां ) . 
-- °) 5 पीडया; 7 © पाचया (० प्राथैयाः ). 


ॐ °) £&4.5 04 सं निपयतु; 7" संनिहय तु; 
09 सतिलं ततु; 02 सन्यपल तु (० स॑निपद्य तु). 
8 च (10 तु). -8.3.5 ततः शाखां. --ण) 1 
सुक्षो; “2 8.5 परास्षाच्‌ (० सुक्षाक्‌). 5 सुश्च 
(0 जघान). ¬+ बहुराच्‌; © विक्वब्धान्‌ (0 
सुबहून्‌ , - 2 प्रप्िसडुजघानक्चु. ~ ५) ५ 71 
दाथसीन्तल्व्‌ (10 नतकः ). 8" वायक्षा्चा तर्थात्तकः; 12 
ब हुश्वापचयस्वसकः ( ००८४५. ) 


%‰0 '°}) £5 अश्षिणात्‌; 7 3.8 1. 2.4 अभित 


महाभारते 


[ सौपिकपर्वं 


केषां चिदच्छिनत्पक्षाञ्शिरांसि च चकर्त ह । 
चरणाव केपां चिद्धमज्ज चरणायुधः ॥ ४० 
कषणेनाहस्प बरषान्येऽख दृष्टिपथे सिताः ¦ 
तेषां स॒रीरावयवैः शरीरेथ विशां पते ¦ 


। न्यग्रोषमण्डरं सवै संछन्नं सर्वतोऽभवत्‌ ।॥ ४१ 


तांस्तु इत्वा ततः काकान्कोशिको यदितोऽभवत्‌ । 
प्रतिक यथाकामं शत्रूणां शब्दनः ॥ ४२ 


| तदुषटर सोपधं कं कोरिकेन कृतं निरि । 


1 । 





नाज ० > 9 ---------"+ 


(0 अच्छिनत्‌). -11 पादामू (0 पश्चाज्‌ ). 2 
केषां चिच्छेद ' पक्षाणि; ५ काकानामद्ुनात्पक्षाच्‌. --" ) 
०-५ नि" (५८ च). (७8 दा; ++ च (छः हु). 
--°) 7 चर्ण. --^) 71 ( ध (4. ४ऽ 10 (6४) 
बबंध. 


९५ ( 0 2 {11 {6४ ) 


व+ 2४-8 1112 {1-5, 


41 ^) ‰9,५ क्षणेनाहद्य; 
सर्वाश्चादन्स ; 1.6 सर्वाश्चाहनद्‌ ; 
६. प क्षणेनाहइनद्‌ 71 © 41-3 `नाप्चव्त; 2 02 114 
"नान्नन्स (‡० "नाहन्स ). > बहलान्‌ (० बरवान्‌ ) . 
1५ ©8 श्चणेनाम्य( ©8 "न न्य )हनस्सर्वान्‌. -- 1५ 85, 
41 13 08109260. -- ") 5 + यस्य; ०० ये च 
(10? येऽ). ॐ पथं (0 पथे). ८2 गताः; 143 
गतः (70 स्थिताः). -“) &1 "माडल; £ मड. 
-- ˆ) ८8 संच्छिन्नं;ः 6 प्रच्छन्नं (70८ संछन्नं). © 
(०९६०९ ००२२. ) पतोपमं (० स्वतोऽभवत्‌ ) . 


42 [५ ०४. ( 9], ) 42००. 
४5 तासु; 7 तस्तु (£ तास्तु). 72 षा ( {07 
हत्वा). 52 सर्वान्‌; ५1 कामान्‌ (० काकान्‌ ). 
-- °) ए" कौरव्य (7 कौलिको). 7 भवन्‌. -- °) 
५ 71 प्रतिह्लय (० "छल ). & श्यत्‌; & ए तु 
यत्‌; 2.2 तु तत्‌ (0 यथा-). र: यथान्यायं (9 
कामं ). -- ° ) ८ दाख्राणां ; 72: शच्चुणां (६० शचूणा ) - 
101 रान्न. 8 (2 122 ¶ & सूदन (9 नं); 8४ 
7८ -सुदनः; ए" -दूदनः; ४० -कर्लनः (1० सूदनः) * 


--% ) 91 ०९.19.६९. 


ˆ 43 <) 6 [2 1. व1 © तं (० वह्‌). 


1 सोपर्द; 2,35.5 + ७5 सौध्िक; ए सोपधि); 
09 61 सोपधं; 7 ५४ तातं; ४" सौवधं (£ सोपधं). 
--") ४ तु तच्‌ (£ छर). -- छ ०००. 43-45". 
-- ˆ ) -५8-6 3४5 † { €2५60६ 011 ५; 18. 8 ०1. ) 
©1 (ण्ला 60.) तद्कावे (0 दद्धाव-). --“) 1 
द्रोणिर्‌. & 2, :-6 ‰3 ‰89-5 ] ( 06,8 ०9. ) वृ 18 


द 


सौप्रिकपर्षं ] सो 


तद्धावकरतसंकस्पो द्रौणिरेको व्यचिन्तयत्‌ ॥ ४३ 
उपदेशः कृतोऽनेन पक्षिणौ मम्‌ सयुगे | 

सतरुणां श्पणे युक्तः प्राप्नकालश्च मे मतः ॥ ४४ 
नाद्य छक्या सया हन्तु पाण्डवा जितकारिनः । 
बलवन्तः दरतीत्छाहा रकन्धलक्षाः प्रहारिणः । 
राज्ञः सकाशे तेषां च प्रतिज्ञातो वथो मया ।॥ ४५ 
प्तमाभिसंमां इत्तिमाखायात्मविनारिनीम्‌ । 
न्यायतो युष्यसानख प्राणयागो न संशयः । 


छद्मा दु मदेल्शिद्धिः शषृणां च क्षयो महान्‌ ॥ ७६ 


~ थ न~ न ण 


[5 ]न्व( ति शनु-; छव “न्वा; 75 `भ्य-)चितयत्‌; ५5 न 
चिद्यन्‌ (107 व्यचिन्तयत्‌ ) . 

44 1 ०, ५4 (०, १.1. 43). -- 2) गप येन (4० 
सनेन). -*) 022 पक्षिणामथ. --°) 8 1.3 
छ्वेपणे; 1 क्वयर्ण; 15 क्वयणे; © ( एर्०ाल नणयय, ) 
क्षपणं (० श्पणे). © (७६०८८ ००२. ) . 9 युक्तं. -- ^) 
22 1९1५ 21 85 7 &1 (४र्थाणःल 6०, ) श्राप्तः (7 "पा-) 
(0 प्रप्र). "> काट. © घं (०्च). 701 ते 
(0 मे). +++ मतिः; 7": ततः (0? मतः). 


45 81 कण, 45 (त. ९.1. 48). --) 8 जेतुं 
(£ हन्तुं). 1; 7 कौरवाणां वघाञ्चैव.- --") 7५ 
जितकांक्चिणः. --°) £5 शतोत्साहा; 722 करतोरसाहः . 


-- °) 161. 8 89.38 21 छब्धलक्ष्याः (19 "पक्चाः)$ 72 
राक्षलश्षाः (10 लन्धरुक्चाः). 55 2 'क्षापहारिणः- --^) 
19 रक्चः-; 77 प्राज्ञः (0 राज्ञः). 15 समीपे; 8 
५ 7 स(7 सं)कान्चात्‌ (0 सकाले). 15.५6 वै; 
8.5 00 8.5. तु (0 च). 


€6 ^) + नेताम्चि (० पतंगाञ्चि' ). (162, 8 12 
ऽ -समाः. ४ हन्यामहभिमां चि. --“) 8 [अि-; 
8 [आा]त्मा- (0 [आ]स्म-). 8 7 -विनारनी;ः ॐ 
-विनास्नीं . -- °) & 1 युद्धमानश्य. -- ^) ?7 छद्मा 
8.4 हि ६6 81.2 022 3.5 08 तु (10 च). 2 
छद्मना चेति सिद्धिश्च. --7) £+ शूराणां (0 शत्रूणां ). 
3 सं- (£ च). 61 ( ए०€ ००८५.) जयो (0 क्षयो). 
5 भवेत्‌ (0 महान्‌ ) . 


47 012 ०0. 47. 41 १६०००९६९ 19 85. -- °) 
5 ( 85 ५२००१९९१ ) 2. 8 ततः ; © तन्न ( 5 10 ५6४ } , 
६9. + संशयताद्‌ . मि अर्भ (ग अर्थाद्‌). - 2) मि 
दौला (5०) ; 8 ( ररण्क४ 6७) यस्तु (० योऽथ). एः 
निःङयितो . 77 महान्‌ (० भवेत्‌). 7८ घोरा्था निश्चयो 

2 


| 
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तत्र संशयितादरथाद्योऽ्था निःसंशयो भवेत्‌ । 

तं जना बहु मन्यन्ते येऽर्थन्चास्लविशारदा; ॥ ४७ 
यचाप्यत्र भवेहाच्यं गहत रोकनिन्दितम्‌ । 
कव्यं तन्मसुष्येण करत्रधर्मेण वर्तता ॥ ४८ 
निन्दितानि च सर्वाणि कुत्सितानि पदे पदे । 
सोपधानि कृतान्येव पाण्डवेरङृतात्मभिः । ४९ 
असिन्न्थे पुरा गीतो श्रूयेते धर्मचिन्तकैः । 

शौक न्यायमवेक्षद्धिरताथं तखदर्िभिः ॥ ५० _ , ., 
प्रिभान्ते विदीर्णे च युञ्ञाने चापि शघ्ुभिः। ~; 








नन 








भवेत्‌. -- °) ५1 ( ०८४. ) तज्‌ (० तं ). र" चञ्चना (0? 
तं जना). 15 उपः (ण बहु). & मन्यंत्तः --4) 
ए5 0, यथा; ६6 यथ; 2, १.५ 0712 13.5.71 भ्ये 
च (10" येऽथ-). 258 77 येखश्ख( 7 ये च द्वास्त )विदो 
जनाः; 14 योथेहाश्चविशारदः$ © ये च सखविदो नराः. 


<4& <) {६2 1 यथाप्यन्र; ५8. ५.5 {1 68 यच्चा 
प्यनु(71 “प्यति-; 08 पितु); 7 ये चाप्यन्न (0 
यद्चाप्यश्न ). ++ 3५5 {0702 8.5 कायं; 3 ( €४नल्‌। 
08 ) कार्य ; ६.१ वाच्यं ( ४5 10 {624 ). --* ) 85 बाक्य- 
(0 छोक-). # ननिर्भितं (10 *निन्दितस्‌ ). --) 
18 न कतैव्यं (0 कतेच्यं तनू). 91 तु (० तद्‌). 
-- ^) 6 दाच" (0" श्नच्न ). 5 -धर्म च. 5 चरतत. 


49 °“) 8 ( ९९०९४ ©8 ) कर्माणि (1० सर्वाणि). 
-- °) 1 सोपदानि; 7: सोपाधानि; 0: सोपधीनिः; 
68 विविधानि (० सलोपधानि). 53 दछ्रतान्यस्य $ ५.6 
कृतान्यत्र (£०" कतान्येव ). -- °) 8 निक्कताः; © 
सुकरता (0" अकृता ). 

50 ^) [11 तस्मिन्‌ { £ अस्मिन्‌ ). 81 ए) गीतः; 
2 ७5 गीता; निग 52-5 0 [02-3.5.7 त ©. 2 ४ 
गीताः (0 गीते). -") & [ए५-५. 6 22 श्रूयते ‡ 
६9 1 ए {01 0-8.5 8 श्रूयंते ; 7 श्रयत (०: 
श्रूयेते ). 7 7 तच्च (£ धर्म). 22 वितमः ; 07 
8 ( ०८०४ 08) -वित्तमैः (ए कैः) (0 -चिन्तकैः ). 
--°) & श्छरोकोऽ ए2 धिग 23 700 0" -3. 5.7 (9 © 
ह शोका; 71 शछनोक- (0 श्येकौ ). 8. भपेश्चद्धिस्‌ , 
-- 9) & तच्वा्थ॑स्‌ ; + र्थो; ए थौ; ए 8 तक्वारथे ; 
रि 8 7" 0-3, 5 तवार्थाय ( 0" तत्वार्थ). र" 77 
"दरिनः ("८ "भिः). 

ठ] ह+ 0. ( 21], ) 51. --) 2 ( 1४. ) 
निलीन च; 8 [ऽ [वदी्धेण; 55 ( पषण. ) विदीर्णे च 


८, 10, 54 
8. {0, १. 54 
<. 10, {, 54 


10. 1. 51 ] 


प्राने च प्रवेशे च प्रहर्तव्यं रिपोबेरम्‌ ॥ ५१ 
निद्रार्वमधरात्रे च तथा नटप्रणायकम्‌ । 

भिनयोधं बरं यच्च दविधा युक्तं च यद्भवेत्‌ ॥ ५२ 
इत्येवं निथयं चक्रे सुप्रानां युधि मारणे । 

पाण्डूनां सह पाश्चालेद्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ५३ 
स क्रूरां मतिमाखाय विनििय यृहुषहुः 


६०. १ विदर्भ च ( ४5 7" ४९४), 6 82. 4.5 00 108. 5. 
वा (५०८च). 2 विश्रांति च विवर्णे च; 05 परिदधाति च 
दीने च. --?) 8 कुंजरं (£ भुञ्जाने). ए५-9 84.35 
1 78, 5. 1/1 वापि; ए: चेव; + चोप- (9 चापि). 
82. 2 कृतचेतसि (7० चापि शचुभिः). > हाच्रुषु; 08 
सचंशः (0 द्ाच्रुभिः). भै सुपेन भुधि वजिते; 5 
विश्वसे संकटेपि च, --©8 ०८. 51" °) 34 1270 105, 
8, ए प 062 { प्रः 1.) वा (70 +€ पष्5४ च). &5 0211 
्रदेदो (0 प्रवेश्य ). 84 120 8. 5.प् व 61 ( ^ (9. ) 
चा$ © म (10 € 56५०9 च). 1 585 प्रस्थाने चैव 
दायादे ( पि" चप्रदेशे च); 53 भजाने चाप्रवे्ो च. 
--°) & प्रकर्तव्यं; 0 प्रहर्वव्या (० च्च्य). 8 ए4 
रि" 78.५4 बरे; ७ बकैः (० बलम्‌). 


52 +) ऽ + निद्रायाम्‌; 51 सनिद्राम्‌; ५8 
निद्राथम्‌; 113. * निद्रांघम्‌ (0 निद्रातम्‌ ). -°) © 
तदा (० तथा). #2 [अ|टष्- (10 नष्ट- ). 89 8 735 
14 -प्रनाय(73 मकं; 2 -प्रनायकेऽ 2; -प्रतारके; 
79 © -श्रणायके; 08 -ग्रकायकं; 1 -प्रयरनकं ( 0 
-प्रणायकम्‌ )- -- ^) ८2 भ्न; 1 चिन्न; 03 भिन्नं 
(10 भिज्न-).  1(2-४.6 धिग 51 05. 64 (लः 
८०. ). 8 -योध-; 5 -योधं (प योधं). © सर्व; 
+ तच्च (0 यच्च ) °) व च्रिधा (० दविधा). 
071 [7 सक्त; ४.१ गततं (णः युक्तं). 8 ( €र्न्लु 
08 ) द्वैधीभूतं तु (# च) (7 द्धा युक्त च). ५.8 
तद्‌ ( 0" यद्‌ ), ~ 4." 892, [ए2-4. 6 38 


5* न शचुघाते विद्धद्धिधैमां द्रष्टव्य इस्युत । 

येन केन प्रकारेण रिपुं इन्यात्तदाचरेत्‌ ! 
न च वध्यः कदाचिद्धि रिपुर्यायमवेश्चता । 
यदि शक्यो मवेत्कशिच्छेनतुमामूरुतो रिपुः । 
तन्न यस्नः प्रकतव्यस्तस्य स्िद्धिभवेद्यथा । [5] 


[ (1. 8) ८6 स्वेन्न्यायमवेभिता ( 07 € 1051. श्न?) 
-- (1. £ ) ५.५ आमूरुको (० न्तो}. ए6 रिपुं. ] 


58 ^) 7 © इदेष (6४ व). 7 6.2 करण 


महाभारते 


न्ना ० ता ना भभ मज 


[ सोधिकपर्वं 


सुभरो प्रागोधयत्तौ तु मातुर भोजमेष च ॥ ५४ 
नोत्तरं प्रतिपेदे च तत्र युक्तं हिया वृतः । 

स युहूर्तमिव ध्यात्वा बाप्पविहरमव्रवीत्‌ ॥ ५५ 
हतो दुर्योधनो राजा एकवीरो महावलः । 
यखां वैरमसाभिरासक्तं पाण्डवः सह ॥ ५६ 


एकाकी बहुभिः श्ुदरैराहवे शद्धविक्रमः । 


करत्वा (0 चक्रे). --") 5" 77 0 सुघ्ठायां (7 या) 


(0 न्नं). 2.5 52-3.5 1 0.3 ४ निश्चि ( 
युधि). 08 हनने रणे (छ युधि मारणे). --†) 12 
यदूनां; ४" पंडूनां (० पाण्डूनां). ॐ चस; ७8 
सवं- (0 सह) ध) &1 [५.6 06. प वृष द्रौण 

54 ^) 5 शाचरूणां; (71 स करत्वा; © ( ०. ) 
सत्वरं (० स कूर). - 2) 108. निश्चि च (६० 


विनिश्चय). 3 ( ८४न्४४ 68) पुनः पुनः (६0 सुडयहः । 

०). & 01 प्रबोधः; 4 ( पड. )6 प्रबोधयामास; 
9 नि [07 3.4 @2.8 -४+ प्र 002 5.५4 62 प्रा) 
बोधर्यतो तु (४" च) (ग प्राबोधयत्तौ तु) 0 
{9 71 मातुं. -- ^€ 53 6 8 10 1-5.7 @ 
( ७8 091. ) 125. £ 


6* तौ भ्रबुद्धै महात्मानौ कृपभोजौ महाबलौ । 
[702 तो प्रवृद्धो ; {1.2 ग्बुद्धौ तों ( ए ४83}. ) . | 


55 °) 7०2 नौत्तर. र 8 7 01-8. 5.7 ७8 
प्रति( पि" ठ "लय )पद्येतां; 7 7४ प्रलयपद्यत्छ; 7५ 91. 
प्रतिपद्यत (01 ०15० प्रतिपदेतां ). ८9-५.5 सं (णः च). 
--*) 1 1.2 युक्तौ ; 01 सक्त ( 0" युक्त). मि 
81. 2 7071 क्िया-$ 7+ भया-; ४३. ५ पिया (7० हिया ). 
ङ १००९९९१ ; मि 8 0 01-3. 8. 61. 8 वृतौ ; 48 
ध्रतं; + छतः (० चतः). --^) 3 1.2 सु" (10८ 
स). 01 ( ल्लः 002. ) अपि (0८ इब). 81. 8 08 
सुहृव॑मिव स ध्यात्वा; 7" तौ समुद्रमिव ध्यायन्‌; ण 
2 704 मुहूतमथ तु ध्यात्वा (+ ©: ज्ञाव्वा). 1 ( ००८९ 
००८८, ) मुहू तमधि तज्ज्ाता 4) 71 बाष्पविद्धवम्‌ 
9 ( €20लु¢ 68 ,) ताब्ुभो वाक्यमब्रवीत्‌ 


56 8 ०४. 56. 810८6 56, 61 118. द्रौणिः . 
--") ८ एकाकी स (0 एकवीरो). -- ए ००. 
6५-572. -- ° ) 7" © यस्यार्थं . 68 चैवम्‌ (£> वैरम्‌). 
61. 2 आसक्तं (70 अस्ाभिर्‌ )  -°) 81. 2 77 आरक्तं; 


13 स सक्तं; 7 61. अस्माभिः (0 आचक्तं). ४: 
पड्भिः (0 पाण्डवः). ५8 सम (10 सह). चः पांड- 
वैरासङ्स्सह 


10 | 


सौपिकपर्वं ] 


पातितो भीमसेनेन एकादशचमूपतिः ॥ ५७ 
वृकोदरेण क्षुद्रेण सुनृश्सभिदं कृतम्‌ । 
मधाभिषिक्तख रिरः पादेन परिमृदरता ॥ ५८ 
विनदन्ति स पाञ्चालाः क््वेडन्ति च हरन्ति च । 
धमन्ति शद्धाञ्शतशो हृष्टा चरनत च दुन्दुभीन्‌ ॥ ५९ 
वादित्रषोषस्तुगुखो विमिश्रः शङ्निखनेः । 
अनिलेनेरितो धोरो दिङ्लः पूरयतीव हि ॥ &° 
अश्वानां हेषमाणानां गजानां चेव वबृंहताम्‌ । 


57 9 0, 572 (य, ए. 1. 56). --“) 8 बद्धैर्‌; 
© श्युरैर्‌ (£ श्ुद्रैर्‌ ). --*) 8 1 शद्ध"; ए युद्ध; 
©1 सत्य" (० शुद्ध ). -- °) 7 पतितो. -^) 7 
एकादद्रावसुपति (००४) . 

58 °“) 8 क्षेत्रेण; ५ (४ 95 10 {€ ) [जञ]क्षत्रेणः; 
एष्य क्रुद्धेन (0 श्रुद्रेण). --") 7 08 स(५5 सु) 
चृश॑सम्‌. € पापेनासदशं कृतं. -- °) 82 7 मूरधाभिषि% 
{९6 मूर्घामिष : धि मूर्धावधिः „, -*) व्‌ ५.8 2 
परिमर्द; © ( एर्ध०ट (०1. ) 01.8.4 °मदेता (ण 
'सखद्रता ). 


59 ^) ए1. ४6 01. .५.5 08 विनर्दति; एः तिन 
दत्य; 201 विनिदंति; (7 1.2 श नदति सख (ग 
विनर्दन्ति). € [9.5 च 8 0 05 5्ष५ च); ध 


रि (०"स्म). - स) &1 कन्ति च; ५ वेति च; 
ए" क्षोभंति च; 85 क्षवेडयंति; 7" ज्यति च; 8 
श्वे. 11 (1. ३.4 "द्ध )ति च (0? क्येडन्ति । ) ^ 9 ) 


3. 4.6 धमंति च सहा( ८5 सुदा )रंखान्‌ ; 7 01 { 06018 
प्0.).9 १ दध्मुः शंखश्च रतश्लो ( ४०-* बहुदो ). 
-- ८) 1 (0 ००८८.) वादर्यत्ति च; 3 दष्टा बूर॑ति 
(2 हृष्टा घन्ति च). &* दुंदुभिन्‌; न" 5.3 दुंडु^ोः; 
1" दुंदुभिः. 


60 ^) 8 वाद्धिघोष्र्‌ (६०८ वादित्रघोषष्‌). ए. ४.५ 
तुमखो. --") 83 तुर्यै (०८ श्ाद्क ). 8०८५6 188. 
"निःस्वनैः. -- °) ७.५ ननेरिता (+ तौ). 7" घोषो 
(६८ घोरो). --*) ए प्रेरय (० पूरय"). # च; 
88-5 0 18. 5. 01 ( 0 ००८, ) ह (0 हि). 61 
( 0९076 ०01. ) दिशः पूरयते बहिः; ० दिशो वै 
पूरयति हि. 

61 ^) 5 घोषः; 5 71 हेष (८ हषः). 
-- °) 71 इव (0 चेव). 1 ( एरनमष्ट ००२, ). 8 
छितं (० ब्ंदताम्‌). -- °) ८5 नदाश्च. -- ^) & 


च (न 


साक 


पर्वं 


सिंहनाद शूराणां श्रुयते सुमहानयम्‌ ॥ ६१ 

दिं पराचीं समाशरिख हृष्टानां गजैतां भृशम्‌ । 
रथनेमिखनाधैव श्रुयन्ते खोमहषंणाः ॥ ६२ 
पाण्डवरार्तरष्राणां यदिदं कदनं कृतम्‌ । 

वयमेव रयः चिष्टा्तसमिन्महति वेश्षसे ॥ ६३ 
केचिन्नागरतप्राणाः केचित्वांस्रको विदाः । 
निहताः पाण्डवेयैः स मन्ये कारुख पयेयम्‌ ।॥ ६४ 
एवमेतेन भाव्यं हि नूनं कार्येण तच्छतः । 


[ 10. 1. 65 





सुमहांस्स्वयं ; 71 [5 |स महारणे; 58 स महानयं (० 


सुमहानयम्‌). ४ सुमहानेष श्रूयते. 


62 ©8 ०0. 62. -°“*) 0 दिकः. 20"1 प्राचि; 
77 आची (४० शचीं). रि" 281.3.5 समासाद्य (58 स्थाय ) 
(0 समाश्रि). 8 (€ष्ण्लुः 115 ©8 ०0, ) दिं 
पतीचीमान्रिद्य. - °) 82 1. 96 8 7 018. 5 ¢ 
119 गच्छतां (0 तं) (० गजता). ए हृष्टा रणगता 
भ्रु. --°) 4 (78. ) रथानां च; ८6 रथेनेमिः; 2 
अथ नेमि- (० रथनेमि-). 2 {01 79 -स्वन्‌( 
"नां )श्नेव + --°) 1.2 8 (७5 ००५. ) सेमः ( 0" रोम). 
2 श्रूयते रोमहर्षणः. 


र 63 “) & पूहवे. --?) 71 यदेतत्‌ (10 यदिद ). 
चि फर ; 7 कंदुनं; (1 © ( 130 98 2 ६८४४). 2 
दुष्छतं ( 0" कदन). © हुतं (10 कुतस्‌). -- °) ५8 
यतः (0 न्रयः). 2 तच; 5 सृष्टास्‌ 0" सिष्टास्‌ ). 
--“) ४ शिष्या; + न 8 702 01-3. 5, प 4 ©. 2 
अस्मिन्‌; 7 ह्यस्मिन्‌ (9 तसन्‌). 08 अहनि ( ०२ 
महति ). ए+ चेशषे- - 


64 2) 1.3.4.6 7५ नागा( य ग युतं (६७ 
लागत). ए5 सर्व (£ 116 86५०५ केचित्‌ ) . &४ 
(5 11. 2.4 सर्वार्थ-; ए5 राखाख- (1०८ स्वीख्च-). 71 
केचित्र्वाख्रकोविदाः खन्विनागायुतादणे. -- “ ) 8 ( €»८९॥ 
७8 01 1016 ००1. ) पांडवेर्ये सर (1 69 यस्मान्‌ ) 
(79 पाण्डवेयैः स). 5 59.५5 70 01-3.5. प ७ 
(प ००८. ).9 ते; 88 च (० स्म). -°*) ए 

भन्य-; ५५ परय (०८ मन्ये). #‡ कार्विपयेयं. एः 
पयेयात्‌ (०? पयेयम्‌ ) . 


65 ^) ४» भाषतो; ठ भाव्यत ( ० मान्यं हि). 
ए8.५.6 पि 85 तु (0 हि). 78 एवमेव सदा भाव्यं, 
-- °) ५8 शौ्ै- (2०7 नूनं). ध" कार्श्य; ५5 -वीर्येण 
(0 कार्येण). ¬; अन्या करवामहे. -^) 8.५. 6 


[ 11] 


८, {0, 68 


8 10, ¶. 68 
८» 10. 1, 69 


८, {9, 88 
8. 10, ¶, 58 
# १०, 7, 69 


10. 1. 65 ] 


यथा द्स्येदृशी निष्ठा कृते कार्येऽपि दुष्करे ॥ ६५ 
भवतोस्तु यदि भ्रज्ञा न मोहादपचीयते । 


महाभारते 


[ सोप्रिकपर्य 


व्यापन्नेऽसिन्महसर्थे यन्नः श्रेयस्तदुच्यताम्‌ ।॥ ६8 


इति श्रीमहाभारते सोस्िकपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


करूप उवाच | 

श्रुतं ते वचनं सवे हेतुयुक्तं मया विभो । 
ममापि तु वचः किंचिच्छ्रणुष्वा्य महाज ॥ १ 
आबद्धा मालुषाः सव निबेन्धाः कर्मणोदेयोः । 





रि तथ! (0 यथा). &1 {1 ह्यसदशी (४ से); नभः 
यत्सददी; 17" ७४ यखयेदशी (० दयसे). ४2 नेष्टा . 
-- 4) 4 8 ४ 02-3.5. प कुत-; 18.५.60 क्रुत्‌ ( 
कृति). ए» कार्ये च; मि" कार्य सुः; 9 ( 6५५९६ 68) 
यल्नेपि (0 कार्येऽपि ). 8. ४.6 पुष्करे; 1.5 दुःकरेः 
114 दुश्करते ( 02 दुष्करे ). 


66 °) रि" 59.8.50; 08 ४ भवतां तु (७5 च); 
71. 3 भवतोस्ि (०" भवतोस्तु). 8" यथा ( 0" यदि ). 
--*) 02 © (एन फ ००.) सरा न). 04 
मोहान्‌. £‡ 81 7५ अपि नीयते ( 8 72 चीयते); ए 
अपि चेह तरै; 5 अपचीयता; पि" अप्यचीयते; 58.५ 
001 01-3. 5. प ४ अपनीयते ("1 तः); 85 2 
अवहीयते ( 2: "तीयते ) { 0" अपचीयते). 08 न 
मोहाय विधीयते. -- °) & 1 उत्पन्ने; £ ( पद. ; 
२130 28 19 {62४ ) ग्युत्पक्ने; £ व्यापन्न; 5 2 
विपन्ने; 5 व्यापिन्ने; 7 01. य्यक्षने (7० व्यापन्ने). 
-- ° ) 5 यत्तत्‌ ; ए यद्धि; + त्वन्न (६०८ यन्नः ). 
01 श्रयस्तन्नस्‌; ५ श्रेयसे यत्‌ (£0" यन्नः श्रेयस्‌). 1.2 
तदुच्यते; ५8 विधीयतां ; ५* तदुर्यतां (:०" तदुच्यताम्‌). 


10101109, -- ८40) ८५: 1 काद्य . -- 422}/. 
2096 ; &1 {1 कोशषिकनिदर्सनं ; ए 101. 9.4 कौलिकः 
दशन; 17५ 114 सुप्तमारणनिश्चयः- -- 4414. १००. (2०९8, 
0८३ 07 000 } ; 0221 ४-+ 2; 2009  ©1-5 1 
(४8 71 ४९ ) ३ 1 67 (रण 29107871. ), -- 5070 
20. : 3.9 नि+1 70; 231 68. 


1 °) ` ए1 (५ श्रूयते; 11 ररते (0 शुत ते ). 


[ 18] 


देवे पुरुषकारे च प्रं ताभ्यां न विदयते ॥ २ 
न हि दैवेन सिध्यन्ति कर्माण्येकेन सत्तम । 

न चापि कर्मणेकेन द्वाभ्यां िद्धिस्तु योगतः ।॥ ३ 
ताभ्याञ्जुभाम्यां सर्वाथा निवद्धा द्धमोत्तमाः 


[1 


6५ ०10. स्न. --") + 0 [07-3. 5.7 यद्यदुक्त ( 1५" 
हेतुयुक्तं ). 5 70 -7-3. 5." त्वया; 2 ¢ महाः 
(६० मया). # [अ]भिभोः; 4 [अ]भिभो; &8 
विभौ; पण ध प्रमो (ण विभो). --”) & ममाय. 
५४ वचनं (1० तु वचः). -- °) 8 खुणुष्वैतन्‌ ; 1 ४-+. 8 


सणुष्धाधथः; 7 © शखणुष्व च (7 सुः); (0.3 
तच्छृणुष्व (10 शछणुष्वाद्य ). 1६1 महाव्रत; 29 "सयुजः; 


77 भ्रुजा; "५ महद्धुज (0 महायुज ) 


2 ^) 1 भार्या; 8४ 1 ६४, १ भबंधान्‌; 1 
का्याधा; 8.4 8 ( €स्न्दु४ 62) आरसा; 55, अः 
वध्या; , ए6 आरभन्‌; 1" आचेद्धा (0 आनद्ध ) . 
--* ) &9 र 8 ( 72 1०४. ) 7 01-8, 8 (€ष्ल्ल+" 42) 
निन(7"1 "व )द्धाः; तै, ठ विद्धाः (८ निर्बन्धाः ). 
ए, ध -3 कर्णो. -°) ए+ हैव; 5 + दैवं; एए 
देते (० दैवे). ए + (कारश्च. --°) 1 तावच 
(0 ताभ्यां ). 

3 ^) --*) 2 कर्माणि कानि; £: 
कर्मप्येकेन; 5 मि 86 ० 3.5. (1 कार्याण्येक्रेन 
( 0" कर्माण्ये ). 7५4 03 सन्तमाः. -- 5 001. (1'ग्ु].) 
3०4०. -- °) &1 7, कस नैकेन; ५ कमेकेकेन. 7 
५२ न पौरुषेण चैकेन. --“) 68 ४ ताभ्यां (६० दाभ्या). 
प च (0८ तु). 

, 4& 085 ०पा, 4 (म. १.1.83). --) 20 द्वा 
भ्याम्‌; 7 61.38 आभ्याम्‌ (0 ताम्याम्‌). © युतता्यां 
2150 उभाभ्या ( ऽ 1" (ल). &1 1 ( एना ००८. ) 
सर्वार्थ; 7 स्वाभ्यां (£ सर्वार्था). 55 ताभ्यां युताभ्यां 
सवै तु. -°) एः निर्वेदा; ५ निर्बधा; 72 निर्बघा (ण 
मिबद्धा). 54 12 11. 2. 5. 6४ अधमो (०" ह्धमो" ) . 
पि" निबद्धाम्यां तु योगतः. --°) 8 भ्रबृद्धाश्चैव; ६: 


13 देवेन. 


सोपिकपर्वं ] 


प्रवृत्ताश्चैव इर्यन्ते निवृत्ताशैव सर्वः ।॥ ४ 
पजेन्यः पर्वते पर्षन्कि जु साधयते एम्‌ । 
कृष्ट कषेत्रे तथावषन्कि चु साधयते एठम्‌ ॥ ५ 
उत्थानं चाप्यदेवख द्यनुस्थानख देवतम्‌ । 
व्यथं भवति सवत्र पूवं कस्तत्र निश्चयः । & 


भवरत्तासेव; 7 ¢ प्रवतंमाना; #1.3.५ वि( णिः नि) 
चतेमाना ; 8. + ( 41; 2५,५. ) विवधेमाना ( ० भ्च्ुन्ता- 
श्च). 17 दृश्यते ° ) 01 ( ०6 ००१८२. ) निरबृत्ताश्च $ 
3 विन्रुत्ताश्च (2० निच). ४2 सर्वथा (£ "द्रः ). 
-- -4.{€ ४ &, [12 1115 


(4. 


7* नवा पुरुषकारेण संसिद्धिश्चैव सवेश । 


5 ~) {3 पजन्य; 88 पर्यन्थः. [४ 7092 वर्षं; (6 
-च्षेत्‌; 81 वर्षैः; 21 वर्षात्‌ ( ५" वर्षन्‌ } °) 1९ 
022 किंतु; 3 6.१ किंन (10 किन). & साद्यते. 
1९1 किं न्वसौ मन्यते फट. --1 71 728 61 ०. (गा. ) 
5०; प 1८४15 16 09 पाण्ु.; प @8 क पद्‌ 5५ 
{62 6. --°) 82 दृष्टे; ६ क्रृष्टे (98 11) {€}. ¢ 
५.8 चाप्य(५8 “भ्यकोवर्षेन्‌; 11.3.५4 चाप्यवें; 143 
{ऽ ण्यवर्षे च (०८ तथावषन्‌ ) °) &2 8, + 81-3, ४ 
प 15 13 4 किनतः; 6 किम-(0" किंच). 8 
साधय 


6 285 १००८ 6 अरिहः 10, = (व 76405 6 ०४ पाक हु, 
--^) 8 चास्य चैवास्य ; 11 पि 82 722 128. चापि दै"; 
2 चाम्यदै"; ए 01. 3 (0016 (ण्या, ) चाथ दै; ए 
101 चेव ड" ; -88 अप्यदैः $ 85 ( 56००१ प्रो0€ } चाप्यदेवं 
तु; 77 वाप्यदैवस्य; 08 चैव देवसखः; 9-+ चैव सर्वस्य; 
¢ चापि सर्वस्य (णः चाप्यदैवख ). --*) ए.5 रि" ए 
( 35 0010 11265 ) [22 23. 5 {8 © द्यनुव्थानं च; ¶1 
५ ८५ जनुत्थानं च ; 05 [अ]नुत्थानं चेव ( 0" द्यनुष्था 
नस्य). ६5 चेव हि; #४-8 देवतः (70 तम्‌). 121 
{अ ! [यनुत्थानं तथेव तं. -- °) ५ भव्यं; 3 ( च्ष्व्ल 
७1) व्यर्थो (0 व्यर्थं ). 3 तत्सर्व; ५.5 सर्वतु; रि 
सर्वस्य (0 सर्व॑ ) >) 8: पू्ैकस्‌; ए पूतैः कस्‌; 
४ 1 81, 8 01 7 7" 61. 5 पूवेकस्‌; 7: पूर्वे 
तस्‌; ©8 पुत्रक; 41.8.५ सवः कस्‌ (0 पुवं कस्‌ ) 


52.4.5 12 [31 -3.5 पूवं( 09 पुन्‌ )सतच् विनिश्चयः 
-- 4.67 6, ¶ ७४ [४ ८६त्‌ 5० 


प ^) 8 व-+ प 1-3..प 01( एतु व्ण, ).2 
सुबषटे; 4.2. 4-6 2* ¶ © ( 0६0८९ ९०८, )-3 क सुक्ृषटे ; 
पर8 सुङतेष्ट $ 1 सु; 285 सुवृत्ते (0 भचष्टे 9 2 
41 एव छक). 7701 7 61 ( कर ००८, } तु; © ०.) 


11111 म 


81 वषित; 


[ 10. 2. 9 


टे च यथा दे मयय च कते । 

बीजं महागुणं भूयात्तथा सिद्धिहि मादुषी ॥ ७ 
तयोरेवं विनिधिलख खवशेनैव वर्तते । 

प्रज्ञाः पुरुषकारं तु घटन्ते दा्ष्यमाखिताः ॥ ८ 
ताभ्य सव हि कार्याथां मनुष्याणां नरषभ । 


च (10 च). 2 मि ७8 तथा (६०" यथा ). 8 स ; 
2 देशे; ए५-5 + 8 क्षेत्रे (० देवे). --^) ए8. ५.९ 
1 6४.8५४ देवे; 61 देके; ध पव (70 क्षेत्रे) 
17 [ऽद (० च). 2 कर्वीते$ 1५9. ५.5 > ४ बति 
1021 क्षेत ( 0" कर्षिते). 5 ¬+ देवे 
सम्यक्च वर्ष॑ति. --*) {2 बीजान्महागुणो. --°) 08 
तद्‌ (७ तथा). $€ ह्यमनुषी; 7" हीमा; 7 च 
मा $ 61 ( ००८ ५01. } त्वमा (10 हि माः ). 


8 >) 07 6०८्८प४. 19४2 देवं पि 62.8 3 हि 
(2९ सु-) निशि; ¶ © -+ हि दुश्चिलयं (0 विनि 
शिल). --) 2 (10 25 71 {€ ) स््रवषणेव ; ६2 
स्तेवरीतनैव ; 1 ( 1६016 ००. ) सखवंरोनेव ; 7.2 स्ववशं 
ननैव ( > स्ववदोमेव 1 82, + 01 01-8. 5. 1 
(0 (०८. ) स्वयं चैव (६ नैव; 7" देवः) प्रवतेते. 

०) 81 1 प्रायः; 2 71 © (रलणप्€ प्ण, ). 5 प 
प्रत्रा; &8-5 ध1( फ (०1, ) प्राज्ञः; 1 प्रज्ञाः ( {0 
प्राक्ताः ). 2 1.५ "कारं च; ए5 "कारं हि; >" 5 -+ 
ग 3.5. ल ( फर न्न. ) कारि तु 8४ "क्रे च; 
7.2 "कारे हि; 61 (एथ ००.) (कारस्तु; 91 
"करिण; 8.५ कार (४ "कारं जु). --*) # 
चरते; 8.5 वि 8 0४ 01 -त ष त ©1 (णि ५०.) 
वर्ते; 4.6 ध ( एर्थणप्ट (0. ).8 ध चतेते (0 
घटन्ते). ए6 दाक्ष्य-; 5 दाक्षम्‌; 1" दक्षवद्‌; 
( €९९}# ©1 ) देवम्‌ (0" दाक्ष्यम्‌). 8 ©1 ( ०९ 
००४५. ) आशितः; ५.५ आस्थितः; 256 -संसिथितः; 
09 01-3. 5 © ( ए ००८. ) आभ्निताः; 71 जास्थितः; 
५३ ४ आस्थिता (० आस्थिताः). ८» दमं दक्षं 
क्षमः तथा. 


1 ( 2180 88 
& 8, ५, 6 


9 ५“) + हि सर्वै (0 ५००३0. ) $ 
१० पट). + स्वैपि (ग सवे हि). 


कामार्था; ए" कार्य्थ; ६.१ कार्यार्था (5 7 (९९५) . 
--°) & मानुष्याणां; 2५" 6१ मनुष्याणं ( 5 2" 
लौ), ए 08 नरर्षभाः (० "भ). --) 2 विचे 
छतो; ए 7 तः; सि ए1-8, 5 6५ विवर्तत; &$ 
विचेष्टतः (0 विचेष्टन्तस ) . 22 9.5 पि 2 7 7. प 
सस; 8 प्र-( च). 0 इश्यते. --^) 2 
0 0 -४प तु; + स्म({ ० च), 92 5 2 दहु; 
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€, 10, 48 
8. {0. 2. 9 
4 {0 2, प्रे 


£, १०. 18 
‰. 10. 2. 9 
#‰- 10. 2. 9 


10. 2. 9 ] 


विचेषटन्तशच दर्यन्ते निवृत्ताश्च तथेव हि ॥ ९ 
करतः पुरूपकारः सन्सोऽपि दैवेन सिध्यति । 
तथाख कर्मणः कतुरभिनिरवरतते कटम्‌ ॥ १० 
उत्थानं तु मदुष्याणां दक्षाणां देववित्‌ । 
अफरं इश्यते रोके सम्य गप्युपपादितम्‌ ॥ ११ 


 तत्राठसा मदुष्याणां ये मवन्यमनखिनः 


उत्थानं ते विगहन्ति प्राज्ञानां तन्न रोचते ॥ १२ 


महाभारते 


[ सौश्चिकपर्व 


प्रायो हि कृतं क्म अपरं दश्यते श्वि । 

अकृत्वा च पुनदुःखं कर्म दश्येन्मदाफटम्‌ ॥ १२ 
चेष्टामङ्व्ेमते यदि किंचिदयचच्छया । 

योवान रभते एतवा दुदशौ ताबुभावपि ॥ १४ 
शक्रोति जीवितं दक्षो नारसः सुखमेधते । 

दृश्यन्ते जीवरोकेऽसिन्दश्षाः प्रायो हितैषिणः ॥ १५. 
यदि दक्षः समारभ्मात्कर्मणां नाश्ुते फलम्‌ । 





ए५-4.6 मि, ए 0 08. 8. ¶ ७8 ष्व; 
(0? हि) 


10 °) ६2 [22 ततः§$ 1.2 (01. ) कुतः (0 
करतः ). &9 9 मि स; &ऽ + यः; -38.4 [0 [1-3. 
हव 61 (पि व्ण )च; 55 तु व 61 (०. ). 9.8 
[]पि; 7 ् हि (० सन्‌). --") 7८ सापि; 
73 01.9 10*+ सो दहि (५ सोऽपि). एव 1.2 (०८६. ) 
देवंन; "५ दैवे च; 7" देवेन; 6.१ दैवेन ( ५8 5 
४९४६). ध मन्तोपि न(१) सिध्यति. --°) 78 अतोस्य ; 
7 63 च 0.4 अथास (0 तथा). भिः कतुम्‌. 
--१) & अभि वधते; & (०. ) नाभिनिर्ववते; & 
( "181. फ़ 60, ) 2 देवेन वर्धते ; 3 अभिनिवृत्तेते; 
७४ "निवेधेते; 05 “निश्ुखयते; 1/8. ५ अतिनिवेतत; 6.१ 
अभिः (४ 10 ल). 9 फट; ए ( व्णपप्पु ). 
-- ^€ 10, 85 7९९द्यड ( क एथ. ) 6१५, 


प्प 1, 2 तु 


11 °) 55 00 च; 8 @र हि (० तु). - 15 
0. ( 02101. ) 11.12. --") 6 दक्षिणां; 6०. 
दक्चाणां (४७ 2 ल्य), 001 618 देवनिर्चि्तं (3 
"वर्तिनां ) ( दैववर्जितम्‌ ) + 002 ५. ¶ 01 ( ४१८ (५. ) 
प्रायो देवं जितं (ग "्वार्जितं; 0" व्वार्दितं) फट. 
-- [21 ०५1. ( 1210]. ) 11. --°) 2 विषदं; 0५ 
ददयते ( ०८ अफङर ). 7" नियतं ( ०" दद्यते ). -- < ) 
159 7 09 सम्यगम्युपः; 7 सम्यगचुप (50); ४4 
भयुपपादित. (0 "तम्‌ ). 

12 15 ०, 12" (५, र. 1. 11). -*) ८2 तत्रा 
रस; र तन्राट्सयं ; + &1 ( एरधाम€ ०01). 2.8 अ 
च्राटषा; 6०. १ तत्रा (४5 0 +€). --") ६2 भवंति 
मनीषिणः; ५8. ° वंति (5 मर्व॑लयो ) मनसखिनः; 1" 
ण्णपपप्र४, -- °) ए उत्थानां. 8 1 च (गः ते). 
5 135 79 141 विगर्हते; 11 © ४2 दहि गर्हते; 1४8. ५ 
[5 [भिगरंति ( 10४ विगहंन्ति ). ~ 02 070. ( ४९]. ) 
19149 == ) ¬ प्राज्ञान; 08 प्रज्ञानं; 6.१ ग्राक्तानां 
( ४8 10 €). 6 तन्निरोचते; 7 तेन्नरोचतो (96); 
७ न रोचते (0 तद्ध रो ). 


13 © ०४. 13 (५. ₹, 1. 12). -- °) ह+ 68 नफ $ 
5 7, सफलं ; 1 8 1) 02-8. 5. प (9 नाफलं ; प्र 
विफटं; 01 सुफरं (० अफलं ). -- ^) [7 ०. 70 
पुनः प 0 तावु (11 14 2). 1 82 तु (10८ ख). - ध ) 
8 1.5 [02 ( पाथा. एक व्ण. ).५ दृष्ठं; 2 तस्येन्‌ ; 111 
करत्वा $ 709 [3.5 ©1.8 + पर्येनू; 1.2 (०६. ) 
पदयन्‌ ; (1 तस्य$ 72 परय (० चदयेन्‌). 1 73 
01 महस्फलं. 0४ 23 10 {€> ४. 


14 {7 ०. घु? ४ तानु ; ©9 ०. 14> (५. ए. 1. 
13, 12). -“ ) ए भवति (0 रभते). 7: चेष्टाः 
कुर्वन्स छभते; 6५ चेष्टा न वैः; ९०. ए 28 20 € 
--") 8 कथ्िद्‌ (0 किंचिद्‌ ). -- °) 7 © ( ४९६०८९ 
०००८. ). 9. 3 यावन्‌ ; 112-* यो त्रै(योवा). ए, ०. न. 
12 कर्ता (0 करल्वा ). - <) 81 1 81 दुधेषौं ; 1 
दुधषौ ; 5 दुख ; २०.५5 79 0.१ दुद; 58 
दुद्धषो; 7 दुदशात्‌; 202.3 दुर्शौ (० दुरदश्ौ). 08 
दद्शाते उभावपि. 

15 >) मि, 7 ५ जीवितं; 6५ जीवितुं (४३ 1 
6८). --°) 2 नाटक्ः; 01 नारुभः; 002 मानकः; 
15 नारश्चः; 2 नारं स (07 नालसः ).- £> एदते ; 8 
एधितुं ( ०» एधते). -- <) 1 दश्च. 82 ( पाका, ;. 
2180 88 111 {€+ ) &2 महाफलाः ; 1 ( 01076 (०८४. ) 
महाबलाः $ 1/8 सुखेषिणः ; ९०. प हितैषिणः ( 28 10 {€+ ) , 


16 88 "€0€%४8 16०, -- ~ ) {1 दश्चाः. 1 समाः 


रंभाः; 3 समारभ्य (० ररम्भात्‌). --“) 8. 4.6 प. 


ए 0 073. 5 कमणो. ४ ५8 अश्ुते; 5 नाश्रमे ;. 
ए6 द्यश्चुते (20 नाश्ुते). 9 फक. -- 8 0. 
16175. --८) 70 न चास्य ( 0 नासय). --“) 
& ४ तसं वाप्य( 722 “ध्य )धि" ; स्वं वाप्यधि' ; 
ए+.5 स्वं चाप्यधिः; 5 तं चाप्याधिः; नि" 82 
( 0197.8. ).3.5 सर्व चाप्यनु $ -52-8 सर्वे वाप्यनु; 54 
001 ठञ्धच्यं वाध; 1228. 5 रूच्धव्यं चाधिः (8.5 
नाधि" ); 7+ तत्वं चाप्यनु"; 1" तरवा वान्यधि' (४15) ; 


[ 14 ] 


सोपिकपर्वं ] 


-नाख वाच्य भवेक्किचित्त्लं चाप्यधिगच्छति ।॥ १६ 
अङरृत्वा कम यो रोके फरं विन्दति विष्टितः 

स तु वक्तव्यतां याति द्वेष्यो भवति प्रायक्चः॥ १७ 
'एवमेतदनादलय वतेते यस्त्वतोऽन्यथा । 

स करोदात्मनोऽनथानैष बुद्धिमतां नयः ॥ १८ 
हीनं पुरूपकारेण यदा देवेन चा पुनः ! 
कारणाभ्यामयेताम्याुत्थानमणलं भवेत्‌ । 

हीनं पुरुषकारेण कर्म विह न सिध्यति | १९ 





ग 6 यशश्चास्याधि 61 ४3. ५ (1 749. ) स्पर्ं चास्याधि 
(103 '"सिः); ५ नवा चाप्यभिः; 211. २.५ फठं चास्या 
धिः (70८ तच्च चाप्यधिः). 


17 8 010. 117 (०, र. 1. 16). -- °) 7 आङ्रत्वा ; 
¶ ७1. 9 नाद्रत्वा (107 अक्त्वा). + यो कारे; 7 0 
101. रोके हि; ४.५ लोको हि; 6 रोकेसिन्‌ (प यो 
लोके). -- 2) & विथ्यतरू- (91०); 1 इच्छति; ५ विंदति 
^" 1071 {विन्दति ) 81 शक्ष्टितः &४ पि 21-3. 5 विष्टित ; 
2. 4-6 34 2712 121. 2८ ००€ ५०८८. ), 5 धिष्ठितः; 0221 
-विष्ठीतः; 0 ( 081. 0 ९072, ) दिषतः; 70“ [अ धिष्ठितः; 
7 धिष्विताः; 8 कर्हिचित्‌ (० विष्टितः). -“) 3 
यांति; 0 यति (£ याति). ८ सोनुषक्तवतां याति . 
-- @ ) &1 11 श्रेष्ठो; 77 दिभ्यो यो (0 द्रष्यो). 1 
जैव सः; 3 प्रायः; ए५ प्रायं; 55 स्वतः; 4 
1-3 भूयद्राः ( 0" प्रायाः ) 


18 °) &1 1 71. 9 (0०९ (०८. ) अनाद्य; 6०. १ 
टय (९5 1 {€}. --") 1 यन्ते; 5*+ 7 वर्तते 
(10 वतेते). 1 गि" 88 ७8 यस्ततोः ; ए यस्स्वथो ; 
पऽ यः सतोः; 7 रास्वतोः (० यस्त्वतोः). --") 
५ स कसोव्माः; 7 स कुर्याच्चा; 72 ०.3 # स (य 
न) कुर्यादा; ५" स्वीकुर्यादा' (८ स करोदयाः ). £ 
नार्थं ; ९६४. १ ऽनर्थानू (5 1" ४८४). -- ¢ ) ६9 15 नेष ; 
५ 71 3 पेष; तिव 59-4 09 08. 5 1 0.3 पुष्‌; 
81 चेष (0 नैष). 701 बुद्धिमता; 7" "मतो (ण 
"पमतां). 7 {5 ([न्वयः$ 1 वरः$ @ नर्यं (ग 
नयः ) ` 

19 °) 7, हीनः. --8 य पि ०५. (कष्का.) 1919. 
-- ४) [6 84५. 5 011 01-5 यदि; 3 तथा (: यदा). 


ऽ देवेन. --^) ७. 4.5 विनैताभ्यास्‌ ; प" अथोभा- 
भ्याम्‌; © अथोक्ाभ्याम्‌ (" अथेताभ्याम्‌). -- ^ ) 7? 


उत्थानाम्‌. ए समुत्थानफरं भवेत्‌ ६3 उत्थानफरुं भेत्‌ 
»{ पपल्९. ). - 7) &1 सिद्धिति. 


सौभिकपर्वं 


[ 10. 2. 28 


दैवतेभ्यो नमस्कृ यस््वर्थान्सम्यगीहते ! 

दक्षो दा्षिण्यसंपन्नो न स मोघं विहन्यते ॥ २० 
सम्यगीहा पुनरियं यो ब्द्धानुपसेवते | 

आण्रच्छति च यच्छ्रेयः करोति च हितं वचः ॥ २१ 
उत्थायोस्थाय हि सदा प्रष्टव्या ब्द्धस्मताः | 

तेऽख योगे परं मूलं तन्मूला सिद्धिरुच्यते ॥ २२ 
बद्धानां वचनं श्चुखा यो ह्युत्यानं प्रयोजयेत्‌ । 


उत्थानख फर सम्यक्तदा स रमतेऽचिरात्‌ ॥ २३ १८२८ 


20 % } &1 १००४९४९१. 1 देवादेभ्यो (0 देवतेभ्यी) . 
17 -॥1-8 नमस्छ्रत्वा (0 स्क्रय). - ०) (5.6 यः 
स्वा( ए० सख रथान्‌; 01 यत्वर्थान्‌ ( 07 यस्त्वर्थान्‌ ). 3 
ईयते (६० दहते). --“) & वक्ष्यो (7 दक्षो). 
2.५ दाक्षुण्य-. भ" -संयुक्तो (0 -संपन्नो). --“ ) 16 
009 + 02 ( एल०पल व्णप्, ०3 19 (ल्ट) मोधेर्‌; 
मोहैर; 0" मोघ-; 1.3 (0० ००८. ).5५ घोरं; 
98 माघं; 7" मोघौ; 115.« मोघो; ९.१ मोषं (3 
3 †च्). 1 न हन्यते ; 3 हि ह; 71 मिह (0" विह) . 

2] ^) 2 सम्यम्हीनः; ८6 2 "गीः; ~ 
(०४6 ५०. 98 1 +€ ) 68 "गीहन्‌ $ न" ( ००५९ 
००८. ) °ग्चेधा ; ६०. १ “गीहा (४ 20 लस). 12. 6 2 
पुनरयं ; 2 (एप ००२४, 23 171 प्ट } “8 पुनरिह. 
-- °) £ ९5 ५ 113. 4 यद्ुद्धान्‌ ; 1 याग्रद्धा; ६+ या 
चृ्धान्‌ (0 यो बद्धान्‌ ). 3 "सेव्यते; 85 "सेविता (0 
"सेवते ). -- °) 61 ( ०९६०८ ०011. ) अपृच्छच (0 प्रु 
च्छति). प" 21 हि 208 ०८.; + च (0 च). 
यथा श्रेयः; एऽ यदि श्रेयः; 38 ४ चयः श्रेयः; 
वचः श्रेयः (० च यच्छ्रेयः). 08 अप्रियं चापि तच्छ्रेयः. 
-- °) २.५. यः करोति; 7. तत्करोति (०८ करोति 
च). भिः हि; 7 वा (५ च). 

22 10 ए8, ११०० 18 ०९००६९१. -- °) 1. 9.6 पुष्टव्या 
एः प्रष्टव्यो; ५ द्रष्टव्या (0 प्रष्टव्या ). + 7" -संमता; 
5 -संमत्तः; 08 -सत्तमाः (० संमताः). --*) 8 
ए 1-8. 5 1.5 तद्य; नि, ए 00 701 -5ण ते स; 13 
योस्या $ ©७3 ॥:-५ यस्य ( 0" तेऽस्य ). & योग; 1 
५1, 8 1/2 योगः 82 योग-; ६९. १ योगे (ऽ 10 €} , 
ए फलं मूढं; 2 परिन्यूनस ( £” परं मूलं ). -- ^) 
1० तन्मूकं. 11 विधिर्‌ (0 लिद्धिर्‌). भ ( च्टण्लु 
12 ) इष्यते (10" उच्यते ) 

23 ^) 8 क्रुत्वा (० श्रुत्वा). - ०) [ए-५. 6 पि 
9 01 18, प 1. ३.५ योभ्युत्थानं ; 7.2 इ्युस्थानं 
यः; ऽ योप्युत्था्नं; © यो ह्यात्मानं (० यो द्युष्थानं } . 


[15 ] 


10. 2. 2५ | 


रागाच्कोधाद्भयाष्कोभाचोऽर्थानीरेत मानवः । 
अनीश्चथावमानी च स सीध भ्रह्यते शियः ॥ २४ 
सोऽयं दु्यीधनेनार्थो ुन्धेनादीषेदश्चिना । 
असमथ्यं समारज्धो मूढत्वादविचिन्तितः ॥ २५ 
हितबुद्धीननाद्त्य संमन््यासाधुभिः सह । 
वायंमाणोऽकरोषैरं पाण्डवेगुणवनत्तरेः ॥ २६ 





1८2 प्रकल्पयेत्‌; 6 05 प्रचोदयेत्‌ ; 251. 9 नियोजयेत्‌ 
(†0" प्रयोजः). --°) 7 उचस्थितस्य. --° ) 5 # 
सदा सः; ६5 स्तदा (ग "9718. ); 41 तत्तस्य; 6 
तदस्य (० तदा स). 7, स्वंभत्ते- = क्रचित्‌; £ 
[ऽ [चिरं; 7 जनः (७ ऽचिरात). 


24 ~) 2 कामात (0 रागात्‌ ). 1 ( 01०1९ 
५०४. ) छोकाद्‌ (० रोमाद्‌ ). "1 72 © सगाह्धी 
माद्कयास्कोधाद्‌ ९) क 4-4, 6 8 002 01, 9 (00८ 


८019, ) , 8 दहति ; 75 आहति; 77 आगनीहेत (1० दहेत ) 
> माघवः (0 मानवः). 0" योर्थो हीनेन मानवः; 
7 योर्थानीर्ततमानदः- --*) "1 ००.१ अनीह; 
08 112-५ अनयद ; 1 अनेय ( 0८ अनोशद्छ ). 48 
[ानमानी; 72 (छ ००८.) [अभिमानी; 7" चमानी; 
५ [अ]पमानी (० [अ]वमानी). --°*) 3 सोचिरं; 
एञ.० राशीनं; 1 शीघं प्र; 03 स दीं (६० स 
शीर). ए6 असिते$ न 9 681 ( 00८८ ०९०८८. ). 3.8 
अस्यति ; 8" > स्यति( ०" अर्यते ) . 


25 °) 7४ 8.५ योयं ( 0" सोऽयं). 3 दर्यो 
धनोनार्थः; 701 पुनधंनेना्थः . ८) 1 दुष्टेन; ४ 
मूढेन ( 0" छुन्धेन )- ६० [आ]नथंः (0 [अ दीघं 

) & 1 अखामर््य-$ 2 पि 32. 4 709 1701-9. 5 
प 6४. ठ अक्षमथंः $ 8, ५.9 281. 8. 5 08 143, + असतसंञ्य $ 
5 ५.7 (2 69 असाः 7 "स )मर्ध्यात्‌ $ &1 ( ०६०९ 
6012. ) असम्थं- ( छ" अक्षम्य ). 91 ( 006 ००११. ) 
समारभ; ६ "रन्ध; 6० 'रन्धो (४5 1 (लप). 
-- ^) {+ 2 ( ४००८ ००८८.) त्रादिविचितितः; ६6 
मूढेनानर्थं*; , 2 “त्वादिति चि; 2 ( क्लः ००, ) 
^स्वाद्यविचि; 7 01.23 708. 'स्वादफरीङ्कतः; ६.१ 
28 {7 162, 


26 ^“ ) ४ हतङ्खुद्धिर; ८“ हितवबुद्धिन्‌; 21 दहित 
बुद्धिम्‌; 5 दीतबुद्धीन्‌ ; 7" 68 ध हनबुद्धिर्‌ ; 72 हित- 
बुद्धीर्‌; 0 हीनं पुनर्‌; ५५ हितबुद्धिर्‌ ( ०" हितबुद्धीन्‌ ) - 
-- °) &5 7 समन्या; 7 साधनिः (० साधुभिः). 
79 सतां (८० सह ) -- °) 58 वायेमाणा; ५ "मानो 
6६१ काह्यमानो; ६५ बार्यमाणो (४७ ;४ पलप). ४) 


महाभारते 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


। 
| 
| 
| 


[ सौ्तिकपर्व 


पूवमप्यतिदुःशीरो न दैन्यं कतमहति । 

तपलय्थं विपन्ने हि मित्राणाम्रतं वचः || २७ 
अन्वायतामदहि ययं यत्तु तं पापपूर्षम्‌ । 
असानप्यनयस्तखासरप्ोऽयं दारुणो महान्‌ ॥ २८ 
अनेन त॒ ममाद्यापि व्यस्षनेनोपतापिता ! 
बुद्धिश्चिन्तयतः किचित्खं भ्रेयो नावबुध्यते ॥ २९ 


1 त [त 





-५+. 5 बल( 12 "ठ )वन्तरः ; 


27 ५“) 2 "दुःखी; एर ष्टुहि. -- ") 42 ए 
8 1 01-3.5 पर्य (0 दैन्यं). 2.8 1 ( १६१५८ 
6019. ४5 11 {€ ) व्र 2 1. + अहषि (0 "ह्ि). 

) > तमलयथ; 1 तमस्य; ॐ तेपलयस्यो; 11": 
उत्पपाथ; {1 तदध्यथे; 7४ तवाप्यर्थे; & तचार; 
५० तापद्यर्थ; ६५.५१ तपल्य्थ (४8 11 {€+}. {९2 1, 
271 05 {विपन्नो « ) 132 अनृतं; 15 17 09 3.5 
9 नकत (०८ अदत) 


{7 गणचन्तरः . 


28 °) 2 अन्वन्तः; ५.5 अन्ववतीः; प अनुः 
वर्ता" (0 अन्वावर्तः). 9.5 8 0 2, 3 ( ०९१५६ 
५0८८. ).8.5.7 9 अनुवतामहे यत्तु (+; 1 ¬+ यं तु; 
158 तं तु). 3 न्वन्नमिदिर्यं यत्तु; 2 ($ ५07.) अनु 
तप्यामहे यत्तु ¢ ) 1९2. 8.5 81. 2. ५. 5 101 0५ व्यं (15 
०००. वर्थ ) तं; -33 यद्भयं; ~ तं वर; 17-3; तं वयं; 
7 वयक्तं; 11 भजतः; 12 1.8 #‰ बजं्त; © भजतः 
( 0" यत्तु तं). 0८1 7" "पूरुषाः. -- °) 83 (0016 
५०४. ) अस्मानथ ; &« अस्मान्नप्य". [<1 तम्त्‌; 2 ४2 
यस्मात्‌ ( 0" तस्मात्‌ ) ) + जातो (०7 श्राघ्ठो ). 
०8 दारणो मतः; ४ दारूणोदयः ( "07" "णो महान्‌ ) . 

29 ^) 1 22-8.5 8 हि (० तु) 
दरापि; ग ममयापि (० ममा). 
नेनोपतापिना; 22 "नोपतापित्तः; 
6 चा 81.27 ७1.32 1.2 "तोपपादिता; 55 "नाभिः 
तापिता; ५3 "नोपपादिना; ४5 नतु मोहिताः; 
न निपातिता. - 2०० १००५४९९ 70 5. -- ”) 2 
बु ख्या ; 5 12 -8 {2 बुद्धिं ( 0" बुद्धिश्च). 5५ चितयः; 
1. 2 चितयता (0" (तः). ९५ ( 0 28 10 +€) तस्य; 
¬; 34-8 चापि; 202 काचित्‌; ->* वापि; 1/5.५ नेष 
(20" किंचित्‌ ) 4) 8 स; & 1 सा; ए. 5.8 
1.2 2 21.82 0.3 9 स्वः; >+ सुः; 7 सं 
(0 सं), > 81-3 नाधिगच्छति ; 2 नावघुद्धयता ; 
208. ५ नाभिपद्यते ( 2०" नावबुध्यते). ©: स्वर्यं श्रेयोवबुध्यते . 


3ॐ0 °^) ए 004 च (ग तु). 
127 प्रष्टव्यः (0 यष्टव्याः). 


2 श्वया- 
ध ) 1 [32 स्य 
3 0. 4 "नोपतापिताः ; 


--") & दरष्टव्याः; 
4 ( 910. ) बहषो ८ 07 


[ 16 ] 


सो प्िकपर्वं ] 


युह्यता तु मनुष्येण प्रष्टव्याः सुहदो बुधाः । 

ते च पृष्टा यथा ब्रूयुस्ततफर्तव्यं तथा भवेत्‌ ॥ ३० 
ते बयं धतराष्र च गान्धारीं च समेत्य ह्‌ । 
उपण़च्छामहे गत्वा विदुरं च महामतिम्‌ ।॥ ३१ 
ते पृष्टाश्च वदेयुर्यच्छरेयो नः समनन्तरय्‌ । 


सौ्िकरप्व 


[ 10. 8, 3 


तदसाभिः पुनः कायेमिति मे नैष्ठिकी मतिः ॥ ३२ 
अनारम्भात्तु कायाणां नार्थः संपद्यते कचित्‌ । 

छते परुषकारे च येषां कायं न सिध्यति । 
दवेनोपहतास्ते तु नात्र काया विचारणा । २३३ 


इति श्रीमहाभारते सौिकपर्वणि द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 


संजय उवाच । 
कृपख वचनं श्रुत्वा धमाथसदितं शुभम्‌ । 
अश्वत्थामा महाराज दुःखसोकसमन्वितः ।\ १ 


सुद्टदो ) . पि 8 (81 818. ) 700 1701-8. 5, ए जनाः; 
81 मम (८ बुधाः). -- ^दिल 30, मि ॐ 2 
01-8, 5, ए 9 118. : 


8* तत्रास्य उुद्धिर्विनयस्तत्र श्रेयश्च परयति । 
ततोऽस्य मुरं कार्याणां इद्धा निश्चिल वै बुधाः । 

[ (1. 1) 7४ ततोस्य, 79 ५.१ बुद्धि-; 08 बुद्धि (क्ण 

बुद्धिर्‌). 7 भिनये. 1 ततः (0 तत्र). पिय पयतः. 
52-3 तच श्रीश्च प्रतिष्टिता (0४ ५1८ ०8४, 817). ~~ ( +, 
9) 13 © #1-3 वृद्धा; 2५ वृद्धान्‌ ( £ बुद्धया). 
8 पुनः; © बुधैः (0? बुधाः). ] 
-- °) 384 702 03.5.१7 तेत्र पृष्टा; 201 तेथ पृष्टा; 
ते संहा; 1 1 ते स्ंष्रष्टा; 61.29 तेसा; ©8 
ते श्रहृ्टा; # तेसुहृष्टा; #8.+तेतुद्ष्ा(्ण्ते च 
पृष्ट). ६2 तथा$ 3.46 च यद्‌; 15 यदा ( 0 
यथा). एः ब्रर्य॑. -^) 81 पि 85 702.9. यथा; 1 
तु तथा; 3.2 तदा (० तथा). 


31 ^“) 6 हि( ०" च). -") «+ गांधारी चः; 
1; प्रज्ञाहीनं; 77 संजयं च (20 गान्धारी च). ए: सु 
(0८ च). 9 यद्राखिनीं (" समे ह). ६8.५.65 हि 
(0 ह). -") & 2 उप्रा-; 8.2 तथा (० उप-). 
1 'पुच्छामही 

32 © 00, 52०. -- °) ५ तेच (9 तै). 2 
रि ए1-8. 5 770 7025. ए 8 (५ ०0. ) पृष्टा(171 ष्ा)स्तु; 
८५ पृष्टा तु (० पृष्टाश्च). --") एः तद्रेयः सम"; 7 


दद्यमानस्तु चकेन प्रदीपेनामिना यथा । 
कूरं मनस्ततः कृत्वा ताबुभौ प्रयभाषत ॥ २ 
पुरुषे पुरुषे बुद्धिः सा सा भवति सोमना । 


५० श्रेयस्करमनंतरं ; ५३ ¶ श्रेयस्तत्सम. --° ) ५ ०. मे. 
ए नेषटिकी; ए निधिता; 2 702 नैष्ठिका (० "की). 


ॐ “) 2 2 &. 8 अनारभस्तु; 1.2 अनारंभेतुः; 
118. ५ अनार्य हि (० अनारम्भात्तु ). ४8. कार्याणि - 
-- °) &1 1 नातवः$ 61, 8 1/1 नार्थं ( 0 नाथैः). 61 
सपाद्यते; 08 0 संपद्यते ; 5 संपत्स्यते (० संपद्यते). 
-- ^ ) £&2 चते; € कृतः ( 0" छते). 9 1,92.5 द 
92, 8. 5 {012 [2 ( एर (०८, ) पुरुषकारं तु; 1. 2 ( 0&01£ 
००८४. ) "कारेण ; 8 "कारस्तु. -- ^ ) ८५ येषां कायं ; 22. 
येषां दैवं; 5 येषां दैवान्‌; 8 येषु ( 08 येषां ) निं (०२ 
येषां कां }. 


(1010700 , ~~ धु [27४१४ = 1 
-- 424. १८१1८; 82 1.5 101. 2 व 02 कपवा्यं $ 
५ कृपाचायवाक्यं; 2/4. « करपनयोपदेश्चः. -- 429. 
१०, ( 8 ्प?९8, ०708 ०९ 0011): ६४ 09 2 क © 9 
( ४5 10 प्ट); [0201 ४-+ 5; 1 68. - 67070 १०, ; 
15 39 (*७ 1 एल). 


दलस्य. 


र) 


1 ०) 1ऽ.५.6 8 हितं (0 डुभम्‌). 
महाराजा . --^ ) ह" "समन्विताः ` 

2 ^) 8 च (णतु). --°) 2 8 ए © क. 8 
तथा; 208. 4 तदा (० ततः). -- °) ए" प्रतिभाषत . 

3 °) 5 पि) 8 700 0,2.५5 याया; 03 यथा 


-- ˆ ) $ 


3 [ 17 ] 


€, {0. 107 
9» १0. 3. 9 
& १०९ 0 3 


- वासुदेवः; 


10. 8. 8 ] 


तप्यन्ति च पृथक्सर्वे प्रज्ञया ते खया खया ॥ ३ 
सर्वो हि मन्यते रोक आत्मानं बुद्धिमत्तरम्‌ । 
सवैखात्मा बहुमतः समात्मा प्रकष॑सति ॥ ४ 

सर्वख हि खका प्रज्ञा साधुवादे प्रतिष्ठिता ।, 
परबुद्धि च निन्दन्ति खां प्रशंसन्ति चासकृत्‌ ॥ ५ 
कारणान्तरयोगेन योगे येषां समा मतिः | 
तेऽन्योन्येन च तुष्यन्ति बहू मन्यन्ति चासष्रत्‌ । ९ 


प्रह्यभारते 


[ सो्तिकपर्व 


तस्येव तु मुष्यख सा सा बुद्धिस्तदा तदा | 
काङयोगविषयौसं प्राप्यान्योन्यं विपद्यते ॥ ७ 
अचिन्त्यत्वाद्धि चित्तानां मदुष्याणां विशेषतः 
चित्तवेकल्यमासाध सा सा बुद्धिः प्रजायते | ८ 
यथा हि वेः इशलो ज्ञात्वा व्याधिं यथाविधि 
भेषजं इर्ते योगास्रश्मार्थमिहाभिमो ॥ ९ 

एवं कायै योगाय बुद्धिं दुर्बन्ति मानवाः | 


न ---------------------- ~" 
1, गय यर पपी णी 
ननन ----------------- ~~ 


° ) & स्तुष्यंति; 1 तुष्यति; 2५4 
पुष्य॑ति; 2 क्ष्यंति (०८ तुष्यन्ति). 1८४. तेन (० 
सर्वे ). ¢) 6 प्रजया (0 प्रत्चया). ॐ [अतरः 
15.५4 61 2 चऽ 76 वै; ¶ 68.8 ध, 8.4 तु (0 
रै). ९8, 6 071. {€ 8560000 स्वया. 


(्णप्सासा) 


4 ~<) 8.५ सर्वामि (0 सर्वा हि). 4 4 
रोकम्‌; 7.3 रोको ; 5 ४2 कोके (०? खोक). -- " ) 
29 ह्यात्मानं. एय बुद्धिमत्तमां; 5 7" बलरवेत्तरं; 
7 ( 5४ नप ) ब्ुद्धिर्मतरं ; 01. 8 ` मत्तम ; 22 सुत्तमं; 
+ "सत्तम (0 बुद्धिमत्तरम्‌ ). -- ए ०, 4-8; 


--° ) 1 बहतः. --) & द्र सवेश्चन; 58 -32 
1071-8. 72 4 एर सचोस्मार्स; ¬ सवा मानं; ०8 
घ आत्मानं; ६.१ सर्वात्मा (७ 11 १९). -- लाः 


4, ष १९065 4, 


5 दऽ 00, 5 (9, ए, 1, 4). 
(70 ०). ` --“*) 8,4५.6 च; 
0" हि) & 1 स्वि. 
साच धर्म; 3.5 सराध्ुवाद 


[07 000. प ५० सां 
9 (श्ण्ण्ल४ 01) तु 
& प्राज्ञा. -*) 12 
(1 © साद्चुमूता; 
08 साघुपेदे-; ४2 सादुवादे (7० साघु ) 
५२, १ ४8 10 ५६२१. -- ° ) 5 अखां बुद्धि > ) 23 
118 स्वं (ण स्वां). 6 वाक्षङ्कत्‌- ~ ^€ 9, 1९५ 
76948 (५४, 1९06८104 1 170 2४8 7040€ 11४66. 


6 6 118 01, ("]1.)6. -“) 1 कारणात्तर. 
--?) 72 योगो; ६०.५१ योगे (४3 1 (ल्ट). ए 
समंततः; 28.* च साम्यता; र, ८* समा गतिः (१० 
समा मततिः). 81-8. 5 8 ( 208 ०. ) येषां ( 65 तेषाँ ) 
संवदते (0 संबदतो; ४ संपद्यते) मतिः (7 मतः). 
-- °) 1 तेभ्योन्येन; ०.५ 1 8 2" 01-5. प अन्यो 
न्येन ; ८3 अन्योरन्ये ( ८" तेऽभ्योन्येन ). 


7 ५ 1648 (70९ € 8 पणा) 7 लाः 5. 
°) 21 असेव. --°) ए सखमाधृदिस्‌+ ४५ साघु 
इुद्धिस (" सासा बुद्धिस्‌). 08 तथा तथा °) धा 


88-5 [४ 23. 5 7 ¢ काल्योगे $ ४ "योम (0 योग- ). 
6 -विपर्यासं; ठ" -विपाकं च; 3 -विपर्यायं ( ५" 


"यासं ). 6.१ कारयोगेन पर्यास. -- °) +: पाहता 
न्योर्स्य; 7": प्रायान्योर्न्यं; 7 प्रषप्याम्धेन्ये;ः ७४ 
प्टयान्योन्यं (० प्राप्याः). ए च पद्यते; 82 { ण 


४ऽ 10 {€2{).5 विद्धं पते; 9 (€०५९])४ ©8) प्रपद्यते 


(0 विप ). 


8 °) 1 अनिल्त्वं तु; ८5 अन्यलत्वाद्विः (9५); 
५ 35 08 112-+ अनित्यत्वाद्धि ; ८5 अनन्यत्वाद्धि; च 
5. 8 अनिलयस्वाच ; 52 † ©. 11 अनिलयतवान्तु; 4 
702 11-5. विचित्रव्वात्तु ( ०" भचिन्लत्वाद्धि). & 
चित्राणां; 5 चितानां 7० वित्ता; 1 लोकानां 
(० चित्तानां). 4 विचिन्नराणां सनुष्यार्णां. --*) 71 
सानुष्याणां ; 2" मानुषाणां ; ०५ मनुष्यार्ना. -- °) 16 
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| 18 | 


सोधिकपर्बं ¡| 


प्रज्ञया हि खया युक्तास्तां च निन्दन्ति मानवाः।॥१० 
अन्यया यौवने मर्यो बुदा भवति मोहितः 
मध्येऽन्यया जरायां तु सोऽन्यां रोचयते मतिम्‌ ११ 
व्यसनं वा पुनर्धोरं समद्धि वापि ताद्यीम्‌ । 
अवाप्य पुरूषो भोज $ुरुते बुद्धिवेद्रतम्‌ । १२ 
एकसिन्नेव परुषे सा सखा बुद्धिस्तदा तदा | 


सौ्चिकप्वं 


11011 


क (५ 


निथित्य तु यथाप्रज्ञं यां मति साधु प्यति । 
तां प्ररूते भावं सखा तथोघोगकारिषा ।॥ १४ 


सर्वो हि पुरुषो भोज साध्वेतदिति निधितः। 


कतमारभते प्रीतो मरणादिषु कर्मसु ।॥ १५ 
सर्वे हि युक्ति विज्ञाय प्रज्ञां चापि खकां नराः । 
चेष्टन्ते विविधाथेषठा हितमित्येव जानते ॥ १६ 


८. १०. 11 
8, 10. 3, 17 
1. 10, 3. 17 


उपजाता व्यसनजा येयम मतिर्भ॑म । 


नणि मति मि जोजन जि मि भान जििनोभ ५५ 


भवलयनिखमप्ज्ञत्वात्सा तयेव न रोचते ॥ १३ 
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विविधां चेष्टा; 7५" विचिधा कष्टाः --*) ्#" चेते; 
3 चितयनू (2 जानते ). 
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ह, १०. 3. 


103; 1 


युवयोसतां प्रवक्ष्यामि मम शोकविनायिनीम्‌ ॥ १७ 
प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट कमं तासु विधाय च। 

वणे वर्णे समाधत्त एकेकं गुणवत्तरम्‌ ॥ १८ 
बराह्मणे दममव्यग्र क्षत्रिये तेज उत्तमम्‌ । 

दाक्ष्यं चेश्ये च शुद्र च सर्ववणायुदूकताम्‌ ॥ १९ 
अदान्तो ब्राह्मणोऽसाघुनिसतेजाः क्षत्रियोऽधमः; । 
अदक्षो निन्दते वैरयः शुद्रश्च प्रतिकूखवान्‌ ॥ २० 
सोऽसि जातः इरे श्रेष्ठ ब्राह्मणानां सुपूजित । 


महाभारते 


[ सोपिकपर्वं 


मन्दभाग्यतयास्स्येतं कषत्रधम॑मदु टितः ॥ २१ 
शृत्रधमं विदित्वाहं यदि ब्राहमण्यसंभितम्‌ । 
र्या सुमहत्कर्म न मे तत्साधु संमतम्‌ ॥ २२ 
धारयित्वा धनुर्दिव्यं दिव्यान्यस्लाणि चाहवे ¦ 
पितरं निहव च्रं नु वक्ष्यामि संसदि ॥ २३ 
सोऽहमद्य यथाकामं क्ष्रधर्मयुपाख तमू । 
गन्तासि पदवीं राज्ञः पितापि महाद्युतेः ॥ २४ 
अद्य खप्डन्ति पाश्चाला विश्वस्ता जितकारिनः । 


~+ -------------- नानाम 
क न 
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सोप्तिकपर्वं 1 


विशुक्तयुग्यकवचा हर्षेण च समन्विताः । 

वयं जिता मताथेषां श्रान्ता व्यायमनेन च ॥ २५ 
तेषां निशि प्रसुप्रानां खानां रिषिरे खक । 
अवस्कन्दं करिष्यामि रिबिरस्याद्य दुष्करम्‌ ॥ २६ 
तानवस्कन्य रिबिरे प्रेतभूतान्विचेतसः 


दरदयिष्यामि विक्रम्य मघवानिव दानवान्‌ ॥ २७ 


यास्याम्यपचितिं रात °) ए चासि; चेव ( 0 
चापि). & न 83. 5 © [ध३.५ महाद्युते $ ए७,५ ( 00 8 


1 धट), 6 82. ५ 01 01-2, । महाव्मनः ( 0" महाद्युतेः) 


23 व (०0 ^) &2 स्वप्स्यति; 171 स्व 
'प्स्ति; 2: स्वप्संवि; 707 सुरप्यति. ‰2 पांचागा (10 
पाञ्चारा ) “) 4 (प्यक. ) निश्चिता (0 विश्वस्ता) 
४4 जितकासिनः; एः "काशिना. --) र" 1.2 धू 
विमुच्य (0? वियुक्त). 8 -युष्यकवचा; ए रि" -युदध 
कवचा; 4.6 -दाख्कवचा; 81.  -युग्यकवचान्‌ ; 128 
सुञ्यकवचा- 38 विरात्रे सुक्तकवचा ; 7 विमुक्तयुग्मकं 
चाहु (0 °). ९8. १ ५४६. युग्यं. ८3 समन्वितः ( 0 
ताः). 4 ( ८०१६. ) विसुक्तवाजिमातगव्यायामेन अ[्र]मा- 
न्विताः; 85 १९०१०६९१. -- ९ ) 11 जिता सिताश्च; 1५8 
जिता सताश्च; 02 #* मतार्‌; 08 जितवतां ( 0" जिता 
-मताश््‌). 2 जयं जात्वा मनश्चेषां $; 5 4 8381-4 
11--5. जयं मत्वास्मनश्चैव. -- 7) ए व्यायामेन च कर्षिताः; 
15-6 8 0 3 (छि त्न्यः, ). 8-5. ए 01, 8.4 भ्राता 
च्यायामकाशताः (६+ "कथिता; ए, 8"-५ 28. 5 "कर्विताः; 
7 कर्षिताः); 1.9 (0० चणय, ) ज्रातसे व्याम 


कषेताः; ^ श्रता द्याप्यायनैन च; £? राता व्यायामः 
मेन च. - 4.{€८ 25, (2 118, ‡ 


०“ अद्य तान्सूदितान्सर्वान्धष्टयुश्नएरोगमान्‌ । 


26 85 ५911४€त्‌ 07 26. 
("07 ग्रसुप्तानां ). --°) 1 512 सक्तानां; 858 72 
8.5 सुखानां ; 5* स्वस्थानं; ए ( प्प. ) सुस्थानं ; 
र 0.9 स्वस्थाने (०7 स्वस्थानां ). ए5 क्रते (1० स्वके). 
-- °) 01 अवस्करं; ९४. १ स्कन्दं ( 95 1) 46 ). ~ {8 
००५, १6०-27°, -- ° ) 81 शिबिरस्याख ; 2 'स्यादि-ऽ 
2 स्यतु; 7 © 2.4 'स्याति-$ 2 स्यापि ( 0 
स्याद्य) ॐ दुष्कृतं; ए2,५.6 पुष्कलं ( ए ष्ठं); एए 
पुष्करः; ए दुःकरं (० दुष्करम्‌ ) 


-- ° ) 81 प्रमत्तानां 


27 08 ०४, 97 ( भ, ए, 1, 26 }. -- ° ) & अनव- 


स्कंद्य ; ४.५ तानवस्कद्य ; 77 तान्वस्कंद्य ( ०८ तानव ). 
6 शिबिरात्‌ $ 7 1, २५ समरे ( ०" रिरे न ) 


सोसिकपर्व 


[ 10. 8, 30 


अघ तान्सहितान्स्वान्धृष्टद्यु्नपुरोगमान्‌ । 
परूदयिष्यामि विक्रम्य ककं दीप्र इवानरः; । 
निह चेव पाश्चालाञ्शानति रन्धासि स्तम । २८ 
पाञश्चटेषु चरिष्यामि ददयनय संयुगे । 
पिनाकपाणिः संकृद्रः खयं रद्र! पशुष्विव ॥ २९ 
अद्याहं स्वैपाश्चालान्निहय च निकृ च ! 


ए 7 प्रेतमूता; 5 भूतप्रेतानू 8 #" 5 "5 प्रेतभूत- 
(10 “्रूतान्‌ ). 1" निचेवसः; 7४ © अचेतसः ( 0 


विच्चे" ). -- {८ 17811570, 27०-28० 84. 28००० °) 
113 सोदयिष्यामि- 7 निक्रम्य. ४५ निभश्ेषास्सुदयि 
ष्यामि. -- 82 14. 6 21 00, ( 12.101. ) 27*--284 


28 & 1ए1-५.6 ए 0. 2६००० ( ९. इ, 1. 9). 
०, 28००८. -- 2) > पुरोगमात्‌. -- 002 915. 
2728" 20 28००. -- ° ) 12 सोदयिष्यामि. -- ° ) 
3 कक्ष्यं; 85 ब्रक्षं; 728 चनं; 7 कक्षा; 76 क्षिप्रं 
(© प्रः) (0 कक्षं). 7 दीपः; 71 दीक्षं (0 दीप्त). 
६2 इवानठः; ५ इवानिखः; "1 हुतानलरः; 14 दवा 
नरः (10 इवा ) < ) 1 002, ( 121. ) "0 पांचा 
छान्‌ प 1० सर्वं (12 312). एः निहदलैवं च; 17 निहव 
च; 8 विनिहलयय च (0 निहद्य चेव). --†) 71 ©8 
रुडधास (४०" सि). 2 चोत्तमां ; + सत्तमः (0 
सत्तम ) . 

29 1 00. 29 (५. ए, 1. 28). 8 (ष्य). १9०४ 
210 29०५ <) 2 पांचारेथ; 5.7 1 पंचाखेषु 
पि 59 729 728 भविष्यामि (८ चरिष्यामि). --") 
9 सूदयंत्तिन; 7 सदयेष्येद्य; © सूदयन्नसयः; धः 
सोदयन्नद्य (1०८ सूद). 25 यं युगे. ८5 विक्रमस्व पुन 


पुनः. -- °) & संसदः (० संक्रुद्धः) ) ए» 8 
पद्या निव $ 01 ($थ, (2१2, 88 30 †€) पटुष्विह ( 0 
"ष्विव ) . 


30 1 07४, 80 (भ, ए, 1, 28). 7 01, ( 021. ) 
"0" पांचालान्‌ प ४ स्वं (2 31). --^) ए; अपि 
सवस्तु; 7, अद्यारं सर्व- (" अयां सर्व-). --°) 
81. + 0101 10५ 7 © निकट ; 71 निङ्ृष्य ( 0" निह ) . 
{2 चि- (10 € 75४ च), 2.8 28: 001 0५ ¶ ७ 
निह; विय; 7" पनिद (र निकल ). 
-- -^धलः 30०5, 9 105, (५, 89 ) ; 


10 * गमिष्याम्यथ पञ्चानां पदवीमच दुर्गसाम्‌ । 


-- © ¡भि ०४, 304 ८) & अर्पयिष्यामि; एः उद्‌ 
रिष्यामि (० अदेयि' ). ए५-५. बाणीचैः; च" ॐ 2४ 


[ 2 | 


10. 8, 80] महाभारते [ सोप्तिकपर्व 


अदेयिष्यामि संज्घद्धौ रणे पाण्डुसुतांसतथा ॥ ३० | चिरत्र प्रमथिष्यामि यश्लोखि शिरो चरात्‌ ॥ ३२ 


अद्याहं सर्वपा्ाकेः कतवा भूमिं शरीरिणीम्‌ । अय पाश्वारपाण्डूनां रयितानारमजानिरि । 
्हलयेकेकशस्तेम्यो भविष्याम्यनृणः पितुः | ३१ खङ्गेन निरितेनाजो प्रमथिष्यामि गोतम ॥ ३४ 
दर्योधनसख कर्णस्य भीप्मसैन्धवयोरपि । अद्य पाश्चालसेनां तां निह निशि सौ्षिक । 


गमयिष्यामि पाथ्वाखान्पदवीमच दु्भमाय्‌ ॥ ३२ | कतकृखः सुखी चैव भविष्यामि महामते ॥ ३५ 
अद्य पाश्चारराजख धृष्ट्ुश्नख वे निरि । 


शति श्रीमहाभारते सोक्तिकप्वणि ततीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


०४५, 


3.5 61 दह्रे (० संङ्कुद्धो ), --°) & 3 771 
तदा (७ त्था). -व ©. ४ 1225, {€ 50: ॐ (भ 
808४, {07 30° : 





[1 


दयितान्‌; 1 शयानाय ( "० श्यिताच्‌ ). + भात्मजा $: 
129 नृुभुजान्‌ ( ०" आत्मजान्‌ ). 68 शपि ( 0” निश्चि); 
9 71 शयितान्नात्मजान्निकशशि; ८ कयितानांज्नया निक्षि; 
¬" खंकयितात्मजा निशि; 7" सयितानां युजान्नििः 
+ ५.9 शयितानां शिरो (72 सुखं ) निशि. --*) 7 
स्बद्रेन (8० ) (०८ खद्धेन ). 7 © ॥9-* निरिताभेण . 
12 शितधारेण ( ० निशितेनाजौ ). ८५.5५ ता( एण स्ते) 
31 >) 1 ०४, प्र ४० सव (५ २, 1. 28). 1 नाजौ मरमधिष्यामि. -- ° ) 02 ्रथमिष्याभि. ए९.५.५ घ 
-पाचाकेः; ए -पचास्यैः. --") 9 0 शरीरिणां (7० | (ए+ खद्धेन निधि गौतम (एड मः); एर मथिष्यामि, 


11» सूदयिष्यामि संहृष्टः परूनिव पिनकष्क्‌ । | 
| 
"णीम्‌). --°) ८ 7. प्रहत्य (0 प्रहस्य). "व 53 । क्षिसे बरात्‌. -- ^€ 34, 8 1115. : 


~ .‰.7}& € १४०९९, 74 1*0८475 १५५२, 5042 8.26 11. 


1८ तेषु (0 तेभ्यो). 7५ 08 7 प्रहदैकेन शाखेण; 
¶2 (1, 2 प्रह्ये 2 शत्य )केकराश्चेण , --“) 79 © गविः 
ध्यामि (£ भवि ). © गविष्यास्यपिनाकष्क्‌ . -- 4८ 
31, © #‰6%४ऽ 31°, 


12* विरात्रे प्रमथिष्यामि खद्धेन निश्चि गौम \ 


ॐ ^) 2 पांचा; 7" पचार <» "सेनानां 
7" -सेनां त्ता; 7 6.2 -पडनां (र सेनां त). -- 


32 © ०00. 3. --* ) पि" ग्वयोस्तथ. -- °) ए 1:02 निहत्यानि च; ¬" निहत्यानिक्षि (8 निहस्य निश्चि) . 

पा्चाान्‌; 7" पंचालान्‌. ` 7 ५.४ 1 ८९ गमिष्यामि | --*).८ भविष्यामि; "7 6५ सुखेने( 1 ने 7व; ५ 

# । व > ती चैव (£ सुखी चैव). --*) ए” सुखी चैव; 77" 
निदाविरं (7 'वेखां; धर मेनां). -ˆ) ६8 मेय इता चव सुखी चव सुखी चव; 


(ण अद्य). & दुर्गमात्‌; 5 7" दुगेसं ( ०८ "माम्‌ )* गमिष्यामि ५ अविष्यामि ). ए महामुने; 9 महा 
-- {६९८ 39, 8 ( ००५. 83 ) ८९९5 ({0ए प्€ आं प्वा९ ) यशाः (0 दाः) (0 महामते ). - 4167 38, 7५ 6. 
56, १९९10 7 1४ 18 0९०€ {166 , ७१ 
18* श्रूयते जामदग्न्येन पितु्बधमभ्रष्यता 1 
33 6 0. 88 ( ५. 9. 1. 82 ). --* ) ए पांचाक- 8 द पुवधमग् 
रानख्य; 2.2 ए पचार. --°) £" विरा#$ तरिःसक्षकृत्वः परथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा । 
9 1 


करेण; ८8 तानाजी $ 2 8५.5 0४ 2-5. नचिरात्‌; 
त 


8" शिबिरे; 84 (८६. ; २150 45 20 (९) . 3 भवचिरात्‌ (0नण्एान, -- 44. १७८ 8 ऽ 1.2 द्रौणिः 
(ण विरात्रे). &* प्रपयिष्यामि ; ७ श्रथमिष्यामि. --ष्» | वाक्यं; एः द्ोणवक्यं; 73 द्रौणि; ॐ»,५ अश्चत्याम- 
०१५, 32०-84५. ( + "श्नः ) प्रतिवचनं. - 4472, ००, ( 8 € 8, -फ008 


०४ 0६0): & 2.3 पि 7002 8 7 © 3 (४8 7 
34 8 010, ३4०५ ( 0, 1, 38). ~^) 7 © पद्य); 81 70; 701 02-4 4; धा 69. -- 604४ 
अथ (जः अध्य). 51 4 ए पार, - ०2) [4.9 १०, ८ &8 39 (98 20 {€}; &6 3. , 


22 | 


सोपिकपर्वं ] 


कुप उवाच । 
दिष्वा ते प्रतिकर्तव्ये मतिजातेयमच्युत । 
न खा वारयितुं शक्तो वजपाणिरपि खयम्‌ ॥ १ 
अनुयाखावहे त्वं तु प्राते सदिताबुभो । 
अद्य रात्रो विश्रमख विगुक्तकवचध्यजः ॥ २ 
अहं तवामनुयाखामि कृतवमो च सास्वतः । 
परानभिगुखं यान्तं श्थावाखाय दितो ॥ ३ 
आवाभ्यां सहितः शचरन्धोऽसि हन्ता समागमे । 


< 


1 व्र ०८. ८४८ र्था. --“) ए दिष्ठ्या हि ते न कतेव्ये 
-- ८) 7 ० बुद्धिर्‌ (7 मतिर्‌). ऽ अन्यते; ए 
अद्युत ; 1": अच्युता (70 अच्युत). -- ८) ते (0 
न). र (च्छ्ल 8) प 64 ४" त्वां; 61 तु (0 
स्वा). ए शक्यो. --°) ८५ पाणिरिव; 2४" "पामि 
"पंतिः (0 'पाणिरपि ). - <. 1, 1 581-8. 5 ८6४4 
१९, 


ए "यासयावहै ( 0" "वहे ). 
8.५.50 1.2 त्वां हि; 28.५4 त्वा हि (० त्वाँ 
तु). --°) ए च विश्रम्य (£ विश्रमस्व). --^) 
11 'कवचधुजः; £ "कवचध्वजाः; ५ "कृवरुध्वज . 


3 024 पष्थ80. 3 पत 4. --") 2: कर्द वर्मा. 
-- मि 18, 5 २€8त्‌ इय करः 1. -- 9) [ष ०, दण 
"य प? ० पांचारूान्सः (70 &). ह रथावस्थाय; 7४ 
¶५४ रथमास्थाय; ५ रथानास्थाय (ग रथावाः). £: 
3 0 दंसिती ; 3 दर्सितौ; 7 दंशितं (2 "तौ ). 


2 °) 2 "यास्यामहे; 


4 [7 ०४. प} ५० रपाचाङान्घं (५. ९.1. 3). 0102 
1481, 3 &20त €, - ^) &1 सरहिताभ्याः च; < 
सदितः सर्वान्‌. -- °) > 1 ( प्पथ्ण्ड. ) श्चोभि्गता; 
2 अभिहता; 8.6 81-8.5 71 [01-3.5 तिव 41, 8.4 
श्वो निहता; 7“ श्रोमिहंदा; ए» असि हंता; # सोषि 
ग॑ता; 08. श्वोधिर्ग॑ता (2 श्वोऽचि हन्ता). 2 न 
"समागतः (4 मः); , 08 महाहवे (६०, समारामे )' 
--°) &1 2 षः; & 2 शष्ठ; 
(0 शरेष्ठ). -") ५ पांचाध्यं; 
प्राञ्चाः). £; सपदानुगं . 


६५ पचालान्‌ ( 07 


९5 218. ५ श्रेष्ठान्‌ 


सौ्िक्पर्व 


[ 10. 4. 8 


विक्रम्य रथिनां श्रेष्ठ पाश्ालान्छपदासुगान्‌ ॥ 9 
शक्तस्त्यमसि विक्रान्तुं विश्रमख निशामिमाम्‌ । 
चिरं ते जाग्रतस्तात खप तावननिशामिमाम्‌ ॥ ५ 
विभान्तश्च विनिद्रश्च खखचित्तश्च मानद । 
समेत्य समरे रमरून्वधिष्यि न संचयः ॥ 8६ 

न हि त्वा रथिनां शष परगृदीतवरायुधम्‌ । 
जेतुुस्सहते किदपि देवेषु पावकिः ॥ ७ 
कृपेण सहितं यान्तं युक्तं च कृतवर्म॑णां । 


5 ०) 2 ( ४०6 601. ) विश्रस्‌ (0 शक्तस्‌ ). 
५8 त्वमपि. & विक्त ४ ए पि, 8 70 7085-5 ¶ © 
108 विकस्य; 5 विक्रौतो; एः 2: विकतो; 1. 
विक्रांत; 1.8. « विश्नम्य (ग विक्रान्तुं). -- °) 8 विश्ना- 
म्यस्य; 2 विश्रम्या्य; 7 © विश्राम्या्य; ५.8 
विश्रमाद्य (0 विश्रमस्व). - 6 118. 4 02. 5५. 
--°) 2 चर्त; 5 701. 2.7 चिरतु (72 जु) (0? 
चिरं ते). 0; जागतस्तात. ८ यतं; 3 यातं; ४ 
जातं ( 0" तात). 72 विर्तेनाभ्रतस्तात $ 7 61. 8 41. 2 
चिरं चवे जागरितं (08 "रिति; 1.2 रतः); © चिर॑च॑तं 
जाहरिता (ण्ण); ए चरं चरे जागरित. --^) 
स्वपतश्च; "2 स्वयं तावच्‌; ८९ स्प तात (० स्प 
तावन्‌ ) . 


6 <) 01 (४५, (20. 23 11 {€८).३.5 अश्रतश्च; 
0 विक्रतश्च (० विश्रान्तश्च). ए विनद्रश्च; एः 
०0 ; 10222 विनिद्रस्तु (0 द्रश्च). --°) ए स्वस्थ- 
चित्तं च; 72 "चित्तसखय (2० "चित्तश्च ). ए सानद; 6 
मान्दं; ८" मानदः (० "द). --“) 2 शिबिरे (ग 
समरे). 1.2 श्ुराच्‌ (० शवून्‌ ). --“ ) 81 पि 71 
५.7 3 वधिष्यामि (2४. “मो ) (० वधिष्यसि). 8 
श्वोभिहंता समागमे . 


) 3 निहा (० न हित्वा). € 1. 9. ५-5 
कि, 2 {2 1 -5 08 1.4 त्वां (0 घा). & 
12. 8.6 नि 32-5 01 0४. 5 ¶2 © [५2 श्रेष्ठ; 8: श्रि 
(० ष्ठ). -- °") 7" प्रगृद्यतं (० शीत-). ए 
पग -शरायुधं; 51. 2. 5 2 -द्ारासनं (10 वरायुधम्‌ ) . 
-- ° ) £ जेतुमत्सहते; ६3 यनुसुस्स' + 1, 3 ( ४६०५९ 
००१, ). 8.5. र शश्वद्‌ (0 कथिद्‌). --“) 7 दिवि 
(० अपि). ८ पावकिं; ८ पावकी ; 2५ ए" (०. 


| 28 | 


2६ छ £ 
ष्ये ष्म 


% 
© 


> ~ 


॥ 
ॐ 
@ © ® 


मैच 
[) 1 
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को द्रौणिं युधि संरब्धं योधयेदपि देवराद्‌ । < 


केकि 


ते वयं परिविश्रान्ता विनिद्रा विभतञ्वराः । 
प्रमातायां रजन्यां वै निहनिष्याम शात्रवान्‌ ॥ ९ 
तव ्य्राणि दिव्यानि मम चैव न संक्षयः । 
सात्वतोऽपि महेष्वासो नित्यं युद्धेषु कोविदः ॥ १० 
ते षयं सहितास्तात सर्वाञ्श्रून्समागतान्‌ । 

प्रसद्य समरे हत्वा प्रीतिं प्राष्याम पुष्कलाम्‌ । 
विश्रमख त्वमव्यग्रः खप चेमां निशां सखम्‌ ॥११ 
अह च कृतबमौ च प्रयान्तं स्वां नरोत्तम । 


242. ). 2 ( 18.10. ), 2-५. ! वासवः $ 01 11 पावकः, 43 


वा पतिः (० पावकिः). मिः अपि साक्चाच्छतक्रतुः . 


8 ») 15 यातं. -") &1 1ए.9-6 82, + 0 088. 
गुप्तं च; ४ युक्तस्य; 8 युक्त वै (£ युक्तं च). -- ^) 
ऽ 7 कौ. 2.५ द्रोणं; ऽ द्रौणि; ७8 ४: द्वोणि 
(६८ द्रौणिं). 7" संरन्धो; 8 ( च््ण्छ 1) सद्धं 
(० संरब्धं). --°) 7" देकराट्‌; ०५ वेदरादर्‌ (1० 
देवराट्‌ ) . 


9 >) &1 09719260. ऽ विपरिश्राता ; - भि सुपरिः; 
32. 4.५ 00 35-5. ए निद्ठि विः (0 परिविः). -") 
8.4 च; ए6 24.18 तुं (ग वे). --° ) + 7८1 
५. ४ 2 08 + निहनिष्यामि (68 'ध्यपि). 1.3 
हनिष्याम च ( 0" निहनिष्याम ). ८1 ( ००6 0०, ) 
शाखवान्‌. 


10 °) 1 दिव्यानि (० दह्य्लाणि ). 
1 द्यश्चाणि $ 61 सर्वणि (1० दिव्यानि). 
सास्वतेषु (£ "तोऽपि ). -- ° ) £ निलयुद्ध च॑. 


६५ दिव्याणि, 
=°). 


171 °) 0 सदितायास्ता. --") ४० प्रातः सर्वान्समाः. 
-- ° ) £+ प्रसह्यु- --° ) 0“ प्राप्लयामि; ५ यास्यामि 
(0? ्राप्साम ). 1 (0०९ ००८८. ) पुष्करान्‌ ; ए 
गण पुष्कलां. --“) €" विश्रामसखर; &‡ 2 विश्रम्यस्व $ 
1 विश्राभ्यस्ल$ ए+ विश्रमस्त; 71 98 विक्रमस्व (० 
विश्रमस्व). ८2 स्वमव्य्ः; ५ त्वमद्यम्मः; 174 © 
218. + त्वमव्यम्ं ( ४8. « "अ). --7) 1 सुपदेमां; 
स्वपस्तेव ; ८8 स्वप चेवं ; 709 स्वयं चेमां; 75. 7 स्वप 
चेमा ; ` 7, वस चेमां; © वस तेमां $ #2-+ स्वध चेह 
(०८ सप चेमां). ८.8 निशासुखं; ऽ निखा सुषं; 
88 2-५ निशाभिमां. 


` 12 °) 8 9 85 प्रथांतं ताऽ ह -4 


महाभारते 


[ सोप्रिकपर्बैः 


अनुयाखाव सहितो धन्विनो परतापिनो । 
रथिनं त्वरया यान्तं रथावाखाय दंशितो ॥ १२ 
स गत्वा शिबिरं तेषां नाम विश्राव्य चाहे | 
ततः कतांसि शत्रुणां युध्यतां कदनं महत्‌ ॥ १३ 
कृत्वा च कदनं तेषां प्रभाते विमरेऽहनि । 
पिहरख यथा शक्रः घ्रदयित्वा महाघुरान्‌ ॥ १४ 
त्वं हि शक्तो रणे नेत पाञ्चालानां वरूथिनीम्‌ । 
दैयसेनामिष कुद्धः सर्वदानवघ्रदनः ॥ १५ 
मया त्वां सहितं संख्ये गुरं च कृतवर्मणा । 


त्वा; 7४76 प्रभतेष्वां; रिः तवां श्रतं तु; 8.2. 
स्वामावां ठु; 58 त्वां यातं तु; 8: 70 755 त्वां प्रया 
(एण "या )तं (ण प्रयान्तं स्वां). & 1 + 8 79 
703. 5. 7 1४ नरोत्तमं (€ "मः; ए ष्मा). -°) एए वृष, 
भनुयास्याम.., 88 रथिनौ (० सहितौ ). -- °) ए3 
धन्विनी; " ताविमौ; 7 धन्विनं; 1४2 घन्विरौ (५ 
धन्विनौ). 81 1 परितापिनौ; 2.8. ५.6 मि 8५ 122 
25. ¶ परतापनौ (3 नी); 288 परवाहिनी; 1४४ रथिनां 
वरो (५ परतापिनी ). -- 5 ०, 127. -- ८) 1 
त्वरयामानं; 9 तरसा यातं (0 स्वरया यान्तं). 2 
रथिनो निक्षि सुश्ास्तानू; &० रथिनं त्वां वरायातं; -- 7) 
1 न+ 82, 4 {22 8-5. ए {3 रथमास्थाय. ८ रथान 
स्थाय (2० रथावाः }). ¬ 8 ( रनक व" ) द॑स्वितौ, 


13 © १९०९०५४ 18. ~~ ^ ) 69 गत्वा तु; ४3 भ 
तापा; ५ (29. ; 950 ४8 17 {€ ) प्रताप्य; ७4. 8 
( 001 ५068 ) सं हुत्वा (0 सं गत्वा). 7 सिनिर;. 
105. शिबिरे. - 70 ०. (7901. ) 1359-14*. मिग 
51, 2, 8 4०50. 182 9०३ 142. -- ° ) रि नमै(ध्णः 
नाम). ६4 (५ 28 12 167) . 5 विश्राम्य; 84. ,5 विश्रम्य 
(:0" विश्राव्य ). 8» चात्मनः (० चाहवे ). -- ^) 


5 1.2 कदनं युध्यतां (0 185]. }), 88 युध्यता 
(0 "तां ), 
14 04 000, 14“ (९. ए. 1. 18), -*) 1 ( ऽ. 


८५1, 28 10 {€> ) हत्वा ( 10" कत्वा). ४4 तु (10? च). 
-- 1 81. १,5 21810. 15 820 14. -- °) 01, 
विरमस्व. ६2 ईंद्रः; 4.9 शाक्तः; 17 सक्रः (0 शकः). 
--“ ) ८2 महारथान्‌ . 


15 °) 1 821 701 77 पंचारानां;ः ५ पांडवानां 


(0 पाञ्चारानां). 7" वरूथिनी, ~रः नां; 
१९८48 {€ 0200 0. तेषां (1 142 ) प ० 14... 


छोपिकपर्वं ] 


न सहेत विथः साक्षाद्रजरपाणिरपि खयम्‌ ॥ १६ 

न चाह समरे तात तवम तथेव च । 

अनिनिल रणे पाण्डन्म्यपयाखयाव किंचित्‌ ॥ १७ 
दत्वा च समरे श्चद्रान्पाश्वाखान्पाण्डुभिः सह । 
निवरिभ्यामहे सर्वे हता वा खगा वयम्‌ ॥ १८ 
सर्वापायेः सहायास्ते प्रभाते वयमेव हि । 
सलखयमेतन्महाबाहो प्रवीमि तवानध ॥ १९ 
एवयभुक्तस्ततो द्रौणिमातुखेन हितं वचः । 


“) 5 क्वो ( £" सर्वैः). "8 1४ 0.2 “सूनव 
(0 सूदनः). ०8 सवेदा बरसूदन 

16 ^) 7 माया. 2 21 00 स्व॑; © चा 
(10 त्व). ६2.8 सहितः (&5 त). 8 (ष्ट्व्नु वृ 
68) संखे (10 संख्ये ). -- ) ६2 गुघ्श्च. ह छत 
कमणा. -“) 1 न सद्यतः; 16 म सहेति; 1.2 
नोत्सहेत (० न सहेत). 151 विभुं «) 9 ए 


पाणिरिव. &« भ्रुवं (०" स्वयम्‌ ) 


7 ८) 9 ०५. 6 5+ 72 0 -5 न चैव हि ( ए9-+ 
54 01 ह); < तथेवह; ८5 च सात्वतः; 252 तथैव 
च; ¬" -पिवे वाहा (७०) (0 तथैव च) ०) 1९1 
थान्‌; 7: पपाच (० पाण्डून्‌). ८ व्यपयास्यंति; 
8 विपर्यास्याव; ०५ नच यास्यामि; 2.2 6.8 12 
व्यपयास्याम (५8 मि); 3.5 7 02 अपयास्याम (8.5 
च); ४1 व्यपयाव (0 व्यपयास्याव). भः अपया 
स्यामहे पांडून्विजिल्य न दहि कर्हिचित्‌; 2.2 रणे पांडून- 
निजं च्यपयास्यावहे क्रचित्‌ ; 58. 5 अपयास्यावहे पाडून 
निजलय हि कहिंचित्‌ 


18 ५) द्वा (छ च). & 1ए8-6 31. 9.4.5 
112 {1-5 68 करदान्‌ ( 107 ्ुद्रान्‌ ) , 1 पचेः, 
12 88 721 पाडवैः सह ; 
ध सह पांड़भिः (० पाण्डुभिः सह). 
चैर्तिष्यामहे ; ५1 निवर्तिष्यावहे . 
हता). 1 सखगेमा्चुमः ( 0" 
ह( 6 हि )ताभित्रा रणास्स्वयं ; 
स्वगेवेगा चयं चा. 


19 ~) 21 7? © सरवांपाय- (70 श्या) (० 
"पायैः). 77 सहायेस्ते; 08 सहांसि. - °) 73 प्रभञ्चे 
(0" प्रभाते). ८2 एवं ह; 8. ५.6 र: 88.5 एव त; 
82.2 एव च; 28५ 7 0-5.78 आहवे (० एवं हि) , 
-- ^) 08 समे तं (0 सलयमेतन्‌ ). -- ° ) ए प्रवी 


-- °) ५ निः 

--^ ) 8: गदा (0 
स्वर्गगा क्यम्‌). 8. 4.6 
+ (1512. ) हता चा 


0 ५७. सहं पांडवः; 08. 


सोपिकपर्ब 


[ 10. 4. 24 


अत्रवीन्मातुर राजन्क्रोधादुदलख लोचने ॥ २० 
आतुरसख इतो निद्रा नरखामर्षितख च ¦ 
अर्थाशिन्तयतश्रापि कामयानसख बा पुनः ॥ २१ 
तदिदं समनुप्राप्तं पर्य मेऽ चतुष्टयम्‌ । 

यस्य भागघतुर्थो मे खम्रमह्वाय नाश्चयेत्‌ ॥ २२ 
कि नाम दुःखं रोकेऽसिन्पितुर्बधमनुखरन्‌ । 
हृदयं निदेहन्मेऽथ रात्यहानि न शाम्यति ॥ २३ 


¢, 10, 165 
यथा च निहतः पपेः पिता ममं विरेषतः =. 1९.५२ 
20 ^) 1 उक्त्वा (0 उक्तस्‌). --) 08 मातु 


नाहतं वचः. --“) & ए5 रोचनः (0 लखोचने) 
8 7५ + करोधादुदरत्तलोचनः; ए" कोधासुश्टतलोचनः 
88.५4 ( "1४7. ) क्रोधादु( 3 "धा उ त्फुडरोचन (४ ने ) 
++ कोंघादु्टय लोचने; न) 8 07" 115 क्रोघसंरक्त 
रोचन 


21 8€:07€ ‰1., © ४८६५5 अश्वत्थामा ® ) 3 
ठु नो (0 कृती). 01 नित्यं (£ निद्रा). -“) 
3.6 9 (€षण्ल् 68 1) चा (० च). 03 नर 
स्यामषतः वच °) 91 अथं. 55 व्वित्यत्‌. 51-3. ४ 


चापि (“" चापि) °) ४ वे (० बा) 


22 ^) &2-+,6 # तदिदं मयि क्ष्रक्ष; ५8 इदं 
मयानुस्म्ाप्ं “ ) ६4 परयसेच ; 6 पद्य मे तच्‌; 
08 1 पड्यताद्य (० पृदेय मेऽ). "1 यद्सेयश्चतुष्टये 
( 8106 ) ०) &1 ०2.2.९0 ; ए,५ यश्च भागश्च; 8 
यसय भाग्यः; ८6 स्वभागश्च; धा 21 ( थाट. ; ०189 
४8 17 {€}, ५ 12 [07 ( 0€076 6०८. 85 7 लद). 8. 5 


परय (+ अस्य) भागक; ४" यस्य भोगद् (0 यस्य 


भागश्च). 71. [ऽपि; 9 वे (१०८ मे) ९) १४ 
सुषिम्‌; 08 सुम्‌ (7० स्वम्नम्‌). 6 कहा न (प 
अद्वाय ) . 


23 ^) 8 को (० क्कि). ८) ४,8.५4 (9 
93 1) {620 ).6 वधस भवेत्‌; 7: वधमनुसखर (० 
"दन्‌ ). ) 82 08 1/2 निद; 1 (ए ०0.) 
दीर्यते ५.5 211. 8.५ निदेहद्‌ $ 7 02 चिहतं $ 62 
निहितं (10 निदहन्‌ ). ॐ द्यन्मे; 1 ( फ़ 00, ) . 9 -6 
88 9 .यन्मे; 3.8 श्लोकः 150 (10 सेञय ). 81, 2 02 
हदयं दह्यमान मे ("1 श्यं निदैरह॑व्यद्य ). -.^ ) 1 राच्या 
हानि; ८6 राच्यहनि; ४ राच्यह्वानि (० राच्यष्ानि) 
+ 61 निश्चाम्यति; ८5 भदाम्यति; 5 विद्रा पते 
(0 न द्राभ्यति). 2.3 रान्यहानि (3 राच्याह्धि) 
शाम्यति. 


4 [ 25 ] 


7 ८९ 
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ॐ > 5 
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प्रत्यक्षमपि ते सै तन्मे ममोणि छृन्तति ॥ २४ 
कथं हि मादश्चो रोके यह्ृतंमपि जीवति । 

द्रोणो हतेति यद्वाचः पाश्चारानां शृणोम्यहम्‌ ॥ २५ 
धृष्टद्यप्नमहत्वाजो नाह जीवितुदरस्सहे । 

स मे पितवधाद्ध्यः पाश्चाला ये च संगताः ।॥ २६ 
विलापो भग्रघ्क्थख यस्तु राज्ञो मया श्रुतः | 

स पुनहैदयं कख कूर्ापि न निद॑हेत्‌ ॥ २७ 
कख ह्यकरुणस्यापि नेत्राभ्यामश्रु ना्जेत्‌ । 


24 © 001, 24-25. -- °) ए6 तथा. ८8. ५ निहितः 
(१०८ निहतः). --") 78 विशेषितः; 08 विचेतनः (9 
विदोषतः). --°) 2,५4.6 मे; ¬ तत्‌ (1 ते). & 
9 1 © स्व (० सर्व). -°) 8 मम (० मे) 


25 © 0४0. 28 (९, ए, 1. 24}. --“) + 00. हि. 
--०) & 5.6 ५ द्रोणो हरतेपि; & 1 -+ 85 75 द्रोणे 
हतेपि (55 ते तु; 75 तेति); 7 © (© ०४. ) द्रण 
हतेति; ४ द्रोणं श्रतेति (0 द्रोणो हतेति ) 81 1024 
यद्राचं; ए पांचारान्‌; © यद्वापः (० "चः). --“) 
«+ पंचाखानां ; 68 पांचारात्तत्‌ (0 पाञ्चाखानां ). 
जीवतः संदणोम्यतः. 


26 °“) 28 अहं नाजौ; 70" अहं त्वाजौ; 3.5 
अहत्वा तु (° अहस्वाजो ). -- ° ) 15 जीवितम्‌. -- ^) 
5 01,2 अहो (प्स मे). 5 भिव 21.2.44 0 [01-5. 
पितुर्वघाद्‌. 15 81.2.* 01-3 वध्याः (० वध्यः). 
--५) {1.8.५4 0५1 71.१.5५ पंचाखा; 0 © पाँचारो 
(०" छा). ८2 धः ये समागताः; ६ष्ये च संमताः; 
ए येपि संगताः; 7.2 पंचव संगताः; 08 ये च संसितः; 
ये च संगतः 

27 °“) &1 विर्पो. ८५ मञन्नसच्छस्वं (516); 52 [2५ 
'्राक्थस्य. -- 701 ००0. ( भा. ) 97०-98°. --* ) & 
(0978. ) पि ममाग्रतः; 85 मयाय्रतः; 7 मया खतः 
(10 मया श्रुवः). - 82 “€०१ऽ ‰९-28> 011 1181. 
-- °) 1 ( 07 ००८८. ) स चाद्य (20 स पुनर्‌). -- 6 
००. ( 91, ) 9728 --०) 7 न निर्दैहत्‌; 08 
सुनदेहेत्‌ . 

28 6 0711 001. १६००८; & ८८४१5 ‰8०० 071 10081. 
(५, ९.1. 27). --^) 72 ह्यकरणस्यापि; 792 ना 
करण . -- ° ) £ अश्चुणा व्रजेत्‌; ए\ असु नात्रजेत्‌ ; 
एः अंशु नो बनेत्‌; भ अश्रु न व्रजेत्‌; 23 अश्चुना- 
स्प्रोत्‌; 7 ५ आखरमाल्र( 7 “श्र)वेत्‌; 2 नाल्रमा- 


[ % ] 


महाभारते 


=-=. 


4९ ).9.5 चापि; 


[ सोपिकप्वं 


नृपतेभग्रसक्थस्य श्रुस्वा तादम्वचः पुनः ॥ २८ 
यथायं भित्रपक्षो मे मयि जीवति निर्जितः । 
शोकं मे वधेयत्येष वारिवेग इवार्णवम्‌ | 
एकाग्रमनसो मेऽद्य इतो निद्रा ङतः सुखम्‌ ॥ २९ 
वासुदेबाजेनाभ्यां हि तानहं परिरशितान्‌ 
अविषद्यतमान्मन्ये महेन्द्रेणापि मातुल ॥ २३० 

न चासि शक्यः संयन्तुमसात्काय॑त्करथं चन । 

न तं पश्यामि रोकेऽसिन्यो मां कायानिवर्तयेत्‌ । 


जेत्‌ (07 अश्रु ना्जेत्‌ )., --“) 8" भञ्चशक्थस्य; 1 
02 यिन्नसक्थस्य. -) 11 तद्वद्‌ ( {07 तादय ) „ ५ 
(८ 25 2 16४) तारग्विधं वचः; 1.2 | दं [दग्धचनं 
पुनः; 2-* वाचश्च तादसाः (0" तादगवचः पुनः). 


29 °<) 701 यच्चायं; ¶ ©1.2 अयं च ( {0 
यश्चार्थ). 7" मिन्रपक्चे. पि" 51 वै (न मे). --*) 
15 [अआ]निजितः; ¢ निर्जितं (० निर्जितः). --°) £ 
11-५.6 वर्धयस्येव (० “लेष ). ए, शोको मे व्धेतामेष . 
--^) 72८1 "वेगम्‌ (०2 श्वेग). 85 7 इवाणैवः. -- ९) 
४5 एकामामनसस्‌; र" नेकाभ्रं म॒नस्‌; 8 अनेकाम्रस्य 
मे (0 एकाम्ममनसी ). 2-4.6 तै 7 62. 8 111 तस्य; 
01 कसय ; 7-+ शोकतः (० सेऽयय ). - 7) 721 निद्धा. 


3ॐ0 “) 022 वासुदेवो (0 देवा-). 38 72 
71-3. 5 च (० दहि). --") & तावहं ; 7" तान्हस्व 
(0 तानहं ) 81 [1 ( 0५76 00, ) परिरक्चिता; पि 
परिवर्यितान्‌ (० ररक्ितान्‌). -- °) # अविषद्यतमौ; 
8५.5 77 अविसद्यतमान्‌ . --“ ) 71 महेंद्रादपि (६०४ 
नन्दरेणापि). 8.6 मातुं ; 1022 78. 5 सत्तम (73 "मः ) 
({०" मातुर ) . 

31 °) & [1 ए: 705 71 ( 0€0€ (0०1, ऽ 17 
३.५ वासि; 201 चास्ति (०२ 
चासि). 8 71 पि1 8 7४ 71 ( 0९ 60४, ), 8.4. 
1.8 1.2 द्राक्तः$ 71 (४06 ५०, ) राक्ये; 125 
सक्तः (10" दाक्यः). ८ संयांतुम्‌; 25 स्वं यतुम्‌ (६० 
संयन्तुम्‌) . --" ) ए४ यस्रात्‌ ; 1" असखत्‌- (7० असात्‌ ). 
पग 8 ( 55 १०४०६6७५ } 12 5-5. ए कोपसेतं सञ्ुस्थितं . 
-- 82 070, 81०, -- ) बि 54 9 ५. 5.7 तं न; 
51.2 नच; 68 नतु (० नतं). प्रो 68 1.2 माँ 
(07 ऽस्मिन्‌). -^) 2 मे; 8 [ऽ]सात्‌ (० मां). 
च 8 (55 १४००६60 ) 70 9.5. 7 कोपान्‌; 2 कोपं 
(0 कारयन्‌). 1 निवारयेत्‌; ऽ विचालयेत्‌ (६०८ 
निवर्तयेत्‌ ). -- ^) 722 तथेव (2 इति मे). --7) 


सौप्तिकपर्व ] 


इति मे निधिता बुद्धिरेषा साधुमता च मे।॥ ३१ 
वातिकैः कथ्यमानस्तु मित्राणां मे पराभवः 


शक 


पाण्डवानां च विजयो हृदयं दहतीव मे ॥ ३२ 


सौिकपर्व 


[ 10. 5.3 


अहं तु कदनं कूला शच्रूणामच सेधिके । 
ततो विभमिता चैव खप्षा च विगतज्वरः | ३२ 


दति ध्रीमहाभाश्ते सौक्तिकप्षैणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


कप उवच | 
शुरूषुरपि दर्मधाः पुरूषोऽनियतेन्द्रियः । 
नां वेदयित इत्स धमोथोविति मे मतिः ॥ १ 





ए 2-4.6 32.83 {0111 08.5५5 मम (० चसे). 08 एषं 
सानुमता च मे. 


32 र्षि ००0, ( 199]. ) 52. -- ^ ) 81 88. 8 0711 18. 8 
वातिकैः; ए" वार्विकैः; "2 वालिद्धौः; 7 वार्तिकौः; 
8 वादिकः (£ वार्सिकेः). --*) ए3 पराभर्व- -- ˆ) 
2 स (० च). --“) ६1 दहते च. 


33 ^) & (1 श्ुस्वा (० दछष्वा ). > अव॑तु 
कदा नसवा (8५). -- °) ०-५.6 अन्न; 70 मम (0 
जद्य). & ( ०४.) संयुगे; 7 सौहिके ( ० सौिके ). 
-- °) 1 {2 0 ©8 विश्रामिता; 3 मिश्रिताः; 
6 विश्रमता; 70" विश्वसिता; 92 विभिश्चिता; ४: 
विश्रमिवद्य (£? विश्रमिता). -) &2 11, 5 58 {9 


५.7 1 सुधा च; ८6 सुक्चवद्‌; 08 सुश्च ( 0 
स्वक्ष च). 8 विगतस्वराः (०? “ज्वरः ). 


00107109, -- 2/० 7५०८ : कध क्रास्य , -- 4४. 
10002; & 5 72.2 क्रोण्यमर्षः (8 वर्ष); ए" द्रोणि- 
कोपः $ 142. + कुपाश्चत्थामक्षवादः. -- 4८९. १५. ( 8 प" 68, 
0705 ०४ 10४): 82 ( ललाल्ण्प्शङ) 2; दि 99 
9 ( 021.) क © 4 (95 20 प्ल); 81 71; 7 
22५ 5; ४1 70. - 61070 १०. ; ए 54 ; 6 


5 


1 71 0०. प्ल प्ल. ~°) ८3 दुश्रूषुमपि; ६4 
खुश्चुषुरपि; £ सुभूषुरपि; 7 अिश्रूषसु-; 1 © ४ 
` भश्यु(५8 "लि श्रूषुदहिं (72 “बुशः, 6४ घुः सु-) (10 
श्रूषुरपि). --°) 6 नाहं; पग न निः (0 नङ). 


12. 


| 7; बेदयितौ. -५ू6 0+ द्ाक्तो; 
छ्रस्नौ ). -- 4) ए 7 मति, 


2 रि 8 १९१९६ ‰ {४67 {4*,. -- = ) 12201 तथेव 
तान्न; ४.2 तथातमनेव ; 78. « दीनात्मा नैव (£ तथेव 
तावन्‌). -°) ४1 नु (0 न). + शाश्चति; 5 51 
3.5 शिक्ष्यते; ए5 -क्िष्यति ; 82. + 302 71 शिक्चते; 
88 रिक्ष्यति; ¬ सिक्षते (0 िक्षति). --“) 
क 23 ( 00४1 ८8४ 106 ) न चं किंचिच्च ( 53 किंचिन ); 
पि ( 36004 06 ) & नं क्थन्‌ (0 न च किंचन). 
-- °) 75 "निश्चये (० "्यम्‌). -- 416 9, ए; पि, 2 
{211 -1-5. 7 @8 25, : 


तयैव ताबन्मेधावी विनयं यो न शिक्षति । 
न च किंचन जानाति सोऽपि धमार्थनिश्चयम्‌ ॥ २ 
शुशरषुस्त्वेवं मेधावी पुरुषो नियतेद्धियः । 





7 ¢ छकद्धो (ग 


14* चिरं द्यपि जडः शूरः पण्डितं पटुपग्य ह । 
न स धर्मान्विजानाति दर्वीं सूपरसानिव । 
सुह तमपि तं प्राज्ञः पण्डितं परयुपाश्य ह ¦ 
क्षिप्रं धमन्विजानाति जिह्ा सूपरसानिव । 


 ©8 ५८९1810, 11068 1-2 त 5-4. . --(. 1) 7021 
यदुः (0 जडः )* ©8 क्रूरः (10८ शरः). ए 10५. 7 ७8 
हि$ 5 च (7 ह). शि पयुपासते. - ए; ८6०48 


{17168 9 270 $ ७0 81. -- (1. 4) 7 भिप्रं; ५8नच 
(0८ नस). 08 धर्म. 4 देवी; © दु्वीं (0 दर्वीं). 
85 सूपरसानिति; 7" सुपर्सानि च. - ^€ 11०6 9, 121 
7९९४७ 8४, 1, % वत 781 ४० 11065 0 14 +, -- (1, 3 ) 
81 च; 88 तु; 08 तत्‌ (107 तं). 08 प्रज्ञः, 81. 8.4 
1 08 ह्‌ (0 हि). - (~. 4) 81.38 68 क्षिप्रं धर्म; 
1022 स्षिप्रथूमा (0८ क्षिप्रं धर्मान्‌ ). 68 पाक (0 सूप). 
07 जिज्ञासुः परमानिव ( 0" ५16 ०5४. 21 }) , | 

4 पिला 06 ०0०१९ पिर 28 #कृव्छं 5, 2, 


| 27 | 


0, {9. 180 
8, 10. 5. 9 
‡ 10. 5.5 


10. 8. 3 ] 


जानीयादागमान्सर्वान्राद्यं च न विरोधयेत्‌ ।॥ ३ 
अनेयस्त्ववमानी यो दुरात्मा पापपूरूषः । 
दिष्टमुस्सृस्य कस्याणं करोति बहुपापकम्‌ । ४ 
नाथवन्तं तु सुहृदः प्रतिषेधन्ति पातकात्‌ । 
निवर्तते तु लक्ष्मीवान्नारक्ष्मीवान्निवतेते ।। ५ 
यथा ह्युचावचेर्ाक्येः शिप्रचित्तौ नियम्यते 
तथेव सुहृदा शक्यो नशक्यस्स्ववसीदति ॥ £ 
तथेव सुहृदं प्रां इर्बाणं कर्म पापकम्‌ । 


महाभारते 


[ सोौप्रिकपरवं 


प्रज्ञाः संप्रतिषेधन्ते यथाशक्ति पुनः पुनः ॥ ७ 
स कटयाणे सति कृता नियम्यात्मानमात्मना । 
छुरु मे वचनं तात येन पान्न तप्यसे ।॥ ८ 

न वधः पूज्यते लोके सप्तानामिह धम॑तः । 
तथेव स्यस्तशक्लाणां विमुक्तरथवाजिनाम्‌ ॥ ९ 
ये च ब्रुयुस्तवाखीति ये च स्थुः च्चरणागताः । 
वियुक्तमूथजा ये च ये चापि हतवाहनाः ॥ १० 
अद्य खम्यन्ति पाञ्चाला वियुक्तकवचा पिभो | 





3 ५) & ए दयश्रूषुरेव ५ {3 सुश्रूषेस्स्वेव ; ५ 
खश्चषुसूवेव ; 8. तथैव तावन्‌; 1४ दुश्रूुश्चैव ; © 
शिशरूपुस्स्वेव. -- ^) च" आश्रमान्‌; 14 आगतान्‌ ; 13 
आगमात्‌ (0" "मान्‌ ). --“) ४1 ग्र्या. भषन्‌ च 
(10 च न). 5 विरोधय; 28 निरोधयेत्‌ ( ०" वि). 


& “) 11 अरेयंस्‌; ए आनयस्‌; 6 5 &8 
0:-५ अनयस्‌ ; 7" अयनस्‌; 71 विनय (10" अने 
यस्‌). ८1 तुवमानी; -<3 त्वयमानी; 7; स्वचेमाताः; 
3 स्वतिमानी (५" त्वचः). ९४. ५१ ५6 अवमानी ( "ऽ 19 
168). 68 च (70 यो). --") ५.5 0 “पुरषः. 
--८) & 1.2. 8 01, २५ ग 2.3 ट्टम्‌; 55 स 
समू्‌-; 7 दिष््यम्‌; ५ दुष्टम्‌ (0 दिष्टम्‌). 4 
कल्यान. --°) 9 1.5 88 7 -पातकं; 02 -पावकं 
(0 -पापकम्‌ } . 


5 + 00, (11211. ) 5-7*, --*) 8 1र1,5 नाधर्व॑तं 
च; रिग 21.9 25 नार्थवंतं तु (पिः "व॑तस्तु); ८५5 
1 1 ध नाथर्वतस्तु (854.5 70 शश्च) (0 नाथः 
वन्तं तु). 0९ ०*€ऽ तथार्व॑तं; 60 नाथवन्तं ( ऽ 11 
८८४). 0? सुद््दै. --") 7: प्रतिषेदति; ४" 6 
"वेधति. &1. 2 (189. ) 1 पातकं; 8 1 © 141. 3. 4 
पापकात्‌; 9.8 7" 2 पापकान्‌; ६6 ५. ¶ 1 
पातकाच्‌ (70 "कात्‌). -“) ०, 3.6 ति 81.28 च 
(0 तु). 0; छक्षीवान्‌; € खक्ष्मीवान्‌ ( 98 11 {€>}, 
-- °) 51-8, ५ 08 कदाचन ; 118. « कथंचन (०८ निवतैते ). 
2 कुरक्ष्मीवान्कदा च न. 


© 1९4 0101. 6 (५. १.1. 9 ) », म ) 1 दयुश्चवचेर्‌ ; 
९8 द्यु चवचेर्‌ $ 3. ए [म |व्युच्चा ( 02 ह्युचखा )., त्र & 
सगः; 61 ध वरगैः(” वाक्यैः). -*) & क्षिप्त 
चित्तो; 1 क्षिं चित्तं; 6 क्षिप्रवित्ते; 77 7: 62 
क्षिप्रचित्तो; 01 विप्रचित्त (1० शिप्तचित्तो ). ए; 71.2 
[ऽ [भिगम्यते (£ नियस्यते ). -- °) ७8 तदैव. "५ 61 





, 8 शक्यो; ९.१ शक्यो 
--°) 91 एः नादक्यस्‌; 8 नशं 
क्यस्‌ $ 2 नमन्युस्‌; + 1.2 त्वशक्यस्‌; 05 सच्व- 
शस; ¢ द्यशक्यस्‌ (1०" नशक्यस्‌). 121. 2 त्वथ (0 
व्वच-). 17 {7 -शीदति (० -सीदति ) . 


१ 1 1 (4 14) ~~ 1) सुदो 
प्रातं; 2.8 सुहृदः शक्यं; ८; सुहृदाशक्यं; ६5 
सु्टदः शाक्यो; 81.5 सुहदः प्राज्ञं; 1" सुद भ्रां; 
{21 ( 0076 ०01. ) सुहृदा प्रोक्तः; 7 सुदं प्राक्त; 5 
सुष्टदो( ४" "दौ प्राज्ञान्‌ (£ सुहृदं प्राज्ञं). --"*) 8 
कुबीणान्‌ (० णं). ए 58 पातकं. --°) 2" प्राज्ञः; 
धि 1 प्रक्षाः (0 प्राज्ञाः). 1 संप्रतिषेदंते; 3.5 
38५. {11 1 (50. (22. ; 8150 &§ 1201 {€ ) , 8-5. ¶ 
'षेधंति; 2 -खेधंते; 5 'सेधंते (10" वेधन्ते ). -- °) 
४1 यथा शाक्तिः. 


8.4 सुहृदां ( 0" "दा ). 


( 85 10 (€ ड{ }, 


8 °) & 1 स कट्याण-; 7" संकस्पासो; 7५ 
स कस्याणं (० स कल्याणे ). 8 ए. ४ ए4 10 7018, 1 
9 मनः (7० मतिं). ४४ करस्नं (0 क्रखा). -- ^) 
1 1 कुरूषे ; 89 कुर्‌ष्व ( £" कर मे). 8* 701 सर्व 
( 0" तात). -*) ए 1४ © तष्लयक्ते. ए\+ न 
पश्चाच्वं प्रतप्यसे, 


9 °^) + वर्ध॑. --°) ५ तथेव न्यस्य; ए\+ 7 
05-5 तथेवापास्त' ; 72" तथेवान्यस्त'. -- ° ) 1 विमुक्तं 
(0 "क्त-). 8 ताजिनां (० "वाजिनाम्‌ ). 

10 &1 1 010, 10. -- ) & तथास्मीति;$ ५ 
तवास्ति; ४ तवास्मे( शः तमेति; 48 (0 ००२२. ) 
तव स्मेति (० तवासीति). --") 82 सरणागताः; ४ 
शरणं गताः (०८ शरणा" ). £ "गतः. -- ° ) ए6 वियुक्त 
( 0" विमुक्त ). 81 -मूधेया . --“*) 5.5 वापि; 81 
चान्ये (£? चापि). 92 ए हतवाहनः; ए५ हितवाहनाः; ` 
88 हतर्बाधवाः. 


[ 28 ] 


सौपिफपर्व | 


विश्वस्ता रजनीं सर्वे प्रेता इव विचेतसः ।॥ ११ 

यस्तेषां तदबयानां हद्येत पुरुषोऽनृः । 

व्यक्तं स नरफे मज्ञेदगाधे विपुङेऽवे ।॥ १२ 

सवांस्षविदुषां रोके श्रेष्ठस्त्वमसि विश्वुतः । 

न च ते जातु लोकेऽसिन्सुषठक्ष्ममपि किरििषम्‌। १२ 

तवं पुनः खयसंकाशः घोभूत उदिते रवौ । 

प्रकारो सवभूतानां विजेता युधि शात्रवान्‌ ॥ १४ 

असंभावितरूपं हि त्यि कमं विगरहितम्‌ । 

छक रक्तमिव न्यस्तं भवेदिति मतिर्मम ॥ १५ 
अभ्वत्थामोवाच । 

एवमेतयथास्थ त्मनुश्षाखीह मातुर । 





11 °) & सुष्यंति; 22 (फ ००. ) स्वपति (0? 
स्वप्सयन्ति). 5 पांचारछा. -- °) 7" "कवचान्‌. 
४.5 ¶ © ४-+ प्रभो; 5: विभोः; ४ तथा (६५ 
विभो). -"“) 9 5 रजनी. 7" सर्वा, -*) 1 
श्रीता (07 ब्रेता). 


12 °“) ज ७8 यश्चैषां. 11 601 तदवस्थां ( 0" 
-स्थानां). - + ) {1 {3 ©. 2 दुह्यते ; {6 युध्येत ५ वप 
ह्यते; 03 दुहेत (1०" द्ु्येत ). ५० पुरुषात्मजः. -- °) 
फ" सं- (धवन स). 9, मले (ध्म नेद्‌). --*) 
अगाधि. 


13 °) ४-५.5 सर्वाथेचिदुषां; 7 सार्वाद्लविदुषा. 
-- ° } {1.2 ज्येष्ठस्‌; ४५ श्रेष्ठ (0) श्रेष्ठस्‌). ए 
संमतः; # विद्धषः (० विश्रुतः). -^) 05 तवं 


(0 नच). 3.५ कारे (0 रोके). -५) ए५ 
सु #क्ष्ममपि. ८ सुकक्ष्मभ्पि. 
14 ^“) 8 -संकाके. -") ॥ 6 प्रभाते; 281, 8.5 


5.4 प्रभात (0 श्वोभूत). --°) ध प्रकाशः. ए 
यदि (£ स्वै). --^“) 8 ्लात्रवं, ए प्रणेता यदि 
रास्व (520) . 

15 ८) ऽ विगर्हिताः. - 1 ०1. 18०, -- ° ) 
० शङ्खं ; © शु (25 1 ४९२४). 5 द्यस्तं ( 0" न्यस्तं ). 

16 ५“) = 6. 83. 8, ‰5 सलयमेतद्‌ ; पि, 8 7 
101-57 61 एवमेव ( "07" "मेतद्‌ ) . £-1-3 यथा्थैत्वम्‌; 08 
114-« यथा त्वं माम्‌; णः यथाथ माम्‌ (10 यथात्थ चवम्‌ ). 
=? ) 11. 5 अनुशासीद ; २, ३. ५ (0187, ) अनुशास्योसि $ 
५.५ न्ुशास्ता (£+ "स्तो) हि; 7" मनुश्लीह (9०); 


सौक्षिकपर्व 


| तेस्तु पूर्वमयं सेतुः रतथा विदलीकृतः ॥ १६ 


प्रलयक्षं भूमिपालानां मवतां चापि संनिधो । 
त्यस्तश्चक्चो मम पिता धृष्ट्युमेन पातितः ॥ १७ 
कर्णश पतिते चक्रे रथख रथिनां वरः । 

उत्तमे व्यसने सनो हतो गाण्डीवधन्वना ॥ १८ 
तथा शांतनवो भीष्मो ्यस्तश्षश्लो निरायुधः । 
शिखण्डिनं पुरस्य इतो गाण्डीवधन्यना ॥ १९ 
भूरिभरवा महेष्वासस्तथा प्रायगतो रणे | 

करो्चतां भूमिपालानां युयुधानेन पातितः ॥ २० 
दु्योधिनथ भीमेन समेत्य गदया मृधे | 

परयतां भूमिपाखानामधर्मेण निपातितः ॥ २१ 


7 0४. 19-+ अनुशाससि; ५" अनुशंसि; ४" अनुः 
शोचसि (0 भनुशासीह्‌). 65 मातुरः. च" 5 0 
01-5 मातुखेह न संशयः. -^) 9 ( व््ण्लु ©) तेश्च 
( {01 तेस्त॒ ). ए०.8.५ (0 ४8 10 {€्+).6 धर्ममयः 
(८3 श्यं) (70 पूवस्य). 7 ( 0०८८ ०01. ) हेतुः 
(10 सेतुः). --“) 4" ए1 शतशो; 8 सम॑ताद्‌ ( 0" 
शतधा). † 02 विद्वरः करतः; ५8 विमरीङ्कतं ( 0" 
विदरीक्तः ) . 


17 >) [3 77 प्रल्यक्ष-. -") पि" 0 भवतश्च 
(£ भवतां). & ए" -5 अपि (० चापि). -) 
= 3१००. 11 न्यस्तशद्चौ. 


18 ५) 01 6.3 [५५ कर्णस्य (० कर्णश्च). &1 
11, 8 पतित( ८8 "ता )श्च्‌ (०" पतिते). > कणेस्य रथ- 
चक्रे. --") 7* पतिते; 72 ७8 # उत्थाखन्‌ ( ७8 
द); 12 उत्थाप्य (0 रथस्य). ++ वर. -) 
ए४-+ 9 उनत्तम- (0 उत्तमे ). 1<4-5 22-5 [2222 8--5, 
म्नो; #" प्राति; 2 सन्वो$ 1.2 (1०४, 0०6 
५०२.) -नासौ; 8 सक्तो (10 सन्नो). -) 1.8 
+ व ©, 2 (1 गांडीवधघन्विना; ८« गजीवचधन्वना, 


19 & 1, 6 ०0. ( ध]. ) 19; ए 1693 3 0 
प्या, -- ^) ए 0 शिषंडिन. --^) 4 गांजीव 
धन्वना; 5 + 71 + गांडीवधनच्विना, 


20 “ ) {8 6४ महेष्वासास्‌ ; 
महेष्वासस ). --" ) ए प्रयगतो; 
गतो; ए5 21. 9.7 प्रायोगतो; 0 प्रहरतो ( 0" प्राय 
गता). --°) & ए अघत्तैण निपातितः ( = 91"). 


६6 महाप्राज्ञ ( ए 
24, 6 2 प्रायं 


[ %8 ¡ 


[ 10. 5. 21 


€» 10, {98 
8 10, ५, 23 
<» 10, $, 23 


2, 10 199 
९. 10. ५, 24 
1. 10. 5, 24 


10. 5, 2 ` 


एकाकी बहुभिस्तत्र परिवायं महास्थैः | 
अधर्मेण नरव्याघ्रो भीमसेनेन पातितः ॥ २२ 
विरो मभ्रसस्थख यो मे राज्ञः परिश्रुतः । 
वातिकानां कथयतां स मे ममाणि न्ति ॥ २३ 
एवमधामिकाः पापाः पाश्चारा भिन्नसेतवः । 
तानेवं भिन्मयदान्कि भवान्न पिगदेति ॥ २४ 
पितहन्व्नहं हत्वा पाश्ालाभिरि सो्षिके । 
काम कीटः; पतंगो बा जन्मं प्राप्य भवामि वे ॥ २५ 
त्वरे चाहमनेनाद्य यदिदं मे चिकीषितम्‌ ¦ 

21 @ 78 ०४, ( परमश्‌. ) 21 । --“*) ७8 तु (2 
च). --?) 77 समेद्य. &1 १०१० ; उ+ 0 5. ए 


रणे (६०८ शरध ). -- °) ¬ पदयते. -) 7" स (० 
नि-). 75 युधि तेनैव पातितः . 


22 ए ०. ( भण. ) 99. -- °) पः बहुक्लस्‌ ( 0" 
बहुभिस्‌ ). --") ठ1 ५ महारथः (० शरैः). --°) 
0, नरव्याघ्र. -- °) ८8 भीमसेने निपातितः. 


23 °) ए1.6 भ्मसक्तस्य ; 8.५ 'राक्थस्व . -- ˆ ) 
3,३.५4 ( 00 ४ 10 +6५). 6 योयं (५्०््यो मे). 8 
राल- (0 राज्ञः). #॥1 प्रतिश्चुत्तः . = ०) 81 28 11.4.5 
वातिकानां; + चातिकानां; 5 च" 0८ वार्तिकाणां; 
+ चातिकाणं; 28 कांतकानां; 5 वादिकानां ( 0" 
वार्चिकानां ). 77 कथयती. -- °) 1० 3.4 ( प्प. ; 
2150 28 10 ल्म) ७8 ४ तन्मे (> समे). 81 
वर्माणि; 1 ममणि ( ० मर्माणि ). 

24 °) & ए तेधार्भिकाः; ५ 818 7५ 08 1 ७9 
111-3 चाघर्मिकाः; ४5 ह्यधार्मिकाः; . ए5 71. ° द्यधर्मिकाः; 
7५ चाधर्मकाः; 05 02 0५ चाधार्मिकाः; 7 वाधमंकाः; 
0४ च धार्मिकाः ( ० अधार्मिकाः). - -°) & 23 
चि्रतेतवः; 81 भिज्नसेवतः; ६०.१५ भिन्नसेतवः ( 8 1 
पट). --“) 1 ताश्चैव; 8.4 (प 8 10 (लड ). 
5 तानेव ( 07 तानेवं ). मिः छिन्न" ( 0" भिन्न" ) . -- °) 
&1 1 भवान्किं न. & निगरहैति; 8४ विगते; 01 
विनदति; 7 01 [अ]धिगरहति (10 विगतिं ). 21४-: 
पांचाखान्ि न र्ैसि. - ^ टाः १4, ए9-५.6 1715. 

15* यास्याम्यपचितिं रातः कौरवस्य पितुस्तथा । 
[ 8.6 कौरव्यस्य. ] 


25 °) ए पितृेचरून्‌. ए अहत्वा तु; 1 अर्हं 
गत्वा (० अहं हत्वा ). -- ° ) 7 पंचारान्‌. © सु 


महाभारते 


[ सोप्रिकपर्वं 


तस्य मे त्वरमाणख इतो निद्रा इतः सुखम्‌ ॥ २६ 

न्‌ स जातः पुमाच्लोके कथिन्न च भविष्यति । 

यो मे व्यावतेयेदेतां बधे तेषां कृतां मतिम्‌ ॥ २७ 
संजय उवच । 

एवयुक्त्वा महाराज द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

एकान्ते योजयिलाश्वास्प्रायादभिगरुखः परान्‌ ।॥ २८ 

तमघ्रूतां महात्मानौ मोजश्ारदतावुभो । 

किमयं खन्दनो युक्तः किं च कायं चिकीषितम्‌ २९ 

एकसाथं प्रयातो खस्त्वया सह नरर्षभ । 


सिके (० सौिके). --°) & 1 काणः; & कृमि; 
9 काम्‌ः; ©8 काकः (0 कार्म). 8 कीट-; 41 
कीटा- (> कीटः). -°) & 11 जन्मप्राप्यो; 
राजन्प्राप्य. 71 भवानि (० भवामि ) . 


26 ^“) 75 चाहम्‌ (० चाहम्‌). ८1 भनेवाय 
11४-४.5 भविप्यति च तत्सव; + स्वरे चागमनेनाद् . 
-- ° ) © यदि तच्‌ (£ यदिद). 7 चि-(ण मे). 
75 विकाषि्त (10 चिकी"). ~~ -41€८ २6००, ए 8 >९५५8 
302. -- ° ) 7ए+ चरमाणस्य (£ त्वर" ) . 


2 ~) 08 सस (६" मस). ¬ यातः. -- °) 
&1 मि1 234 107 1055. ए कश्चिन्न स; ए" कश्चित्स नः 
701. 2 कृश्चिन्ना्यं; ७8 न कश्चन (० कश्िन्न च). -) 
3.3 स्यवतैः; 7 69 दयावतः (० व्यावते"). --*) 
1९9.3 करता; 04 कृते (0? कृतां ). 


28 ए2-५.5 मि ए1-3.5 04.58 (कथन्न ५ ७8) 
००, ¢0€ ए. -- ^ ) ५ 72 उक्ता. 2.3 महात्मानौ 
(६० राज). -- ए ०४, ( 12], ) 28०-29०. -- ° } 
ए भोजश्ञारदताबुमौ ( = 29"). -- ° ) 7" अभिमुखं . 
&1 कुषन्‌ (:0" परान्‌ ) 

29 8 07. 29 (र, १.1. 26}. -^) 176 
महाभागौ (£ स्मानो). --*) 9 ए. 7" किमिदं; 
नि 81, 9. 4.5 0719 03. 5 किमथ; 22 ( एर्थ०ा€ (०7, ) 
किमिह (0 किमयं). & 11.5 71. 9 (एर्लणल न्या. ) 


` खंदनं युक्तं; 7 स्यंदने युक्तः. --*)8 ए. 5 1.9 द्वि 


वा; 1 किंचित्‌ (0 किं च). 55 चिकीषति. -- -^.{४९२ 
29, 1 {68 8 %०? 9716 ०९५९185 2४. 

30 8 ८६९१8 50० श्वाः 26००. -- ^ ) 94. 8 8 
79 1-3. १.१ एकसार्थ-; एऽ 7५ एकसाथ; 8" एक- 
स्याथ; ५४५ एकः साधं (£ एकतार्थं ). €" प्रयातौ ख; 


[ 80 ] 


सोपिकपर्वं ] 


समदुःखसुखो चैव नावां शङ्कितुमदैसि ॥ २० 
अश्वत्थामा त॒ संद्र पितुर्वधमनुखरन्‌ ।. 

ताभ्यां तथ्यं तदाचख्यौ यदस्यात्मचिकीर्षितम्‌॥ २१ 
हत्वा सतसहस्राणि योधानां निरितेः शरैः । 
न्यस्तश्स्रो मम पिता धृष्टद्युम्नेन पातितः ॥ ३२ 

तं तथेव हनिष्यामि न्यस्तवमोणमद्य वै । 

प्र पाश्चाङराजख पापं पापेन कर्मणा ॥ ३३ 

कथं च निहतः पापः पाशाः पञ्युवन्मया 
शख्ाहवजितां टोकान्प्राप्मयादिति मे मतिः ॥ ३४ 


सोिकपर्व 


[ 10. 5. 38 


धिप्र संनद्धकवचो सखद्गावात्तकायेको । 
समायथाय प्रतीक्षेतां रथवर्यौ परंतपो ॥ ३५ 
इत्युक्त्वा रथमाखाय प्रायादभिधुखः परान्‌ । 
तमन्वगात्कृपो राजन्कृतवमां च साप्वतः ।। ३६ 
ते प्रयाता व्यरोचन्त परानमियुखास्चयः 
हयमाना यथा यज्ञे समिद्धा हव्यवाहनाः । ३७ 
ययुश्च शिविरं तेषां संप्रसुप्रनन विभो । 

दवारदेशं तु संप्राप्य द्रोणिस्तखो रथोत्तमे ॥ ३८ 


इति श्रीमहाभारते सौिकपर्णि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


जानाना ००७ 


2 प्रयातौ ; ए 71 68 ४ प्रयाता स ( 7" "तात्मा ); 
8.५ 19 1.2 प्रयाताः स्म (८3 सस्‌; + स्वस्‌). 
-- ` ) 8 ठ्वयमिह (0" द्वया सह) ˆ) 6 9 
समहुःखसुखाद् (75 "सुखं ; 2 “सुखाश्च ); 1.2 "दुःखे 
सुखे; 9 'दुःखसमों ( 0" "सुखो ). न 5५5 02 
प)5-5. 7 चापि (0 चेव ) 2) &1,2 ( एकाद.) एए 
नत्वं; 8 न वां (ग नावां). 8 तस्माच्छंसितुमहैति 


31 °) ए 2\+ [अ]पि( तु). 7 [अपिस 
क्रुद्धः; 1 ततः छद्धः ( 0" तु सक्रुद्धः ) ^) ४.8 
धिग समाचक्ष्ये (चः क्षौ )$ ए५.6 8"-8 संमाचद्यो $ 55 


702 61 118. ५ तथाचख्यो (0 तदाः ) %) 
यदस्यासीच्‌; £ यदस्या; 5" यदस्यान; 58 पतः 
न्मम ; 72 (0 ००1. ) यस्स्याद्‌ात्म-; ४2 यदन्नारम- ( 10" 
यदस्यात्म-). 13 -चिकीषंति 

32 °) 8 
तव ) == 17 


युध्यतां ; ४*-+ योधानां (० योधाः) 
६5 नस्तशखो 

3ॐ3 ०) 77 तं तथैवं; © तत्तयेवं. --"*) ए५( 
28 10 {€ ) न्यस्तमर्माणम्‌ $ 5. 6 8581-8. 5 122 ( 16076 
00, 28 70 ४63४ ) 08 न्यस्तधमीणम्‌ $ ५1 कतवर्माणस्‌ 
(० न्यस्तव ). ऽ आहवे (० भद्य वे) ˆ) {3 127 
पुत्र. 8* 75 पंचा" (० पाञ्चार' ). -- °) एए पापी; 
08 सुष्ठं (० पापं ). 5 पापेण. 

34 ~) 1 (206 ५०८, 95 10 {६४} यदा न: 
६2.4.5 कर्थं तु; ८5 कर्थंचिन्‌; 9 कर्थं विः(५8 न) 
एऽ कर्थं जु निहितः पापाः ९) ऽ पांचारं; 7, पिः 
ए82-5 0 05-5.7 9 पांचासश्यः; 81 पांचाङ ( 0" 
कः). --°) ए.5 श्( एए5 स }खाहतजितान्‌; # 


81. 2.5 ¶ © 1.2 शसखाभ्चि(71 "श्च )वर्जितान्‌ (8.2 
111. 9 "निर्जितान्‌; ०४ "वाजित्तान्‌); 88 दाखाहव्य- 
जितान्‌; 8* 19 05-5 1/8. + शसेण वि(245. + निर्‌) 
जितान्‌; 2 (0 ००२. ) शसेण निहतान्‌; 7 शखेण 
विहसरान्‌ (0 शरखाहवनितां ). 1.2 ( 0६076 ०077. ) 
रखाहतानां लोकानां. -- °) 9 + 5858-5 0 019 (णि 
९01४. ) , 9-5 {41 3. ५ नाद्युयाद्‌ ; 1९1-8 1 2 ( 0076 
6011, ) आभ्रुयाद्‌ ; {९8 नाञ्ुयाम्‌; 281. 8 प्रप्चुयाम्‌ { ६५४ 
प्राञ्मयाद्‌ ) 


ॐ >) 9 0 क्षिप्रः (0 श्िप्रं). + सनद्ध ; 
ए5 संन्यस्तः; चः स युद्ध (0 संनद्ध ) “) ए 
सरूषान्‌ (2: सखद्धावू). 8 सहकाञकौ (†०" [आ]त्त' ) 
-- ° ) & ०212060 ; & ( ०8. ) समानार्था ( ॥ कए 
167५); 8 यमास्थाय ; 1 232-5 07 02 ( "४8 
0 ०५८, ).५ ¶ & 1.3 मामास्थाय; 581 + मसा 
स्थाय $ 121. 2 ( ०६०€ ००८. ) मामापरान्‌ (0 समाः 
स्थाय ). एः प्रतीक्षयेतां ; ए, प्रतीस्योतां ; 1: प्रतीकेतां ; 
ए" प्रतीक्षेत (० शक्षेतां). --“) 81. रथावरेतौ; 
रथावयौँ; 7 ५ रथस्थो च (०८ रथवयोँ ). 

ॐ6 “) {+ इध्युक्ता- --  ) ध कुर्न; 8 पुरा; 
101. 2 ( ०६०८८ ०००२. ) पुमान (20 परान्‌ ) ध] 8 
ताम्‌ (0 तम्‌) ॐ 1, 3-5 7 अन्व( ए °्वा )यात्‌ 
(20" अन्वगात्‌} . 

37 °) 1५ व्यरोचच॑तः. --") 18 पटान्‌ ( ० परान्‌ ) . 
-- °) 722 7 स्तूयमाना; 71 हूयमानो (० "माना ) . 
-- ° ) ४:-“ सबदधा (६० समिद्धा ). 7" समिद्धो हव्य 
वाहनः. 


3ॐ8 ^) 2.6 ययौ च; ए प्रययुः (० ययुश्च). 


81 | 


8, {0. 5. 40 
६, ॥ श 


10. 6. 1 | महाभारते 


९ 


[ सोप्िकपर्वः 


©. 10. 216 
६. 10. 6.1 
£, 10. 6. । 


105 © 5 (95 20 द्य); 


धृतराष्ट उवाच । 
द्वारदेशे ततो द्रौणिमवसितमवेषय तो । 
अङर्बतां भोजङरपो किं संजय वदश्च मे ॥ १ 

संजय उवाच ¦ 

कृतव माणमामन्त्य कृषं च स महारथम्‌ । 
द्रोणिर्मन्युपरीता्मा शिषिरहारमासदत्‌ ॥ २ 
07 हिषिरे. ०) ४-*.9 सं( 7 सु ) प्रसुप्ते जने; 
0४ समसुक्तजनं ; + संप्सुक्षं जनं. &' प्रभो; ए" महत्‌ 
{ 0 चिभो ). ८5 प्रह सुपूजितं -- 4.16 ३8 
व 105. ( स ९, ) 10, 6, 1, २606५102 1४ 10. 18 
एण 19५6. -- °) "1 द्रुरदे्े. ६० जु संप्राप्य; 


8 समासाद्य (7० तु संप्राप्य). --“) ए तस्थौ द्रौणि 
(1० द्रौगित्तस्थोौ ). ८2. रथोत्तम (8 “मेः); 54 


7 05-5. 7 महारथः ( 10" रथोत्तमे ). -- ^€ 56, 
{ए2-५ 118. : 
16* संजय उवाच । 


ततस्तौ संविद कृष्वा वासुदेववृषध्वजौ । 
निश्चितौ तु वषे वेषां पाञ्चारानां महातो । 
ततोऽनवीन्महादेर्वं छष्णमङ्धिष्टकारिणम्‌ । 
योंगमूर्तिधरो भू्वा प्रविदयाम्यन्तरं मनः । 
तावत्का्यैमिदं युक्तं साधयाम्यहमञज्जसा। [5 
एवं त॒ संविदं करत्वा एकमूरतिंधरौ स्थितो । 
[ (7, 2) [५ पचालानां. 9 महात्मनां; 8 महात्रते 
(0 श््रतौ ). -- (1. 8) + अङ्कुष्टकारिणस. --( + 4) 
५ 00. ( 191, ) गण धरो प ४० मूतं ( 1 1206 6 ). | 


00107110 ०1. 10 6, - 100!" ५१४१४; = ©2 
सौषुिक ` -- 4५0. 1106 8 [5 1.2 द्रौण्यादिभ्रया- 
(8 श्राय णं; छ द्रौण्यभियाने; 209. « रिधिरप्रवेशः ` 
-- 4224. १0. (8 प7€5, 00१8 07 0011} ; 8 न 222 
071 12-+ 6; 1 171. 


© 


1 ^“) 2 3 त्था द्रोणिर्‌$ © #8.‰ तथा ( 68 
द्‌¶ ) दौणिम्‌; ४: सितं दोणिम्‌* ८2 द्रारदेशं त॒ संप्राप 
°) ए1 ततो द्रौणिम्‌; "1 1/4 अवस्थित ( £" "तम्‌ ) 
8" अवीक्ष्य तौ; एऽ अवेक्षातो; पिः अरक्षितं; 72 





तत्र भूतं महाकायं चन्द्राकंसदशदयुतिम्‌ । 
सोऽपश्यद्वारमाघ्रय तिष्ठन्तं सोमहष॑णम्‌ ॥ ३ 
वसानं चमं वैयाघ्रं महारुधिरविखवम्‌ । 
ङृष्णाजिनोत्तरासङ्ग नागयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ ४ 
बहुभिः खायतेः पीनिर्मानाप्रहरणोतेः । 
बद्राङ्गदमहासपं ज्वारामाराङ्लाननम्‌ । ५ 


अवेक्षतौ; 7" अवेक्षित; 08 2 अवेक्ष्य तं (० अवेक्ष्य 
तो). -°)& ए अकुर्वतां; 81 73 ( णाल ००, 
४७ 1 1९अ४).7 दुवा; 7 © ४ जथाकरोद्‌ ( 0" 
अकुर्वतां). 77 मोजखधौ. -°) 7.7 तौ (० मे). 


2 °) {1 आद्रा (10 आमन्न्य). -") &2 1ए2-6 
पि 89. 5 09 सुः (10 सख). -51-+ 00 07-र्ष् © 
111. 2. ५ महारथः ; 275 महाद्युतिः (० "रथम्‌ ). -- °) £6 
मृष्यु" (1० मन्यु"). -- °) 6 1.2 ( एर्घ०प्ट (ण्या, ) 
भाविदात्‌; 8 अष्ठदत्‌; 55 70 3.5 61 आगमत्‌ 
( 12 आसद्‌). 


3 ५) {+ 1: तन्राद्धुतं; 6 तनदतं (10 तन्न 


भूतं). 8 महाकायं ˆ) 9 -सददाच्छविं; ह" -स- 
दृशप्रभं; 7 -सद्शद्युति; 72 05 ~+ -समवचेसं; 
1 -समतेजसं (0 -सदशदयुतिम्‌). 71 6.2 चद्रा्चि- 


समवचेसं.. --*) 88 यो (८ सो). 
1९42-4. 6 वि 84 00 01-8. 5 आश्रि; 7 © आताद्य 
(£ आब ). 88 रमार तिष्ठतं. -- °) & ए 72 
(10 5 7 ४९२१). ४ तिष्व; 53 सोपदयद्ध (0 तिष्ठन्तं ) . 
8 रोमहषण (० लोम) . 


4 °) 2 वसनं; 5 वासानां (० वसानं). 
वेयाघधरो; हः वैयाण्यं; 77 वेयात्रे. -*) 8 ( रन्न 
0५) वसा- (०८ महाः). 9 1 75 -विखवत्‌; 33 
-विसतं : ए१-५.6 -विष्छवं (3 श्वे); 5 "वसं च; 5 
0 ¶1 -विश्रवं (70 -विखवम्‌). 88 तन्महारुधिरसवं ; 
72 (ए ०८०८. ).¶ महारचिरवमं च (77 "चमं वा). 

°) & ए छताजिनो"; # कृष्णाजिनोत्तरी्यांगं . -- °) 
& 1 ( 0९016 ००, ) "कीति च; 92 ्वीतनं (£ "वी 
सिनम्‌). ~ -^1४€४ 4) 18 ८6४१5 ( {07 {116 18६ {17006 ) 
6१, 2606108 1 3 18 70 11४५6 


4 [5 परयत . 


5 °) & एय बहुभिः (£ बाहुभिः). 6 28 चा 
यतेः; 2.2 स्वायतैः; 5 श्वायततैः; 1 02 सायुधेर; 


[ 9 ] 


सोपिकपर्वं ] 


दष्राकरारुवदनं व्यादिताखं भयावहम्‌ । 
नयनानां सहसे विचित्रैरमिभूषितम्‌ ।॥ ६ 
नेव तख वपुः शक्यं प्रवक्तुं वेष एव वा । 
सर्वथा तु तदारक्ष्य स्फुटेयुरपि पेताः ॥ ७ 
तस्यायान्नासिकाभ्यां च भ्रवणाभ्यां च सृ्शः 
तेम्यथाकिसदसेभ्यः प्राहुरासन्महाचिषः ॥ ८ 
तथा तेजोमरीचिम्यः शहूचक्रगदाधराः । 


~ ~~ 1 । 


५ स्वायुधः; 7 सायकैर्‌ (20? स्वायततैः). £ 71 वीरैर्‌ ; 
7 0.8 भीमेर्‌ (० पीनेर्‌). --*) ४" नाग- (0 
नाना-). ए४.8.5 -प्रहरणोद्यतं; + "दुतं (70 "तेः ). 
-- °) 82. + 08 18. ५ बद्धगर्द; 5 संबद्धाग-; 0 
बह्धोगद्‌-; 71 61 बद्धागदैर्‌ (६0 ्द्‌-), 2.4 3.8 
114 -महासषै-; 771 ©. 8 -महासचवं ( 0" "सपं ). -- °) 
8 ज्वाल- (° ज्वाङा-). 7" -कुराकुरं ( 0" -कुरा- 
ननम्‌). 71 दीक्चञ्वाखासमाननम्‌ . 


6 8 २6०45 6 ( 10८ {116 79 पध प्€ ) 6 4, 

~) ॐ दृष्टा (40 दद्रा ), 2 03 8 -कराक. --) 
8 व्याद्रृताखं ; ॐ व्याधितास्यं; £ विब्रृत्तासयं; 2.3 
(05 ४८०९ ) 52. ५ व्यादितास्य- (ॐ “स्यां ) (£ "ताखं ) 
8 ( 56000 {106 ) 1 31-8. 5; महाभयं; 5 5: 
7८ 78-5. 7 13. * भयानकं (†0" भयावहम्‌ ) °) 
ए. ५.6 पिः क तु (0 च) °) 1 विचिन्नम्‌; 
79 02 ४ विविधै(7 "े)र्‌ (£ चिचिन्रैर्‌). & ए 
78 अभिमाक्षि(125 "बिकतं; 512 च भिभूषितं (8०); 
55 1221 0.5 अपि भूषितं; {०9 19 ( 0076 (०. 
४8 10 (ल्ट). + अतिभूषितं (0" अभिः). 


7 ^) ए नैवमस्य, © मनः; 68 पुनः; 219. * 
( ०६६०6 0५0८1. ) बरं (0? वपुः ) ) 2 प्रसक्त; 
[९8 प्रद ( 0 प्रवक्तुं ) &1 71 81-3. 5 चेत्न ; 89 वेशम्‌; 
+ चेष ; ५ 211. 8 वेषम्‌ (0८ वेष्‌ ) 81 ए1-3. 8.9 
38. 0 8-5. १ 1 च (10 वा). -) 5 
शन्यथा; ¶" सर्वस्य; © सर्वदा (० सर्वथा). & 
ततो लक्ष्य; ८ ततोरक्ष्याः; + तदाख्क्ष; ¬ तदा 
मच्य; 3 तदा(#1 खा लोक्य (1० 'छक्ष्य). ए5 सर्व 
तस्तं समालोक्य. -- °) ५.५ स्पुटेयुरिवः; 8" स्फुटेथुरति 
(६० रपि). 


8 55 11162116. -^) 1 1 तस्याथ ; पि ए, 
170 1-5. 7 ५ 61. तस्यासख्- (0 तस्यास्यान्‌). 1९6 
नादिकाभ्यां; 6 नासिकान्यां ; 7 नासिकाभ्यो; 762 
ध नातिकायाश्‌; 0 नासिकायां; 63 नयनाभ्यां ( 


सौसिकपर्व 


[ 10. 6. 12 


प्रादुरासन्हपीकेयाः शतशोऽथ सदहश्चक्षः ॥ ९ 
तदस्यद्भुतमारोक्य भूतं कोकभयकरम्‌ । 
द्रौणिरव्यथितो दिव्येरसवर्पैरवाकिरत्‌ ॥ १० 
द्रौणियुक्ताञ्शरंसतांस्त तद्दूतं महदग्रसत्‌ । 
उदधेरिव वार्योघान्पावको वडवायुखः ॥ ११ 
अश्वत्थामा तं संत्रष्य ताञ्शरौषा्निरर्थकान्‌ । 








रथश्चक्ति युमोचासे दीप्रामभिरशिखाभिर ॥ १ 
नासिकाभ्यां). भ 38. ¬) तु; १ नु (0? च्च) 
--” ) {3 नु; 1 01 तु (0८ च) ॐ सवतः; 
8 ( ©6९]0४ 03 ) भारत (० सखवरहाः ) ०) & 1 
तस्य ; ॐ तस्याद्य ( ०" तेभ्यश्‌). ॐ चाक्षः; 0* चापि 
(0 चक्षि 0 तेम्यश्चाक्षि्चिरखेभ्यः. -- ^) 1 
मरह चिषः. 


9 [7 68.43 9 (16८, - >) &5 71 ४3 तदा ( 
तथा). 3 1 700 तेभ्यो ( तेजः). --°) ४ 
धरा; ५6 धरः; 7 © दुधाः (40 धराः). 

10 25 ाद्ण<. --*) & 1 आदक्ष्यं (0 
भारोक्य ). ८2. 4-6 121. 2 तदद्भुतं (++ त दुतं; 5 
तमद्भुतं ) समालोक्य ; 1६3 तदद्भुतमवालोक्य ; ¬+ ए1-8 
तदद्धुतत(5 "चमं दष्क; ©" अदद्धुतमथालोक्य. -- °) 
72 0.8 7 स्व- (० छोक-). 81 ¬ -भयावहं ; 8 
-भर्यकर. "(1 62 सवेभूतभयंकरं + --“) 1 ( 0€01£ 
0077. 28 1 ध्य) तुस त्था; 51.: अभ्यर्थिते (० 
भव्यथितो). & घोरैर्‌ (2" दिव्यैर). -°) 5 शख- 
वैर्‌; 7 2/:-* अखशखेर्‌; 9.2 असमैः शर्‌; ५७ 


भसखरमत्रेर्‌ (० अखव्षर्‌)- + इवाकिरत्‌; 7 17 
अवाकिरन्‌; 1" अवारयत्‌ 
11 -35 11161016. 8 ०. ( 18.101. ) 11, -- ) 


1५2. ५ शारांस्तास्तांस्‌; 71 62 शितान्बाणांस्‌; 7 ५8 
शरान्घोसस्‌; 0" रितान्ोस्‌. --*) 7? तद्धुतं. 
[2122 असन्‌ ˆ) 7001 उदधिर्‌. 2.6 8 ( 35 
1161016 ) 7001 01-8. 6.ए वृ2 ७2.38 712, 4 वायोघान्‌ 
{2 वार्योगान्‌ ; 2 वा्यौधं (० वार्योघान्‌ ^) 08 
॥ / वडवामुखः. -- ^€ 11; प 1 15 

17* अग्रस्तासतथा भूतं द्रौणिना प्रहितान्दारान्‌ । 


॥ 81 1 असमान. & 1, 2.4 1702 0. 5. तदा (10८ 
तथा ). -<8 अयक्तस्तांस्तदा भूतो (0 "€ 10 08). | 

12 १ 0. 12 ^ )1 0 चण तु). --") 
5 तान्क्रास्तु; 46 34. 5 01 1085-5 दाराघांस्तान्‌ (०? 
ध. ); 0 9 तान्द्ररान्सुः (0" तान्शरोघान्‌). ७७ 


5 [ 83 | 


€. 10. 22६ 
8, 10, 6* 13 
{. 10 6. 1: 


€. {9. 228 
ए, 190. 6. 13 
< {०, 6. 19 


10. 6. 13 1 


सा तदाहत्य दीप्ताग्रा रथद्चक्तिरस्चीयत । 

युगान्ते सरयंमाहलय मरोर्फैव दिवश्युता ॥ १३ 
अथ हेमर्सरं दिष्यं खद्धमाकाशषच॑सम्‌ । 
कोशात्सयुद्रबहाश्च विखादीप्रमिषोरगम्‌ ॥ १४ 
ततः सङ्गबरं धीमान्भूताय प्राहिणोत्तदा । 

स तदासाद्य भूतं वे विलयं तूरवद्ययौ ॥ १५ 

ततः स पितो प्रौणिरिन्द्रेतनिभां गदाम्‌ । 
उवलन्तीं प्राहिणोत्स भूतं तामपि चाग्रसत्‌ ॥ १६ 





निवतितान्‌. --°) 701 101 (र्था, [2.85 171 ल). 
अथ); 6.१ रथः (ऽ 7 प्ल). 19.५4 मुमोचाथ; 
{5.6 34, 8, 5 01 "वासौ ; 08 "चाखेर्‌ ( 107 "चास्मै भ 
-- °) 8 भश्निक्ेखोपमां. 


13 ^) & स (+ सा). 1 तदाह; 7७ तमा- 
सद्य; 1५ तदाहत्य; 146 3 1" [1.5 छ तमाः 
हत्य; रः तमासाद्य; © तदा तस्य; 08 तदागल्य 
(†0" तदाह ). ©" दीक्तास्ये; ५४ दीक्तास्या ( ५" ' क्षामा, 

°) {1 रथरक्तीर्‌. 9.4.6 ध 8 001 01-5 7 © 
19.58 अदीयत {ऽ अशीते 022 अदीषघेतः ( {01 
क्शीयेत ). --°) ++ आसाद्य (7० क्नाहत्य ). -- ^) 
४ 11 दिवच्युता ; ४5 7) 2 ( 70 88 1 {६२४ ).३.5 
दिवं गता; ए दिवि इता; भ" नमोश्चयुत्ता; 
4 नभश्च्युता. 

14 ०) 03 हमक्षहं ( ०" 
दिव्यं 9० खङ्गं. 7 "वचसा. 
पि" क्रोधात्‌ ( 5५. 1५५५ कोपात्‌ ) ; 
( £" कोशात्‌). ६ ससुद्वर्हाह्धु; "^ समुदधाराद्य; 
ए. 2 709 (प्ण. एफ ००. ).3 18 समुद्रबहाश्ु; 58 
समुलहाराञ्यु $ 8 121. ४ ( एर्थाणप् ००, ) संब्धबह।( 2५ 
"हौ ) छु; 92 समुदबर्हाथ; 08 सञुद्धरच्चाछु; ४: समु 
दबर्हश्यु (2०) . --°) ए" बिलः; 8.५ विखाद्‌ (£ 
बिराद्‌ ). ४5 बिराहुप्तविमोरगं ; ६* बिखादीघ्ठमिवोर्गं. 


ए1--3, $ 


"तरर ). #1 ६3}, 
--- ° ) 85 21166116. 
६.५ 7 कोषात्‌ 


15 85 11161016. 
1. 2 श्रीमान्‌. 


--)8 छ तं (० ततः). 
--") 2/8 भूयश्च (£ भूताय). 
तथा. -°) 8 2" तमासाद्य. 6 मभूतं दहि; 7 
01. प भूतं (ण ५09]. ). - ५) ५ बिं यं. 11 
तूणवद्‌ $ 11 ( 0९०16 ०077. ) भूतवद्‌ ; ५® युगपद्‌ ( {0४ 
तूरखुवद्‌ ). &5 बिं च नर्वद्ययौ; 6 2 02 71 
( ६076" ०071, ) . ४-5, बिं नकुरु( 5५ संतूर )वद्ययौ. 


16 , {४ 35) 16 18 1ष्ट्ाण८. - °) 3.4 स्म; 


महाभारते 


[ सोपिकपर्षं 


ततः सर्वायुधाभावे वीक्षमाणस्ततस्ततः । 
अपश्यत्कृतमाकाश्चमनाकाश्चं जनादनैः ॥ १७ 
तदद्धुततमं दृष्टा द्रोणपुत्रो निरायुधः । 
अवरवीदभिसंतप्तः कृपवाक्यमनुस्रन्‌ ॥ १८ 
बुवतामप्रियं पथ्यं सुदूदां न शृणोति यः 

स शोचलयापदं प्राप्य यथाहमतिवत्यं तो ॥ १९ 
साखद्टानवभ्यान्यः समतीत्य जिघांसति । 


स पथः प्रच्युतो धम्यात्छुपथं प्रतिपद्यते ॥ २० 





ए तु (0 स). ++ कुपितो. --") 5: इंढकेत॒निमा 
सदा. --°) \, ज्वटती; ४5 ज्वरुतीं. 70: ब्राह्मणो 
(0 प्राहिणोत्‌ ) . &9 5 तस्मिन्‌ ( 07" तसै ). --°) 
&1 ए, 3 भूतस्‌ (० भूतं). ए" तदपि. 


प्र ०) 8 13. 5 8 001 01-4, ए नाप वीक्ष्य 


माणस्‌. -- 6 0४68 17 88 1४ ४6४. -- ५) 001 
प्रकाशं ; ५४. १ अनाकारं ( 88 1 (८९२८). 
18 +) & एय शद्धुततरं ; £+ अन्धूतत्मं ; 1161. 2 


अद्धुतमिदं . -- °) 6 3५ 079 21-3.5 अति ({£0" 
भिः). ७ अचितयस्सुंतक्तः. --°) प 01. ४ करप 
भोजवचः स्मरन्‌ (1/2 स्र तत्‌); 098 कृपभोजावनुसरन्‌ . 


19 ^) ४2-+ सुद््दाम्‌ (0 बज्ुवताम्‌). 3 12 
९.2 अपि प्रियं; ¬ अधिं (10 अप्रिय). ४3 वाक्यं; 
1, 2.5 तथ्यं; 3५ कथ्यं (प पथ्यं). --°) 2 सुह 
दान्व- ; 9-\ चुवेतां -- ए07 19°-27°, 5 १४०१०४९०. 
--“) भिः स सोच्यस्त्वापः. --“) 1९.4.6 दिग 81, 3 
अवमन्य तो; 3 इह चाप्तवाच्‌; 71 अपि वतेते; 7" 
अभिवलयै तौ; 77 अतिवर्यते; 8 अवमत्य तौ. 


20 85 १११०२४९६ ०) {2.4 0५ श्ाद्धदष्टीन्‌ ( {0८ 
"दृष्टान्‌ ) . 81 अवनश्न्यः; 6 पि 231, 9.4.570 121. 8४. 
अविद्रान्यः (०? अवध्यान्यः). & ऽ ८5 राखदछ्या न 
( 88 स्व )वध्यान्यः; ‡ शाखदृष्टासथोरीन्यः $ 129 ( ०6६०९ 
५०.) शाखं दष्टा न विद्राव्यः; 2 (ण ००1.) शाख 
द्ुनविद्वान्यः ; 7 © ©र ज्ञाख( 61 [ फ़ (०८. | खा) 
दृष्टमवि( 7: "च ज्ञाय; 1 'टमवध्यायं ; 2 'टमपध्यायः; 
1४8. + शाद्दष्टविधानं यः. --) ६५ स पथ्यः; एप स 
पथि; 11. 4 सरथः (०? स पथः). © प्राप्यतो (० 
प्रयुता ). 2, 3. ४ पि 814 0 121, 2( 006 ९०४८, ). 
8-5. ¶ {4 6.2 धर्मात्‌ धर्मः (०" धर्म्यात्‌). - क) 
& कुपथान्‌; 5 कुपथः; 51. 2,५ 120 7085-5. 7 कुपथे ; 
88 विपदं; ¶ द्विपथः; 7 ©1.3 विपथः; © विपर्थं; 


| 84 1] 


सोप्रिकपषं ] सोतिकपर्व [ 10. 6. 9 


गोाह्मणचपस्रीषु सख्युर्मातुुरोस्तथा । 
बृद्धबारखजडान्पेषु सु्रभीतोत्थितेषु च ॥ २१ 
-मत्तोन्मत्तप्रमत्तेषु न श्नाण्युपधारयेत्‌ । 
इत्येवं गुरुभिः पूर्वयुपदिष्टं नृणां सदा ॥ २२ 
सोऽ्टयुत्कम्य पन्थानं शाश्चदृष्टं सनातनम्‌ । 
अमार्गणेवमारभ्य घोरामापदमागतः ॥ २३ 
तां चापदं घोरतरां प्रबदन्ति मनीषिणः 


यदरदयम्य महत्कृत्यं भयादपि निवतेते ॥ २४ 
अशक्यं चेव कः कतं शक्तः शक्तिथरादिह । 

न हि दैवाद्रीयो षे मानुषं क्म कथ्यते ॥ २५ 
मातुष दुर्बतः कमं यदि देबान्न सिध्यति । 

स पथः प्रच्युतो धम्याद्विपदं प्रतिपद्यते ॥ २६ 
प्रतिघाते ह्यविक्ञातं प्रवदन्ति मनीषिणः । पि 
यदारभ्य क्रियां काँचिद्धयादिह निवत॑ते ॥ २७ †‡~‡‡ 





1 विपथि (£ कुपथं ). 82 प्रादहन्यते ( 51०); 52. 4 
7 1085-5 8 ( च्छण्लु ७५) प्रतिहन्यते 7" ** हन्यते 
(0 "पद्यते ). 


21 55 १४०६०. -- °) © # ©? चातुर्‌. (० 
मातुर्‌). 2 तदा (70 तथा). --*) 71 5+ प 
05-5. 7 दहीनप्राण-; ठ" बारब्द्ध- (10" ब्ृद्धबारु- ) 53 
जडार्तेषु ; 71 -जनांधेषु ; 08 -जिराधेषु; 2. ४ -जलां 
धेषु ; 103. + -जकत्रस्त' (£ -जडान्धेषु ). -- ˆ) ए8 सु 
भीताश्रितेषु च; एऽ "भीतजिनेषु च; 5 "नीचोत्थितेषु 
च; 0" भीतेषु प्राथितेषु च. 


22 85 १०.९९ * ) 1५ मत्तो मत्त. --°) 
६ {2.2 व; न शस्राण्यप( 7. ण्युप- 1 "प्यः; 
01 "ण्यव चारयेत्‌; 2 1 2 -+ 1 3-त्ण नङ 
(7 श्ा)खाणि निपातयेत्‌; ८8 न रखमवपातयेत्‌ ; ¬": 
08 न श(©8 चा )च्ाणि च पातयेत्‌; 12 ©1.2 न च 
दख्राणि वा “ण्यवा-; 6 "णि चा)स्येत्‌; + न 
शखाण्यवपातयेत्‌~ -- °) 77 इत्येव. ए: कुरुभिः (4० 
गुरुभिः). -- ^) ५.५ समुद्धष्टं; 3 उपदिष्टां (0 
उपदिष्टं ). 


23 85 १२०४६९५. ~ ) 72 व्युत्क्रम्य; ६५ द्यु 
च्छम्य; 101 उत्तम; 75 उक्रम्य. --°) & शाख 
तृष्टं. --°) # 1 7, अमार्गे वैरम्‌ (17५ नेवम्‌ ) (0 
अमार्गगेवम्‌ ). ८4 शारभ्यं; तः समारभ्य ( 'एए०य- 
श्प्र०); 3 आरन्धो (0 आरभ्य), --°) ५,4५.9 
आसदं ; ४3 आगताः (0? तः). 22: घोरामापदि्थंगतः; 
9 (€०८]+ 0७8) धोरां ( #1 र ) तरितुमापदं . 


24. 85 १४००९९१. -- °“) &2 एः तामापदं; ए 
तां चापदां; ६3 तं चापरं; 7५ 2 तथापदं (7, दां) 
(०८ तां चापद). 8" घोरवमां. ऽ भापदं परमां (ध 
0४ प्रवरां ) घोरां. - & ००८. ( 19]1. ) 24०27". 1 
80310, 244 &त 252, -- °) 12,5 यदुदिेय $ 8 
य उत्पद्य; 77 05 यद्यु्यम्य ; 7 उपक्रम्य (०? यदुद्यम्य } . 
--°) & € अथ; 7.9 एव; ¶ © इह; © इवः; 


1 यद्विः (7 अपि). 08 भूयादिह निवत. 


25 82 011. 28 (५. १. 1. %4 ). 86 09212260, 2४1 
८271810. 24०५ 810 2६५००. = -- न ) 81. 8. # 072 1085-5. ¶ 
}12 तत्‌ (07 कः ). ए अशक्यकन्येव कर्तं स ; पि" अक्ाक्यं 
च महत्कतुं; 252 721 अश्चक्त( 722 “क्य )श्रैव तत्कर्तुं. 
--- °) 21,2.4 0 08-5. 7 कर्म; 53 सत्यं (£ राक्तः). 
1 क्त्यं ( 0" शक्तिः). ८3 इतः; 72 64, 8 इव ( {०८ 
इह ). 71 शक्यं शक्तिबेखाधिप ; 0 शक्यः शक्तिच्छका- 


दिवि. --*) ए” गरीयो हि; 8 गरीयान्वै; ५७ गरी- 
यद्र. -- ५) 1९8 21.98 0111 माचुभ्य-; 0५. १. मानुषं 
(४३ 7" ५९४). ॐ मानुष्यं कथ्यते भुवि; 8 मानुष्यं 
किंचिदिष्यते (४ “दुच्यते ) 


26 85 १००००६०१. 82 010, 26 (५, %. 1, 24 ); 
241 ०, ( 0891. ) 2627, - ^ ) 3 54. 5 [00 ५. ६,¶ 
¶ 61. 2 मानुष्यं (0 षं). ४2 कुवेतां . --°) 08 दैवं; 
148.५ चेव (0? देवान्‌). £ यदि चेवानुसिद्धिति ; 2 
यदि चेवं न सिध्यते. --“) 70" खषथः; 72. 9 सत्यथ 
75 स कथं; 08 न्‌ पथः (0 सं पथः). 2 प्रच्युताद्‌; 
71 ( ०६०८ ००२. ) युज्यते (0 प्रच्युतो ). & १2.18.464 
ए1-3. 5 नि ए1-4 1 101. 3 ( ०६0८6 ९५१, } , इ-5, ए द 
0.2 + धर्माद्‌ (० धर्म्याद्‌ ) ५) 1 अपथं; 
1९3. 5 81.93 21 3.1 विपर्थं; ¶ 61.9 ४3 विपथः; 
© आपदः; 3.४ विपथि (0 विपदं). 79 94. 
112-५ प्रतिहन्यते (0 प्रतिपद्यते ) , 


27 85 ०६०४६९१. 89 ०, 27 (५. ए.1. 24 ); 
111 070, %7 (५, ९. 1, 26), -- > ) 81 ०१४०४९९१ ; 6 
तित्तानं; पिः 23 अभिघातं; 793 प्रतिन्नातं; 792 
प्रतिपादं ( 0" "धार्त ). &5.6 उ+ 17 01. 3 02-+ ह्यवि- 
(108. * "व क्लां; "+" द्यभिन्ञातुं; ¬ द्यविक्तात; 1 
५४ हि चि्ञानं. ° ) 58 तदू (0? यद्‌ ). &3 [7 ¶; 
क्षिया; ए 08 ४8 क्रियाः. 5 काचिद्‌; + 7 किं 
चिद्‌ ; 09 ४४, कश्चिद्‌ (0 कांचिद्‌ ). -- °) ६1 अथ 
(६५ इह ). 


[ 95 } 


८, 10, 242 
8, {0०. 6. 28 
£ १0. 6, 28 


10. 6. 8 महाभारते [ सोपिकपर्ं 


नान्यत्र दैवाहुघन्तमिह शक्यं कर्थचन ॥ २३१ 
सोऽहमय महादेवं प्रपये शरणं प्रथम्‌ । 
देवदण्डमिमं घोरं स हि मे नाशयिष्यति ॥ ३२ 
कपदिनं प्रपद्याथ देवदेवञरुमापतिम्‌ । 


तदिदं दुष्प्रणीतेन भयं मां सथुपलितम्‌ । 

न हि द्रोणसुतः संख्ये निवर्तेत कथंचन । २८ 
इदं च सुमहद्धतं दवदण्डमिवोधयतप्‌ । 

न चैतदभिजानामि चिन्तयन्नपि सर्वथा ।॥ २९ 
धुवं येयमधर्मे मे प्रधृत्ता कट्षा मतिः । कपारमालिनं रट भगनेत्रहरं हरम्‌ ।। ३२ 
तखाः फलमिदं घोरं प्रतिघाताय दश्यते । ३० स हि देवोऽल्यगादेवांस्तपसा विक्रमेण च । 
तदिदं दैवविहितं मम संख्ये निबतेनम्‌ । तसाच्छरणमभ्येष्ये गिरिशं शूरपाणिनम्‌ ॥ ३४ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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इति श्रीमहाभारते सोसिकपर्वणि षष्टो्ष्यायः ॥ ६ ॥ 
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संजय उवाच । 
स एर्व चिन्तयित्वा तु द्रोणपुत्रो विशां पते । 
अवतीय रथोपश्ादष्यौ संप्रयतः सितः ॥ १ 
द्रौणिरुवाच । 
उग्रं यणं शिवं श्र शवमीश्चानमीश्वरम्‌ । 
गिरिशं वरदं देवं भवं भावनमन्ययम्‌ ॥ २ 
रितिकण्डमजं शक्रं क्रथं क्रतुहरं हरम्‌ । 
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28 
९6 1108, ॐ% . 


3 77 ०1, 8 (०. ?.1.2). --“) + स्ितिकंटस्‌; 
५ हितः: ए५ सितः (० शिति"). 1 "अजां (० 
अजं). ए2.5 703 4* 6४. 4 ज्ुङ्खु; 8. * 1.5 दुरं; 55 
पि1 8 0 0. 5 1. 3 05 छुक्र; 7 02 रुद्रं ( 101. दाक ). 
-- ४) 72 रथं; 3 कृद्धः; 5 कतत; 5 1, 82-5 
700 05 प दक्ष; 1 वर; 1 कूरं; 12 3 
कुशं$ 1.9 करदं (0 कथं). 1 ऋथहरं- 1४. 5.8 
पर; ८9 281.2 रिव; 95 हरिं (0 हरम्‌). +: क्रथं 
कतुं हरं परं. --*) ¬+ विश्वरूपं विशालाक्षं 


सोपिकपर्व 


9 


न~ -- ~ ~ ----~--“~~ ~ ---~ ----- +~ ~ ~~ ~ 


विश्वरूपं विरूपाक्ष बहुरूपञुमापतिम्‌ ॥ ३ 
इमशानपासिनं दृ महागणपतिं प्रयम्‌ । 
खद्राङ्गधारिणं पण्डं जटिक ब्रह्मचारिणम्‌ ।॥ ४ 
मनसाप्यसुचिन््येन दुष्करेणासपचेतसा । 
सोऽहमात्मोपहारेण यक्ष्ये तरिपुरघातिनम्‌ ॥ ५ 
स्तुतं स्तुत्यं स्तूयमानममोघं चर्म॑वा्षसम्‌ । 
विलोहितं नीटकण्ठमपृक्तं दुनिवारणम्‌ ॥ ६ 
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शक्रं विश्वसृजं ब्रह्म ब्रह्मचारिणमेव च । दिरण्यकवचं द्धं चन्द्रमोरिविभूषितम्‌ । 


वरतवन्त तपोनिलयमनन्तं तपतां गतिम्‌ ॥ ७ 
बहुरूपं गणाध्यक्ष व्यश्च पारिषिदप्रियम्‌ । 
गणाध्यकषक्षितयुखं गोरीहृदयवछ्छभम्‌ ॥ ८ 
कुमारपितरं पिङद्धं गोघ्रषोत्तमवाहनम्‌ । 
तुवाससमत्युग्रघुमाभूषणतत्परम्‌ ॥ ९ 

परं परेभ्यः परमं प्रं यसान्न विद्यते । 
इष्वस्रोत्तमभतोरं दिगन्तं चैव दक्षिणम्‌ ॥ १० 
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प्रपद्ये शरणं देवं परमेण समाधिना ॥ ११ 

द्मां चाप्यापदं घोरां तराम्यद्य सुदुस्तराम्‌ । 
सवेभूतोपहारेण यक्ष्येऽहं शुचिना शुचिम्‌ ॥ १२ 
इति तख व्यवसितं ज्ञात्वा यागात्मक मनः | 
पुरस्तात्काश्चनी वेदिः प्रादुरासीन्महात्मनः ॥ १३ 
तस्यां वेधां तदा राजधित्रभानुरजायत । 


यां दिशो विदिशः खं च ज्वाराभिरभिपूरयन्‌ ॥१४ 
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12 °) 1 चाप्यपदं; + चाथा"; ८5 चाप्यापदां; 
1" वेदापदं; £ चेदापदं (0 चाप्याः). 81 196प्९; 
{1 देव; ८53 5 घोरं (0 रां). --") ए तराम. 
5 सुदुस्तुरां. --“) 3 यक्षे ; 0 धक्षेदं (0 यक्ष्येऽ- 
हं). 2.46 शर्ण; च शुचिना (० ना). 702 
यश्चेहं इचिमानसः. 

13 2306 13, 8 1 108, संजयः, -" ) © मला 
("07 ज्ञात्वा). 8 ए" ल्यागग( एः *र)तं मनः; # 
81. 94. 8 [071 11, 9 ( 06076 ०0. ) , ~ऽ योगास्सु( ४ 
722 त्स्व )कर्मणः; 7 लक्ता" "क्ट्वा )त्मकर्मणः; © 
> #त्मकमेणा $ 08 योगात्मकं मनः; 1⁄2 [आ ]त्मत्यागकर्मणः; 
1४-५ ल्यागाहमकर्मणः. -- °) 2 पुरास्तात्‌. & 7 वेदि; 
2, 5.6 1 82. 8.5 19 38-5 11 # वेदी; + 51 
0" देवी,(०? वेदिः). 


14 ^) "1 7 तस्या वेद्यास्‌ (0 श्यां). 2.8 
42 तथा (ॐ "तो ) राजश; 6 28 महाराज (7 "जश्‌ ) 
(" तदा राजंश). -- ") ए5 अभावयन्‌ ; ८5 अरज 
यत्‌ $ 7 59.5.5 अददयत; 71 जायता. -- °) एः 
दिडाश्च; ६6 84 7" 72 -5. स दिको; 7 © प्रदिशो; # 
गां दिशो. ८ ०0. विदिशः. ए चैव (£ खं च), --*) 
75 ज्वारातिर्‌ (3०); 7" ज्वलोभिर्‌, + अपूरयन्‌; 


[ 98 ] 


सोप्िकपर्वं ] 


दीप्राखनयनाश्वात्र नैकपादरिरोधजाः । 
दविपेरप्रतीका्ाः प्राहुरासन्महाननाः ॥ १५ 
श्ववराहोष्रूपा्च हयगोमायुगोयुखाः । 
ऋक्षमार्जारबदना व्याघ्रद्रीपिय्खास्तथा ॥ १६ 
काकवक्राः प्वयुखाः श्ुकवक्रास्तथेव च । 
महाजगरवक्राश्च दंसवक्राः सितप्रभाः ॥ १७ 


० 


ए6 719 इव पूर्‌"; 54 अभिपूर्यत्‌ ( ०" "यनू). 1 खं 
उवाखाभिश्च पूरयन्‌; 201 स्वञवाराभिरपूरयत्‌ ` -- 51. 9.५ 
1011 121, 9.4 105, 8 14: 7072 108. 5. ए) कलिः 152 ; 
&2, {€ 15: 


18* रत्नचित्राङ्गदधराः सञु्यतकरास्तथा । 


15 ८4 [५ ०. 18. -- =) 2.५4 (7 चासच्‌; 
82 तन्न; 85 चाथ; 65 चेव; ४ रयामा; 
नचाख (०" चान्न). .* 7 &1.2 एकः; ~+ दीप्त 
(0 नैक-). 6 -शिरोरुजाः; 75 भुजः; + 01. 
"धराः (१० "जुजाः). 0८" दीप्यश्चनयनश्चासन्नेकपाररिसो 
भुजा (80), ~ &््टाः 18, [02 8, 6.¶ 105, 18. 
-- ° ) 8 लिप; 2.5 पिव 34 701 0 -४. व व द्वीप; 
85 012 5 द्वीपि; ४ द्विपाः (01: द्विप-). &8. ५4 0711 
-प्रतिकाद्ाः. --*) 2.8 1 81.4.5 महारथाः (8 
था); 4.6 "खगाः; 5 "त्मनः; 38 41 0४.83 
"रवाः ए+ 72 02 -5. 7 72 -गणाः$ © -हइवाः (ण 
"नना: ). ~ ^€ 15, 9 105. 18. 


16 3 २८४१३ 16 2 18, -- > ) 7 स्ववराहो 
61 श्ववाराद्ो. --" ) ए$ हंसगोमायुगो' ; ५४ हयगोमा- 
चतो” (5०). --*) 7५ ख्यः (£ ऋक्षः). -- ^) 
ए © 8.५ व्याघ्ीप-; 7०2 (द्वीपी; 7 द्विपव्यात्र-; 
५४ द्वीपव्याघ्न- (० व्याघ्रहरीपि ) . 

1 ए8 ८९४१5 1¶० अर्ल, 19, -- ५ ) 6 ०४, 
( 1४11, ) {7000 पुत्‌" (10 17 ) पु ५0 निर्मांसाः (10 21); 
1५ 010, ( 10871. ) {700 पुव (1 17 ) प ४० वक्राः (4 
19“), ५.५ ए: कोकवक्छाः; 721. 2 बक ; 15 काकवक्राः ` 


2४ प्रव-$ 6.१ पव्‌ (४5 1 (6४). 2 पुवगमः 
सुखाश्चैव. --*) 75 मूषवकत्रास्‌; 257 शुकवक्रास्‌ ; 
01 श्ुभवक्त्रास्‌; ¢ इुक्रवखास्‌ (0 ुकवक्त्रास्‌ ) . 


274 ०0, {700 तथैवं ए 0 "वक्न्राद् (1५ 19“). -&8 
0101, 17, -- ° ) 81 ( 797, ; 2150 95 1 6६ ) महाम: 
कर; 7 महागगरवक्त्रश्च; 7 © महागजस्वक्त्राश्च. 
-- 12 00, 17°-19°. -->) 1 सिंहवक्न्राः; 725 हंस 
चक्राः (० वक्त्राः). ^© "वक्त्राः, 17 ९४089 19 
{ 11 रा, ), 16068 णद 10 10 165 एषणलः 1४०६, = &2 


सौिकपर्व 


दावांषाटयुखाथेव चापष्वक्राश्च भारत । 
ूरमनक्रयुखाश्चैव रिश्चुमारयखास्तथा ॥ १८ 
महामकरवक्राथ तिमिवक्रास्तथेव च । 
हरिवक्राः कोश्चयुखाः कयोतेभरुखास्तथा ॥ १९ 
पारावतयुखभचैव मटुवक्रास्तथेव च । 

पाणिकणौः सहश्ाक्षास्तथेव च शतोदराः ॥ २० 


1 81 7028 101. 5 भ, 4 रितप्रभाः; 7 0.2 तथेव च 
( 10" वित्र भाः). ~ ^€ 17, 17 7९४१8 19५, 


{8 1५. 6 12. ५ 0०0. 18 (५, ९. 1. 17). --^) 81 
1 नानाघट-; 8 दुर्कघोटा-; 5 201 2 दीर्घाघा- 
(7: श्घो)2-; 7४ दृर्वाचीट-; 7 काष्ट; 7; 


दावंघाट- ( ०" दार्वाघाट-). ९४. १ ५४८ दार्वाघाटः. 9.5 
84 72 01-3.5 6.8 चापि; 88 चान्ये (० चैव). 
--*) 81 [र1 7 $ & रि; मि 

चाषपदक्न्रास्‌; 2 चापवक्न्राद; प 
रथवक्त्राश्च; 5.3 चाकन; 82.५.5 चासः; 7" वासः; 
702 वाष; 7 चप्िवक््ो. 81 1.5 81.92 ग © 
111.3 तथैव च (£ च भारत). -- ^धलः 18५, ई 
1118. : 


19* शतशश्च सहखाश्चास्तथेव च घरोदरः । 


12 ६११३ 16 € 18०, = -- 84 010. 18०-91%; 12 
०. 18०19. -- °) 8 कूमैवक्न्न- (० "नक्र-). ए 
चापि (7 चैव). ए कूर्मवक्न्रप्रभाश्चैव, - 8 ०४. 
{0 18 प (0 महु (1 200). -- 01. 9 ¶ 08. 8 111. 8 
शिदमार-; 7" श्िसुमास्‌ (७८) (0 शिद्चुमार-) ` 


19 & 6 2४ 001, 19 ; + ०, प ५५ वक्त्राः 
(10०); 9 ०. 19; 19, ४ 00, 19" ( ५, २, 1. 1, 
18). --“*) 03 महदाकराठवक्त्राश्च. --4 © ०४. 
( 19701. ) 1921०. -- °) 81 सित- (1० तिमि-). 
तितवक्त्राश्च भारत. - ^€ 19०, 13 ८6४५8 11. 
-- 0 ८618 104 कवा 14, --) ५ ०, ; 2 
काकवक्त्राः; 8 र्यश्च ( [एला पलप० ) (0 हरिः). 
९४,१ भ€ हरिः. ए०,५ क्ोँचवक्त्राः ( 10८ ` मुखाः ). 
--°) 8 1 कपोता( 51 "तदि; .४.५ कपोताभि-; 
ए अन्ये बकः; 25 7५1 कपोताभ-; 7४ कपोतेण-; 
४ कपोता विः (0 कपोतेम-). ४५ ०. ० स्तथा 
ण 1० मुखाद्च्‌ (1 20 ). 


20 1.5 84 ¶ & 0४. 20 (10 6 54, 9 ए, 1. 17, 
18; 0४ पृ ©, 19), 8४ ०0. घ्र ४० महु (य र 
(५. १. 1. 18). -- ^) + 07, प 0 म्मुखान्न्‌. 8. 
पारापत' (० "वत-). --") ० मंजु; ए उष; 1 


[ॐ ] 


[ 10. 7. 20 


€. 10. 271 
8. 10. 7. 21 
६, 10, 7, 21 


६, 1०. 27; 
8. 10. 7. 21 
7. 109, 7. 21 


10111 


निमांपाः कोकवक्राथ स्येनवक्राथ मारत । 
तथेवाशिरसो राजनुक्षवक्रा्च भीषणाः || २१ 
प्रदीप्नेत्रजिहाश्च ज्वालावक्रास्तथेव च । 
मेषवक्रास्तथेवान्ये तथा छागघुखा नुप ॥ २२ 
अतनः 
शङ्धाभाः शद्वक्राश्च शद्धकणास्तथेव च । 
शद्कमालापरिकराः शङ्कष्वनिसमश्चनाः । २२ 
जयाधराः पश्चशिखास्तथा ण्डाः करशोदराः । 


न्मा ध न ५ 
1 क) ५ 1 


मशु; ५4 5 मद; 041 वद्शु-; ४ -* पश्य (0२ मद्ु- ) 
~ ^ {€ %0 , 22 €805 20 # -- {35 010, ‰०५५ 
--°) .9-+ ¢ पाणिकर्ण-;- 5 उवालाकर्णाः (०? फणि ) 
अ ) ६1 घयोदराः $ 2 रितो $ {12 [1-8. महो ; 
112 शको (0 शतो). 3 तथेव रातदोदराः. 

2] 8५ ००. 1 (५, १.1. 18); त @ ०. 21" 
(9. ₹. 1. 19). --^) 6 00. ; 06 निमासा ; {1 
निर्मोसाः ( ०" निमासाः). 1 सोकवक्न्रास्‌ ; 9५ 2 
201-8. 5 111 121. 2,५.5५ काकः; 1८8 क्रौंच (6 कोकः). 
1 निर्मासा( ४02. स )कारवक्त्राश्च. --“) ए5 दयेन 
वक्राद्‌ 21 नचवक्त्राश्च्‌ (0" दयेन). ए (1 तथैव 
च. --“) ह तथेव हिरसो; 6 7 तथेवाक्ति( ०" 
"छि )रसो. --*) 8 वृकवक्न्राद्‌; ए8 वृष्‌; ¬ ¶ 
५४ यश्च (0 ऋक्षः). 8 च भाषणा; 155 च दारणाः; 
00 5-५. च भारत ; ४४-+ समूषणाः (:0" च भीषणाः). 


22 7 00, 2१००, 2, + 68१ 22०० ल 28०८ 
(109 2011०60 क़ गकुल्रनि०प न 989 का रथ, ) 
--°) ए वक्त्राश्च (० जिह्वाश्च). 9 ग्रदीप्तजिह्वा 
नेन्नास्या. ) & 2-6 पि 88-5 700 701-5 63 
101, 8.५ उवारा( 6 "छ वर्णास्‌ (2 र्णा); 281. ज्वाखा 
वंतश्च; 11४ ( 0०४ 11068 ) हांखवर्णास्‌ (0" ज्वाखा- 
वक्त्रा). 81 (प 98 1 (८५). चतुञ्मुजाः$ 22 
( 3600 6 ) तथापरे (0" तथेव च). -- प ( €ग्न्लु 
89 [0 ) 1213, कलः 22०० ( &9 कलाः 2092 ) ; 


20* उवाखकेश्याश्च राजेन्द उवरुद्रोमचतुभैजाः । 
[ {4.6 01, {16 005. 8, 
2 ज्वारारोनश्; 25 'रोमाद्य; 
(5४ "म श्‌." ज्यल्द्रोम- ४) 
011 †€ 00 081, व ( क100817ए ) 7670688 2 {4 घ] 
0 यक्ष, {€ 2२००, ~ 4.6 010. 22°-25* ; 2 
00. 2१०-25५०. --* ) ए समेघः (0 मेष). ४2, 5.4 
( 0€{076 ००८. ) तथा चान्ये + तथन्ये च. -^) 
75 “मुखानपि (०" सुखा नृप). 


8 18 ज्वालारोम्णद्य्‌; 
ए५ 001 + जउ्वलद्रोमा- 


महाभारते 


व 1 4 99 - - 


[ सोधिकपरवः 


चतुद ष्राधतुर्चिहाः शङ्ककर्णाः किरीटिनः ॥ २४ 
मौलीधराथ रजेन्द्र तथाङ्कशितमूषंजाः । 
उष्णीषिणो युङकटिनथास्वक्राः खलंकरृताः । २५ 
पयमोत्पलपीडधरास्तथा इुयुदधारिणः । 

माहारम्येन च संयुक्ताः शतशोऽथ सहस्रशः ।॥ २६ 
शतश्नीचक्रहस्ता तथा ञुसरुपाणयः । 
युश्ण्डीपाशदस्ताश्च गदाहस्ताथ भारत ॥ २७ 


[1 1 8 8 पा = 1 भ न भन न द च 
कक भ भ = ०५५९ मक 


23 142, ५-6 000. 23 ( {0 2. 4.6, €, ए, 1. 22 0 
^) 7 ०्ण्प्ा, 1 द्रंखभा; 021 इहारभा (0 


दाद्काभाः). 7 061.2 शंखवर्णाश्च (०८ "वक्न्राश्च). --) 
1 1, 3 पि 21. 2.5 1019 108. 5 ७8 ध संखवर्णास्‌; 71 


संखकणंस्‌ ; ^ (1. 2 खंखवक्च्रास्‌ (0 "कर्णस्‌ ) . ---46 
१३००, 19. ५ २68५ ११००. -- °) {272 प्प्रीकरः. -° ) 


141 ह्ंखस्वनि-; 701 98 '"स्वन- (0८ "ध्वनि-). & 
171 -समस्वराः; 3 -महास्वनाः; ५ -समास्वनाः 


24 ६०,५.५ 070, 24 (म. २. 1, 22 ) ०) ‰4 पंच. 
मुखास्‌ (०" "सिखास्‌). --  ) 1 भंडा; 704 मंड 


(0 रुण्डः). 4 कशोधराः; 8: कषोदः; 7? कसो. 
दसः; कुरादराः (10" छ्' ) . °) ॐ 11 चतुर्जिं 
ह्ाश्चतुदष्राः. --“) 1 ह्रकुवाखाः; ८8 वै, "वर्णा 


'कंडाः (० 'कर्णाः). 7 © च्रद्ोदराः (0 किरीटिनः) 


25 [९५6 ००1. 26० (न. ए. 1. 29), -- न) 3 र 


8५ 02 -8.5 मोंजी( 75 "जा )धरार्‌; ऽ मौखांबराश ; 
5 मौखिवक्त्रा्; 8.8 मौली( 53 "ङि )धराशच्‌; "2 
मोरा' ; 09 मौलि" (० मौली). 70 किरीटिनो 
मोर्िधरास, ˆ) £+ समुकटिनश्च; 08 ४ मकु (0 
सुङ ). ^) ऽ शानवक्त्राः; ५ चार्वक्राः; भ 
तरवक्त्राः; © चात्त' (0" चार" ). --^^€ 25; 
01, 2 1118, : 


21* चारकुण्डङिनश्वैव तथा ुङकटधारिणः । 


26 †) 6 38. 5 पद्योत्प( 15 "ति )खापी( 135, 5 खा 
पिं)ड 1 न्चास्कुडलिनश्चेव ८) ए. 8.6 मि) 


1 13 सुङ्कुटघारिणः; + सुकट' ; 08 कुरर' (10 
कुमुद"). -- -4.४८ 26०2, ५ 16700०8 2६ °) [13 


7; ¶" महास्म्येन ; ८५. ५ म( + मा )हास्मिन; 7 मक्खेण, 
( 07" माहास्म्येन ) . 


27 °} [प (णापर ८2, ५, 5 00५ 08-5, ए 1 "वच्च 
001. 9 शद्ाक्र' ( 0८ "चक्रः ). --*)8 ह सुसुरु ; 2 
मुस्क ; &8-5 100 0, 8५. मुद्रा; 2. मुष ( 


[ 40] 


सौपधिकर्यं | 


पृष्ठेषु बद्धेषुधयधित्रवाणा रणोत्कटाः । 

सध्वजाः सपताकाश्च सधण्टाः सपरश्वधाः ।। २८ 
महापाशोचतकरास्तथा रुगुडपाणयः । 
स्थूणादस्ताः खद्गदस्ताः सर्पोच्दिदिकिरीटिनः । 
महास्ाङ्गदधराधित्राभरणधारिणः ।। २९ 
रजोष्यस्ताः पड्दिग्धाः सर्वे शुङ्काम्बरस्चजः । 
नीखङ्गाः कमराङ्गाश्र युण्डवक्रास्तथेव च ॥ ३० 


-- 1 1९1 ०७. ( न्मा, ) 2729: ०} {2 
४8 भुखंडीः; + सुंदी ; सुषुडी ; 
भुशंडी'; 1" भद्युडी'; 12: भष्खंडीः; 11 
सुखडी'; 1 ०५. सुसुं( ^ -सं)टी 01 पुसुंडी" ; 
पध मुखरी" (५ भुद्युण्डी"). 9) पि] {2१ -5 {012 
1)-3. 5 रतुडहस्ताश्च (1५, गदाः). 


28 &1 11 ०५1. 28 (५. र. 1. 27}. --^) 02 पृष्टे 
सुः; 192 पृष्टे; [7 पद्वेपु; रः पृष्टे निः; 8,* पृष्ट 
हि (0 पष्ठ). ६5 बद्धधनुषा; प नद्धेषुचयद्य; 
04. बद्धेषुधयास्च ( +" "ध्य ). 6 परृषठपद्धेववाधराक्ः 
{312}; 7 पृष्ठेषु ब॑घेषु ब्र॑घेषु ; ५७० पृष्ट बद्धेपुयथाद्च ; ©3 


पृष्टब॑धेष्वायुधिनश्च ) &ऽ 3 ©3 चित्रबाण; 6 
विणा (50); ¶ &1. 2 > "चपा (" शाण). € मदे 
(०८ रणो"). 1: चिनच्रघाणोक्करास्तथा °) 
संघंटाः; 1 सपर्णाः (० सखघण्टाः)- ०.5 0* सपर 
स्वधाः; 12 1.2 थाः (०८ -शघाः ). | 
29 &1 [1 ०, १9१०० (८. ४.1. 27}. --^) 81 


-- ०) {26 138. ५ 6७2 
५५ छकुड' ( 10" 


"पा )सो. 
91 गुड; 7 स्वगुड"; ॑ 
रगुड' ). -- ए ००. 29० = -- ^) ६ स्थूणावक्तराः ; 
1 स्थूणाः हस्ताः; [2.५ 1 © स्थूल 2 ठ) 
हस्ताः; 8 710 02. 8 ‰12- स्थूण ; पि1 03 शूक 
(ग स्थूणाः ). 19. + खज्ञञुजाः. -- ^ ) 7": सपशितः; 
72 मूर्घोच्छ्रित"; ५५. सर्वो (:०" सर्पाः) <) 1⁄3 
कराश्च (0 "धराश््‌). --7) 5.2 भूषणाः; #:.: 
-वर्मिणः (० -धारिणः). 15 तथा कुमु्दपाणयः. 


2.2 महाप्रा( 51 
खङुट'; 


ॐ0 °^) & 12. 8 5 रजोध्वजः; 1९5 स्थुणकर्णाः ; 
172 तेजोध्वस्ताः (10" रजो"). 8 ०. पद्कदिग्धाः. 
--*) 07-5.5 रक्फांबरः; 3 चिन्न (0 डुद्ा ). 
-- 4.67 ३0०५, 88 1208. : 


१9 * कराराक्षाः सक्द्धास्वच्छतवक्त्रास्तथैव च । 
-- °) 0: नीखागजः; 7 6००४प. ४ 6 2,२2.5 


सीिकपरव 


~~~ ~~~ = "~~~ ~ ~~न ~~ ~~ म नम म म 0० मा ७ ७० ७ ~ 


~~ ~~ -~--~------~~ -~-^~-~ ~ [ 


१ 
| 
1 


| 10. 7. &4 


मेरीशङ्कम्द्गास्ते इद्यरानकगोडुखान । 

अवादयन्पारिषदाः प्रहृ्ाः कनकप्रभाः |¦ २१ 
मायमानास्तथेवान्ये नृत्यमानास्तथापरे । 
रङ्कयन्तः पुवन्तथ यर्गन्तथ महाबलाः 
धावन्तो जवनाश्वण्डाः पवनोदधतमूर्ध॑नाः 
मत्ता छव महानागा षिनदन्तो युहुशहुः ॥ ३३ 
सुभीमा घोररूपा शूलपट्टिशपाणयः । 


|| २२ 


09 1-3.5 पिराांगाश्च; 3 पि 3, ५ 1071 14. ; 
08 ४2 कपिषांगाश्च. --°) ४ 11.5 तित्तवक्न्रास्‌; 
मंड; 7112 सं ; 77 सड ( ६0 गण्ड ९ 


13 


; +ऽ दरंखभेरीः; €+ भेरीः 
सखः (107 दद्ध"). "9 {५16 1 -सरदगाश्च; &3.3 
12. 4.7 © + मास्ते; ^+“ -ददांगस्ते; 81-+ 11५9 
08 खदंगांश्च; © गांगांस्‌; ५8 'गाख- ( 0" म्रृदङ्गांसे ). 
-- °) &" ज्रः; 1: पनवा-; ५.५ परहा-; -<5 11 
मर्मर ; 135 न्रा ; 2 1.8 उआरया ; 9 तेञ्चञ्चा- 
(10 इरा). 2.8 7" गोमुखाः (4 "खान्‌ }. 
-- °) ६ अवाकिरन्‌; आ, अधारयन्‌ ( ७" अवाद" }. 
2 1 प्ररिषदाः; 1८2 ¬ पारिस्(1" वदाः; 68 9 
प्षदासे. --^) + चा 8.8 7 ७5 9 सहाः; 
1.2 प्रह््ट- (0 "षः ) 


31 °) ॐ मेरीद्छेग-; 


) 212. + तथा चान्ये ८) 
2५6 भ 3 प्र(7 012 संहृष्टाः पु(६+ पृ )रुषषेम 
( ‰&8 1 12 01 "माः) °) ७७ टटधयंतश्च. 1९ 
म्तवतश्च (0" श्रुवं ) ) 1 वर्गंताश्च; ए२,५.४ 
गजतश्च ; ¬" रमत" ; 1" बरत" (0 चह्गन्त' ). 8 + 
तथापरे; 81 (0087 ४150 ऽ 77 {€}, 4 [701 [2 


महारवाः; 1272 01-&.71 71 1.2 "रथाः (० "बलः ). 


32 ^) 3 रायवानास 


33 ^) प 0; मंडाः; शः चांघाः (प चण्डाः). 
-- " ) ४५ पवनोष्धूत'; 1५ "नोधूतः ; 1 “नोद्धृतः; 
4 पावनोद्धूतः . --“) 13 मेधा; 2 मता; 7 नन्ता 
(0 मत्ता). ॐ महानादा; ऽ ननाद; 5 7.2 
( ०१६.) "नादान्‌ (० नागा). -- °) 5 विनिर्दतो; 
101 निनदंतो; 7 विनदतो; 2 वि्निदंतो ( ग 
विनदन्तो ) . 


ध सुभीमो; © सभीमा. -*) £: 
9 ( 6५60४ + ) "पटस- (० पदिद"). < 
3.२ धारिणः (० -पाणयः). --*) 42 
3 वीरागः; + विरागं; {7 6? 


34 1९५ 
'पटिसः; 
-द्‌ारिणः; 


नानापिशंगः ; 


6 [ 41 ] 


८ {0०.४६५ 


६. । 14) # 38 
८. 10. 2. 38 


८ {9. 288 
8. 19, 7. 3 
६. 19. 7. 35 


10. 7, ४५ | 


नानाविरगवसनाधित्रमास्यानुरुपनाः ।॥ २४ 
रल्चित्राङ्कदधराः सथुद्यतकरास्तथा । 

हन्तारो द्विषतां शूराः प्रसद्यासद्ययिक्रमः; ¦! ३५ 
पातारोऽसुग्यसाद्यानां मांसाच्रकरृतमोजनाः । 
चूडाखाः कणिकाराभर प्रकर्ता; पिटरोदराः ।। ३६ 
अतिहखातिदीर्था् प्रबलाश्वातिभेरवाः ¦ 


महाभारते 


[ सौपिकयर्वं 


मह नानामरक्कटा पण्डा जरिखाः परे । 
सर्विन्दुग्रहनक्षत्रां यां कुयुये मदीतरे ॥ ३८ 
उत्सहेरंश ये हन्तुं भूतग्रामं चतुविधम्‌ | 
ये चं वीतभया निस्य हरख भ्रद्धुटीभटाः 
कामकारकरः सिद्धास्ैलोस्यस्थेश्वरेशराः 
निखानन्दप्र्ुदिता बामीश्षा वीतमत्सराः 


|| २९, 


नक 


|| ४० 


विकटाः कारलम्बोष्ठा बृहच्छेषाखिपिण्डिकाः ॥ ३७ ,` प्राप्याष्टगुणमैश्वयं ये न यान्ति च वियम्‌ । 


1 त 1 त 


विरागचिच्नरः; 72 ©,.3 भ तिरागवसनाश्चित्राश्च. --”*) 


७6 -माद्यानुभूषिताः. 

ॐ ^) 8.2 -चिच्रा्युधः; 
-चित्रागदः; आ "चिन्नांगदवेराः; आ+ -चित्रांगदाधराः. 
~°) 81 (पष्ट. ; ०250 ये 10 16 ) "गदास्‌ { ५ 
-करास्‌). --*) 7 सख्याः (न शूराः). --+*) & 
प्रसद्याष्ष्य' ; > £" "द्यमित' ; 18 ¬" "द्याः सद्य (०१ 
-द्यासद्य" ) . 

36 °) &ऽ पाताश. 2.56 ग 131-3.5 1४ 
701-3. 5 "वह्सौधानां ; ऽ "वसाघानां ; + "वसौनां ; 
"1 चसाञ्यानां; 7 "वस्रानाश्च; 1: "वसान्नानां; & 
'व्रसनां च (£ -वस्ाद्यानां). 9" पातारो द्यवसन्नानां. 
--") एः मासा्न-; ऽ मासैस्तु; ए० मांसखांत-; 7": 
मांसाखः; 7४2 मघ्तान्न- (० मांसाच्च-). -- °) & 
चूढाकाः; 0" चूडकः; 82 (7 ००८. ) चुडाक्तः ; ७8 
चूडाराः ( 107" खः). (8.6 नै 8 171 015. ¶ © 
1.2 कणिकाराश्च. --“) ए अङ्काः; 2.५ 58 
प्रकृताः; 3 क्रश्ाश्च; 6 5; 0" 0 -5. प्रहृष्टाः ( ए 


8.5 -चिच्रांवर' ; 


248 ठाः); 5" प्रकृष्टाः; 8? प्रजेन्लाः; 1 ५2 
प्रकाश्चा (0 प्रङज्ञाः). & पिषिरोदराः; 1 “धराः; 
8 पितरोदराः; प पीवसेः; 7 पिवरोः; ¶्1 6 


मंडरो" ; 7 मधोः; 9 मंडनो; 68 मंदरो; 1.8. ५ 
च महो"; 205 [आ]थ सो" (० पिढरोः ) . 

ॐ °) य दीर्घश्च. 79 अतिदीघौ अतिहस्वा; ५ 
अतिहस्नाश्च दीर्घाश्च, -- ). 3, 5.8 13) ( प्ण, ) 9४ 
¬ 7 01.2 रः प्ररंबाहय; 2 प्रकारश्च; 8 प्रवराश्च 
("07 म्रबः ). 3 चापि (० चाति-). 05 -रौरवाः (० 
भैरवाः ). . 4 मबखादातिनै". -- 4 1, 2 010, 37.504; 
08 ०0. 8१०-३8१ --°) + विकटां; 7" चिकडाः. 
12 04 -+ कराक्ता (४. + "छः ) ङंबोष्ठा; 8 रि" का( रि 
क )ररुबोष्टा; ५.5 करारुङ्बोष्टा (ए श्ैर्‌ ); ?८9.४ 
04-9.5 काररुबौष्ठा ; ¬" "दृतोष्ठा; ए कराठबिबोष्ठाः 
(10 कारलम्बोष्ठा ).- --° ) 81 चहच्छेफोर्थि"; 1९1. 3.6 
'च्छेपास्थि-; (6 पिव 82. 8.5 [01-2.7 3. २,५ चच्छेफांड- 3 
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1 
--------+* 


2111  स्स्रापीड- ६; 1\2 
1. 2.५ भि] 31, 3.5 
15 -पंडचाः; पप 

पिण्डिकाः). 

38 ¶ 61, 2 ५, 3 ; (8 ० ३8 ( ५, 1 9 ), 

व+ ) ९5. +, 6 भ आभरणा ; 1१. 8 0119 [1.9 ( 00९ व 

००८. ) -विकटा; 77 मुकुरं ( ०" -मुकरुटा ). 7 महा 

ध्यरत्नमुककटा- -- "८ ) 152. मुडाश्च; 3 पुंडाश्च; 1 

कुञ्जाश्च; 5 पद्माश्च; ऽ खंडे ( 0" मुण्डाश्च). 

"21 5 5 साकंहु-- 1: नक्षत्रं; शः -नक्चत्रान्‌ 

(८ च्रं). --°) यत्‌; शः यां (£ दयँ). 

11 कु्येयुर्‌ ; 1९६०-५. 6 88 प्रकुयुर्‌ { ५" कुथुर्ये ). & 

1 61. 2.५.5 01 015. 8 ते (श्ये). & 1, 4.8 

“5 महीतकं ( + "रके ) ( 0" "तके ). 

ॐ ¬ च. ०1. ३9 (५. ४. 1. 387) -- ^ ) 1५2 
उस्साहिरंश्च ; 5 ४५ ५. उत्सहिरं( 8४ "वोस्तु; ` ५ 
४ "४ उत्सदेयुश्च; ५, उत्साहवंतु ( 0" उस्सहरंश्च ) . 
॥,१। केतुं ( 0" हन्तुं ). -- “) 41 श्रूतम्रामाश्य (0 मं). 
-- ७8 ००५. 39०५, -- ८ } {13 येतक्रीत्‌- ; 11. ४ (०1.९६ 
५०८२. ) ये च भूतः (० येच वीत). ४ ण, (एनः. ) 
0८ हरस्य प 0 41 8 ५.8 शू 89 अ )कुरी भगः; 
९5 3 ४ 15. भु 15 शु )कुरीसहाः ( एः "तटाः ). 
18 ये चातीतभयातीतरहस्यश्चुकुरीतराः . 


9 ब्रृहस्सैफास्ति.; 34 बुहुच्छेकाश्चः; 
3 "चछेपांड- ( {५८ '“च्छेषएाण्ड- } . 
112 1-3.5 211. 2 -पपिंडकाः; 
-पीडकाः; 8. * -पिंडजाः ( 


40 2 ०८, 40 ( ५. 1. 59). --“) 22 "करः 
(0 "कराः ). 22-* 192 01-5. ` निर्यं (05 श्य); (1 
लिग्धास्‌ (+0" सिद्धस्‌ ) - 1५ कामकारा महासिद्धास्‌ ; ४: 
कामकारश्चरा निलयं. --") 13 ०८. क्ण देश्वराः ण्ठः 
"० वात्म ( 7" 50). 85 'स्येश्वराश्च ये ; 01 नियं त्र 


रोक्यदेश्वराः. --) 8 (९२०९४ ©1 ) निद्यानंदयः (णग 
'नन्द-). --“) 8 वागेका; ५1 [अपिवा ("£ 


वागीशा ) . 
चीत ). 
4 08 ०, +], (च, र. 40). 2 जा, {= 


2 वीतमन्यवः; {> जित्तमत्सराः ( 1० 


॥ 


सोधिक्रपर्वं ] 


येषां वियते निलयं सगवान्कर्ममिहरः ।। ४१ 
मनोवाकर्मभिमेक्तेनियमाराधितश यैः | 
मनोवाकर्ममिभेक्तान्पाति पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ ४२ 
पिबन्तोऽसुग्बसास्त्वन्ये द्धा ब्रह्मद्विषां सदा । 


` सीिकपर्वं 


| 
| 


[ 10. 7. 46 


सद भूतगणान्भुड्ध भूतमन्यभवस्रथु; ॥ ५५ 
नानाविचित्रहसितश्ेडितोत्ुष्टग्जितेः । 
संनादयन्तस्ते विश्वमश्वत्थामानमभ्ययुः ॥ ४६ 


४. 


पंस्तुबन्तो महादेवं भाः कु्बाणाः सुवर्चसः । 


चतुर्विंशात्मकं सोमं ये पिबन्ति च निदा ॥ ४३ विवधेयिषवो द्रौणेर्महिमानं महात्मनः ॥ ४७ 


श्रुतेन बरह्मचर्येण तपसा च दमेन च | 
ये समाराध्य शूलाङ्क भवसायुज्यमागताः ॥ ४४ 
यैरात्मभूतेभेगवान्पार्वत्या च महेश्वरः । 


0 म सा धा ५ क म 99 


{ £. १.1. 99 ) --“ } &2 प्राप्य ; 222 प्राणाष्ट-; 
68 प्रहृष्ट (10 प्राप्याष्ट-). -- "ˆ ) 13 00 यांहिसखः; 
15 232 02.25.17 यस्यति; 12 यादि च. {5 विसयः; 
16 132 1.2 सै स्मयं ( 0 चिस्यम्‌ ). --” ) 1.५ 
पषां (५? येषां ). £ ; वे( 5) वि )इमयते; 5 
विस्मयाति (०7 "यते ). --^) 7 ७1, 2 ("408]0. भगवान्‌ 
10 कममिः. 9 भवः ( £ हरः). 

2 23 010, 42 ( 9, ९, 1. 0). 41 + 1, 2 0. 
( एषा, ) 4१५. --^*) 5 ( 0 ०८1५. ) भक्ता; | 
22. 8.5 [0112 121. 2.5 युक्तेर्‌ ( 107 भक्तैर्‌ ), -- 3 0, 
( ४0.) 42० -- ण) 8: आराधिताक्षयः; -1\१,4.5 
"धितस्तु येः; © "धितः स्रकेः; ४ "धिताश्चये. --°) 


11 युक्तान्‌ ( 0" स्तान्‌). -- ¢) 6 070. {70 पराति 
ध्‌) 10 द्ात्म (7 45“). + पठत; 61 ध पाति (10५ 


पाति). 


43 08 001, 49 ( ९. ए]. 40) 5 01. प्र ५0 
शात्म (५, ₹. 1. 42). --“) 17 पिबतो; 9 पिबंदि (0" 
न्तो). 2 8.4 0 1५. 5.1 69 -वक्वाश्चान्ये; ६3 
-वसात्वक्च; 1 ©. 8 -वसामन्ये; ४ -वसासून्ये ( £" 
-वस्ास्त्वन्ये ). -- °) ८1 2" चतुर्विदाात्मष्छ; 15 भ 
12, ५.5 01. २,५.5 गरविधाहम( 85 'स्मि)र्क. ६. त #ऽ 10 
५९. -- “८ ) 15 पि्बलययपि. ९४. ५ € पिबन्ति ( 83 
10 162४). 8 1.6 निदयश्चः; 23 0" ५. ६.१ सर्वदा 
{ 0" निदयदा ) . 


44 08 ०0. 44 (५. ४.1. 40). --^) ७ श्रुतो 
चा; ६४.१५ श्रुतेन ("७ 10 16५४). ©. °+€ऽ बह्यचर्यं . 
-- °) [५ दमनेन (८ च दमेन). € न तपः 
५0 दमः. --) 16 समासाद्य ( ५" रध्य). ए 
शूखंसं ; 1.5 दलाद्यं; + 1 (5), (९५. 5 19 16} . 
४ 7 द्ग ; -5+ श्यूरुंकं ( 1०" शराद्धं). -- °) 
अथ ( 77 मव-). & ‰ -सायोल्यमागताः; ए? सा 
युज्यतागताः; -&8. ४. ६1 2 -सायो\ रि" ४ "युज्यतां 
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+ 1 -नादितैः ६ 


जिज्ञास मानास्तचेजः सोपिकं च दिष्टक्षवः । 
भीमोग्रपरिषारातश्चूपडिक्षपाणयः । 
घोररूपाः समाजग्धुभूतसंवाः समन्ततः ।॥ ४८ 


गताः. ६४. ५ ५16 -सारूरप्य. 


45 08 ता, तठ (न, १.1. 40). -- ^) 3 तेर्‌ 
(णप यैर्‌). 84 येवचानुभूतैर्‌ (519); 7" येवात्मभूतिर्‌ . 
--“) ए“ परमेश्वरः; 7" च सहेश्वरः (० च महे"). 
--°) 9 1 3.५ [71 3. 2.4.5 61 महाः; 5 सदि 
( 10" सह ). 1६3 00. भूत. 6 मुक्तगणान्‌ ; पि $ 
{9 1. 2.8.71 वृण क भूतगमेर्‌ ( 7 गुणान ) ( 10" 


गणान्‌ ). 1९6 16, भू भु( 7 श्रू )त्त. = ८1 ) ॥-8। भत 
( 0" भृत ). 
46 08 ०४1. 46 (५, ४.1. 0). -*) 1 तथा 


(0 नाना-). {5 पि 8 17 101. 9.6.7 "वादिन्न-; 
73. ५ "विचिन्ना- (1५" “चविचिन्ने-). 3 12 01, 2 218. 4 
हितिः; 15 1.9 -सहिताः; 02 4. -ह धिता; 
¶1 91, 2 -हुसितै-; 05 -षहितैः ( ०" "हसित-). --*) 
82 -क्षीभित-; 8 ््वेखित- (£ -क्षवेडित-). € ए 1-8. 6 
1 282. 8 01 01, 2 41 &©1. 2 111 -[उत्छष्ट-$ ५ -[उ]- 
सकरष्ण-; 7: -[उ)स्पुट-; 68 उ दुद्ट ( 07 [उ |च्ुष्ट- १ 
एर५ -गर्सिताः (० श्तेः). --°) ए 
1 संनादयंतेस्‌ . पि, सर्वै (£ विश्वम्‌ ) . 
--“) [२४ अन्वयुः (0 अभ्ययुः}. 


९०१7 प्र, 


थ 8 00. 47(५, १.1. 40). --“) & 2 तं 
तुवाना (० संस्तुवन्तो). > 1 7 महावेगं (7 
"नादं ) (0" देरव). - ८) 02 00. भाः $ &1 3 ते; 
{5 भा; 7 आः; त व्या- (८ माः). इः ८8 
81 (प 5 19. (८४). 2 0, सहस्लश्ः (६५८ 
सुवर्चसः). $ कुर्वाणास्तासुवर्च॑सः; पि, (57. १. 
४३ 10 {८6 ) भीमं स्वै स्वन्च॑सः; †‰ षएुरवार्णं सुवचसा 
-- °) &1. 2 12 ©1 द्रोणेर्‌ ; 3; {202 दरौणिर्‌ , 


48 3 0०1. 48 (५. ऽ, 1. 40}. -- °} 02 चिक्तासः 


(0 जिन्ताखः ). 78 ते द्रौणि (1० तत्तेजः). ' -- °) 5 
सहसा च प्रहुदरबुः. . - °) 14 भीमोध-; 5 शीतो 


[ 48 ] 


€. 10. 300 
£* 10, 7. 50 
॥* 1१०, 7. 49 


1. 7. 49 | 


जनयेधुर्भयं ये स त्रेरोक्यस्यापि दशनात्‌ । 
तान्मरेक्षमामोऽ्पि व्यथां न चकार मदाबलः ॥ ४९ 
अथ द्रौणिधनुष्याणिवेद्रमोधाङ्ुलित्रवाच्‌ । 
सयमेवात्मनात्मानयुषहरय्रणदहरत्‌ ॥ "\° 

धर्नृषि समिधस्तत्र पवित्राणि रिताः शराः । 

ह विरात्मवतश्ात्मा तसिन्भारत कर्मणि । ५१ 
ततः सोभ्येन सचेण द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ 

उपहारं महामन्युरथार्मानद्पाहरत्‌ ॥ ५२ 

तं शर रौद्रकर्माणं रोदः कर्मभिरच्युतम्‌ । 


1 ~ 


(० मीमोभ्-). 8 51.५5 -पररिवाघात-; 55; -परिघा- 
स्तात; 83 -परिखालात- (५ -परिघालात-). --° ) £: 


"पटिस'; ६५.* "सद्धरः; 9 ( €दन्लुः+ 68) "पषूस्त (५ 
"प्क्ष ). --?) 2 मूतस्तवाः- ¶ 0.2 सहस्राः 
( £ ममन्तत्तः ) . 

49 75 ००. 49 (०, ९, 1. 40). -- ° ) 8 जपयेदयुर्‌ - 
71.9.71 यस्मात्‌; 7 (2.3 # ये दहि; त येभिस्‌ ( 0" 
ये ख). --°) 0 तां (ण तान्‌). ॐ £&1-3 #¢ 17 


मक्ष्य' ( {0२ म्रक्ष"). ८ त्रेरोक्यमाणोपि व्यथा; ^+ ^ 
३.५ न तु तान्प्रेक्ष( 7 "क्य )माणोपि; ४ तस्प्क्ष 


क 


माणोपिं नसे. - ९ ) 31 1. ४.५. महारथः (५१ ददः ) . 
8 व्यथाम्रुपजगाम ह (५ हा). 


50 08 ०1४. घु 1५ सवयमेवास्म (५. ए. 1. 10). --^) 
18. ५+ धञुःपाणिर्‌. -- ४५" 50०2, ¶ © इष 08(. (कष 
18.01, ) ६2०, 76] पष्ठु 3४ 290 108 ८06 11१८6, 
-- ° ) 81 सवयनेकारमनाः. --” ) 05. ए (१150 28 10 ६९१) 
उपाहारम्‌; 7" रथात्मानम्‌ . 2 उपादहरेन्‌ ( 0२ "दरत्‌ ) - 


51 ध जप. (11101. ) 51-52. ,--* ) 3 ¬ धनुषि; 
12112 धतुषिं व ) 1 दताः -७*+ 1 शिताः; 
101-3 (2 ७9 चिताः (०८ शिताः). 241 शिरः; 1 
शरान्‌ (2० शराः). & पात्राणि निश्चिताः खराः. --*) 
१.५ चापि (1५ चात्मा). ६५.५१ नध अत्मा. # 141 
रि 55 हविशव्मा ततश्चापि (5 श्त्मा); ए 'रारमैव 
तस्यापि 8 ४81. "रात्ममवन्चापि; "1 "रात्मवत्या तसन्‌. 
--“ ) {8 संभारः; 68 मरत (107 मारत). 


' 52 © ००1. 52 (५, ९.1. 51). --*) 2 तष 
सौम्येण; ^ ७४ सोमेन; आ सोनेन; 6.१ सौम्येन 
(४5 1 ट्छ). {९3 द्रख्ेण (०२ मन्रेण). -") ५ 


सोसपुत्रः (०४ द्वण). -- 7 6४ ऽप, (51, (०१९ ) 
59० {07 50१4 (9. ४. 1, 50). --“) 1 उपाहर. 41 


महाभारते 


[ सौप्रिकपरव 


अभिष्रल्य महात्मानमिल्युवाच कृताञ्जलिः ॥ ५३ 
इममात्मानमचयाहं जातमाङ्किरसे इरे । 

अग्नो जुहोभि भगवन्प्रतिगृह्णीप्य मां बसिम्‌ ।। ५४ 
मवद्धक्लया महादेव परमेण समाधिना । 
अस्यामापदि विशवात्मचुपाङमि तवाग्रतः ॥ ५५ 
त्वयि सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु चासि वे । 
गुणानां हि प्रधानानामेकतयं त्वयि तिष्ठति ॥ ५६ 
सर्वभूताश्चय विभो हविभूतश्चुपसितम्‌ । 


प्रतिगृहाण मां देव यद्यस्याः परे मया ॥ ५५ 


= 0 1 ~ 


( 1751 {1५1८ ) महामर्य. --°) 2 (६२ ( ए] स्ल््क्णप 
17106 } उपाविशत्‌ (^ हरत्‌ ). 


53 1 4 
102. सृद्रकर्माणं; 3.५4 3: $> विश्वः; 1: तद्र" ( ०४ 
रौद्र"). --°) 1५ द्रौणिः; एः र सद्र (£ रौद्रैः). 
19 पि ( @ (9. ५ अच्युतः; {34 {3.4 सच्युत; (२1 
सापतः (४५); 121. 3.4 अन्वि (+ तः) (7 अच्यु- 
तमू). --^) 1८5. ५ 4 (2.3 त अभिष्टय; © अभीष्‌ 


यन्‌ (1“" असिष्टूय ). ॥« असिष्धतयमात्मानं ( +1५) . 


०) 0114 >+ रौद्रं (^ रुद्रं). 


54 13016 54; ध्व] 3. ( दशल्लू 4 €, 2) एष्तप्‌ 
दौणिर्वाच.  -“) 81, स्वयम्‌; 1)? द्यम्‌ (५ 
दमम्‌). --“) 70५.1 जात. 1: £ अ( 1४ ५ जां) 
गिरसा (४० आगद्धिरसे ). -- ° ) ०4 1213. ° स्वन्नौ (0 
अशनौ). € ए+ {71 17 अगवात्‌; ५ विधिवत्‌ 
(£ भगवन्‌). -- °) ५ 71-8.5 परि( {+ अनु) 
गृह्णीष्व. 14 ध मे (प मां). &8 {21 बिः; ५ 
बरं (0" बलिम्‌ ).  प्रगृह्णीष्व महाबल ( 9 र ४ 

55 ~) भि, 2,38.5 पध ७ क तव; {2 1.8 
तवद्‌- (‡०" मवदु-). -" महदिव; © "माग (प 
देच). --^) 70" असामापदि; 0 आद्या -- ^) 
ए, उपकृव॑स्‌; "1 उपाङ्करवी; 122 7, © उपकुर्मि; 
02 ( 0६०6 ७०८. ४§ 10 {€}. उपाव : [2५ "कुर्म; 
४४, अपकुर्मिं ; ६४. १ उपा्क्मिं (५ 2" {€}. 3 महा- 
रतः; 1 12 ल ५ रत; 781 (प ६६ [0 {ल}. १.8.85 
"व्रतं; 41 "प्रद (1० तवाग्रतः). 


56 ") 8 चापि ; ¬ यदि; ६.१ चासि { » 
1 16). °) ¶ 3 तु (ण हि). 77 प्रघनैनो 
(80). --“) }:ऽ अपसि सुत; 7 चाधितिष्ठति (ण 
त्वयि ति" ). 


57 ^) 1 भूता मयिः; 8 प्रि 8 01 218. 5 


| 44 । 


1 


सौप्तिकपर्व 


सौध्रिकपर्षं ] 


इत्युक्तवा द्रौणिराखाय ताँ वेदीं दीप्रषावकाम्‌ । 
संलक्तात्मा समार्य $ृष्णवत्मन्युपाविरात्‌ ॥ ५८ 
तमूर्ध्वबाहुं निशं दष्टा हविर्पितम्‌ । 
अन्रवीद्धगवान्साक्षान्महादेवो हसन्निव ॥ ५९ 
सलयज्ञोचाजवयागैस्तपसा नियमेन च । 

क्षान्या भक्त्या च ध्रत्या च बुद्धया च वचसा तथा ६० 
यथावदहमाराद्ुः कृणेनाङ्धिष्टकर्मणा । 
तसादिष्टतमः कृष्णादन्यो मम न विते | ६१ 


~~~ ~~ 





~ ~न ध त~ ० ज 1 


-मूताश्चय (5 "म); 6 भूताय (0८ शय). 
--“ ) 6 8\ [> 18-0. 7 (8 अवस्थितं (1५" उप). 
-- 9 ०५. 87९. ---°) 1.5 प्रतिगृक्ञीप्व; 4" "ग्रहाण 
(0८ गृहाण). <; मामेवं. (~ ४ प्रगृह्णीप्वे ( ल" 


प्रतिगरण्ड; 8 प्रगृहाण) महादव. --“) £" यदश; 
ॐ यद्यशक्या; + यदशक्यः; 1.2.5 यद्यस्चास्याः; 
1 © श यदि क्यः (० यद्य). ५४. 4}. ५€ 


सद्घाकयं; £0 अन्क्याः (5 7 (€). 81 ६ परं मया- 


58 €017€ 58, 9 1९; २६५ संज्ञय उवघ्व. - <) 
1५ इट्युक्ता. "2 आस्थाप्य; 71. 2 आत्मस्था ( 0" 
आस्थाय). --") 1.4; 702 दुर्वी; 12 01.58 चेदं (५ 


वेदीं). < दिव्यपाचकां. --") ६8 संसक्तः सुः ( {7 
संलयक्तावमा)- 3" £: व्युपान्रूल; ६४ समाव्रन्य; 6 
महाराज (० समारुह्य). 1४ 1 01-8.5.7 € 


संलयज्या( 5" "युक्ता; 2: "युज्या; "५ जा ; ५५: 
"त्यक्त्वा )तमानिमारदह्य - -- ^ ) 1.5 कृष्णवर्मान्यु' . 

59 ५} ६1, 8 ऊध्वंबाहु- ( {८" "बाहुं ). 3 निचेष्ं; 
1 निश्चेष्ट-- --") ध.३.५ बुध्या (न दृषा). ६2 
हरिर (£ हदिर्‌). ऽ उपास्थित; {1 उपस्थिवः. 


60 °) & शौचार्जवैख; 8" "शौ्यार्जव-; 7 कौ 
चार्यव- (?०" 'दौचार्जव-)- 7* -लयागस्‌. - °) 1१.56 च 
दमेन; ६५ च दमनेन (7०" नियमेन). -) ¬ क्षादयां. 
1९9 211. 8.4 {90510 भक्त्या ५१ शला. 1 शत्या 
(० शला). --र) ह बल्या; 7": वध्या (1. बुदा ) . 
ध मनसा (५ वन्वस्ा). 1 ८2 क्रमेण मनना भिरा; 
0.3 मनसा कमणा गिरा. 

61 °) & (क, (व च 4 ।८ ) [णय 8 0 
आराध्यः; ६ आराद्धा; > आबरह्ः (४० माराद्धः). 
ए यथा व्वाहं समासाद्वः. --") 3 {ग कष्णेनाकृष्ट-; 
६8 "नोच्करृष्टः (10? "नाद्धिष्ट-). --°) £ 1 दष्टतमन; 9: 
१) इल्य( 0" शय )तमः. 


न मः स 1 


----, ~ ------ ~ --=.~- ~ ~~ ~~~ = ~ ~= न क 


~ ~~ ~~ ~ ~ ~= न्न 


कुव॑ता तस्य संमानं स्वा च जिज्ञासता मया । 
पाञ्चालाः सहसा गुप्ता मायाश्च बहुकः कताः ॥ ६२ 
करतस्तखेष संमानः पाश्चारा्क्षता मया । 
अभिभूतास्तु कालेन नैषामघयाल्ति जीवितम्‌ ॥ ६३ 
एवभ्रुकत्वा महेष्वासं भगवानात्सनस्तुम्‌ । 

आविवेश्च ददौ चास्मे विमलं खद्धयुत्तमम्‌ ॥ ६४ 
अथाविष्टो भमवता भूयो जज्वारु तेजसा । 
वर्प्म॑वांधाभव्युद्धे देबयुष्टेन तेजसा ॥ ६५ 


62 +) & कुर्वतस्‌ „+ {2 (शष. ; श्50 ४8 111 
८२४). 5 तात्त (01 तस्य). -+<2-५.5 सन्मानं (15 न); 
¬+ समानं; 92 तन्मानं (० संमानं). --“) 002 तं 
(0" त्वां). 4: स्वां जिक्ञासतया मया; "४ वांच 
जित्वासरतामहा. - ७8 ०1. (121. ) 62०63. -- ° ) 
9 11 पंचालाः. 8 (6५ ००. ) स्वेधा (71 द्धा) (£ 
सहसा). -- °) ६ जयाश्च; 15 ध मया. च (10 


मायाश्च ). 


63 (+ जप. 65०" (५. १, 1. 62). --<)¶ ततम्‌ 
( ७८ क्रतस्‌). 1९: 1 8 122 1)1-+ तद्चैव ; 3; तस्येष 
( ०८ तच्येष ). 1९4. 4, 5 2 सम्मानः; ५5 संमानं; 2५ 
संमानाः. ९३ कृष्णखेष क्षसंमान. -- °) 1८5 ए पंचा 
खान्‌. 82 91 रश्चिता; 3 रक्षत; 07 इता (५ 
रक्ता 2. 1<5 पांचारखानरक्षता मया (1 एलपपलौ6) ; 721 
¢ 4-+ पांचाल रक्षिता (एण्य नङ्ृता) मया- --°) & 
अभिभूतानि; >" सूताश्च; ०5 -भूतस्तु- --^) 722 


अध्यासति; 21 (8, (2, ५5 11 (€). 2 { एरधा० 
0077. ) (2 अद्यास्तु (0 स्ति). 

64 ^ ) {‰1.* महेश्वसि; 34 77 05-5.? 4 
महात्मानं; ६५ महेष्वासं (ऽ 12 (€). --°) [+ 


आत्मना. 8 तनु. ८२,, ध ©1{€ अाद्मनः १०५ तनु ( 85 
10 16). -- °); प्रविवेश; "1 आदिदेश; € 
आनिर्देदयं (० आविवेश). -- ° ) 18 चिमद्-; 7४ 
7 विमद; 1.2 05 विषुद्धं (10 विमं). 6 षट्धम्‌ . 
[7 उत्तमे. 

65 ^) 1ॐ तथाविष्ठा ; ५५ अथादिष्टो (० "विष्टो ). 
--५) [ए जन्वल. --°) &1 1 1.3 12; वमेवा ; 
42 ४५ 001 6.१ बल; 15 वर्मा; 5 वर्षवर ; 


7-3.5 वेगः; 0 वर्षाः; 1 01.29 च्म; 12 वर्ष 
पाश्च. (0? व्वा). धिः च भवद्‌. 08 वीर्यं चैवा 


मवघुद्धे. -- °) ६; शक्िवस्प्ष्ेन; 8" देव््टेन; © तेन 
दृष्टेन (:0" देवस). 91. 2 कमणा (£ तेजसा ). 
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[ 10. 7. 65 


८. 19, उध्ि 
2, १0. 2, 67 
<, 10. 7. 66 


10. 7. 66 ] महाभारते [ सोपिकपर्वं 


0 "९ प तमद्दयानि भूतानि रक्षांसि च समाद्रवन्‌ । । अभितः शतुरिषिरं यान्तं साक्षादिवेश्वरम्‌ ॥ && 


इति श्रीमदहाभास्ते सौकिकपवैणि स्तमोऽध्यायः |} ऽ ॥ 


< 


धरूतराष्ट उवाच । | 


तथा प्रयाते रिषिरं द्रोणपुत्रे महारथे । 
क्ित्कृपध भोजश्च भयार्तो न न्यवर्द॑ताम्‌ ॥ १ 
कच्चिन्न वारिते श्चद्रे रक्िभिर्नोपरक्वितौ । 


[7 [2 ता 7 क १71 





66 °) {1 तामद्द्यानि; 0.3 2.2 तमदष्टानि; 
248. + तमस्सृष्टानि (६८ तमद्दयानि )` 7 ५ तं दृष्टा 
सर्वभूतानि. --") 8 राक्षघ्ाश्च (£ रशा). ६5 75 
समाद्रवत्‌; 6 समाभवन्‌ ; 0८५ समाद्रवन्‌ (25 10 ४6२1१). 
--°) {1 द्रः (10 दान्चुः). 8. 4 ( 50. (१. 85 111 


11}. -क्षिबिरि (0 र). 7 02 अभि(7 "भीतः 
शिविरं याद. - ^लाः 66. 3 18. : 
‰8* यान्तं द्रौं महारथम्‌ । 


देवदेवं हरं स्थाणु. | 
[ (1.1) 7 6४ द्वोणपुत्र; ४2 यातं दरौणि-. ] 
-- ° ) 3 जातं; ¬ यांत ( 107 यान्तं). - 4८६४ 
66, 31. 2 108, : 
24* यश्चेदं पठते स्तोत्रं श्चुत्वा भक्तिसमन्वितः । 
स्वैपापविद्खुद्धास्मा स्द्ररोकं स गच्छति । 


(10101110 . -- -4/६/. १४८५१४८ ‹ 81 1 खड्धदान ; &2 
एः खज्धादानं ; ¡ऽ महापुरूषसंबोधनो ; 2 (५"६-) शिव- 
स्तुतिः; "7 ७.2 महादेवप्रसादः; ५५ द्वरस्तुतिः` 
-- 42100. १०. ( ९68, 0108 0४ 00101 ) : ॐ 09 39 
७ प (5 10 षट्छ्); य -+ 8; 1 78. 
-- 10८ १८. : रि 67. 


2 


1 ^) २, 4.8 प्रयाते लिबिरं वत्र (£? तत्तु). --*) 
1-8 02 ४: कश्चित्‌; 10 7 (¬ क्रा )चित्‌ (६0 
कचित्‌). --°) 7 009 स॒यांतो; श भयार्ता 1४ 
सं (1० न). 9 2, 4.6 निव 2 03 18. ५ व्धवर्च- 
ताम्‌; &: स्ववतैः; ॐ निवर्त; † © प्रवते" ( 
न्यवतं' } . 

2 ^“) & ५. 5 0905-5 कृचिन्वा-; ६2 कच्चि; 2.2 


„~ „~ ~~~ ~+ = ~^ “~ ~~~ = -~ नन ण्यं => ->~ न ~~ ~~ [ह 


असद्यमिति का सत्वा न निषृत्तौ महारथो ॥ २ 
कैचिसखमथ्य शिबिरं हत्वा सोमकपाण्डवान्‌ । 
दु्योधनख पदवीं गतो परमिकां रणे ॥ ३ 
पाश्चसैर्वा विनिहतौ कलिन्नाखपतां कितो । 


~ ~~~ +~ 1 श) 


~+ कश्चिन्न; ¬” क्चिन्ना- ( ७" कच्चिन्न). 52 7 वारिते 
(पः न्ता); न.० द्वारि तौ (धः तैः) (८ वारितौ). 
{5 135 कद्ध ; 2, 2 छदो ( {07 छदे ). -०८) ४.५ 
{9 © 1.8.५4 वोप (0 नोप-). 149 08 लक्षित 
(५8 तं). एः रक्षिभिन्नोपः. -- ^) {८ असह्यमिवः 
82. 2 अद्राक्यमिति. 1 वास्तवा; 5 विग 58 0 
715. 7 मन्वानं; + वा मालवान्‌ (< ) (£ वा मत्वा ) - 
1:5 अखद्यमतिवमत्वा ( ५०.८८). -- °) 19 ७ वि-; 
३ क्त (0 न). 711 निवतो. 5.५.6 महाबलो 
(£ 'रथौँ ). 

3 ) {र कश्चित्‌; 701 7 कचिद्‌ ( 0 कञ्चित्‌ ). 
1५ [0८ 04. 5. उन्मथ्य (10 प्रमथ्य). ॐ प्रमथ्य 
शिबिरं कचित्‌ (५ कश्चित्‌). --7 0.2 ४ 15... 
{€ 3३०८ : 08, 86६ 26 * : 

2४* छता प्रतिज्ञा सफला कचचिस्संजय सा निरि । 


[ 0 कूत-. प प्रतिज्ञाः. 2/५ काश्चित्‌ (0? कच्चित्‌ ) 
68 कचित्परमिका रणे (प ध1€ 05६, 91). ] =. 
--°) 7५ 61. 2 1-3 कच्चित्‌; 20 वश्ित्‌ ( ०" गतौ ) - 
६9 तौ रसिकौ; र परमको; 8" 7.9 परम(८" "मि) 


का (० "मिकां). &# 1८\, गतौ मनसि कारणे; 0५8 
गतो परमकारिणे . -- 4767 3, 3 1४5, (9 4०८ | 


१6* वक्वा निहतौ तौ तु कचिन्न पतितौ क्षितौ ।; 
{0110७64 #ई %5*. 
-- () {11€ ०€ाः ५१५, 1 61, 2 # 108. 
(8, 2{€ 28* : 
27* गरा तिष्टलयसौ द्रौणिः इत्वा कमं सुदुष्करम्‌ । 
धृष्टद्युश्चशिखण्डिभ्यां प्रौपयाश्च सुतैः किर । 
संछन्ना! मेदिनी सुपरनिहतैः पाण्डुसेनिकैः । 
-- (1, 2) 08 


2४६४ 3: 


[ ( +. 1) 1 कृत्वा (70? मत्वा}. 


[ 46 ] 


सोधिकपर्वं ] 


कचित्ताभ्यां कृतं कमं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ४ 
संजय उवाच 

तिन्प्रयाते रिविरं द्रोणपुत्रे महात्मनि | 

कृपश्च कृतवर्मा च रिविरदवाय॑तिषठताम्‌ ॥ ५ 

अश्वत्थामा तु तौ दृष्ट यललवन्तौ महारथौ । 

्हृ्टः शनक राजनिदं वचनमब्रवीत्‌ ।। ६ 

यत्तौ भवन्तौ पयो सर्वत्र नाशने । 

कि पुनर्योधशेषस्य प्रसुप्रय विशेषतः ॥ ७ 

अह प्रवक्ष्ये शिबिरं चरिष्यामि च कारवत्‌ । 





कचित्‌ (प किल). --( 3) 311. 8.* मूत; 2 नव 


("0 सुपर्‌ ). | 

4 > 1 71 77 पंचारेर्‌ „ 3.8 पि ए1-5.8 
वापि निहतौ; ए 7५ 745." निहतौ ( 7" "तो ) वीरौ; 
8 वा िनि( ५ 2 चापिनि)हतैः. --") 71 कश्चिन्न; 
ए कचन; + कच्चिद्रा; 5 5 कच्चित्तु; 01 
चिन्न; 70112 3. २.४ कच्चिन्लु; 7" कविन्न (9५) ( 0" 
कञ्चिन्न- ). £ [अ] सतां ; 76 8* 7" 0". 7 सखपतां; 
रि 89 [अ]पततां ( 52 तं ) (†" [अ]स्पतां ). 81.8 
कचचिदापततां (81 °तं ) क्षितौ; 5: कञ्चिक्निपतितौ भुवि; 


दायान रुधिरोक्षिते , --°) ८2 कश्चित्‌; 77" क्रचित्‌ (0 
कचित्‌). द्वाभ्यां (प ताभ्यां). 8 कचचिन्महीतलं 


के 


पि -- °) ए संजयः. 

5 82 €४48 & 00 पश्य. -- °) 8 द्रोणपुत्र-. & 
11.35. महारथे; + "बरे (0 महारमनि)- -^) 
208. + कृतवर्मा कृपश्चिव. -- °) ८8 दिबिरं (10 शिविर). 
1 अतिष्ठत. 0" शिबिरद्रारतिष्ठतां; ऽ द्रौणिमेवाभ्य- 
.( 213. + “न्व )वतेतां . 


6 ४) 1 महाबल्टौ (५? "रथौ ). 


7 ~} ६५ यत्नौ ( {0 यन्तो ). ‰ संपराप्षौ ( {071 
पयषौ ). -- °) £ नाशनौ ; 00) शासने (० नाचने) . 
42 11. 3 8 सर्वक्षत्रविनाशने (1८ निवारणे); 8 सचै 
चखश्रतामपि. -- °) ग४-+ यौधः (1५ योधः). 


~. 81 १०१०२८६्‌ . 32 1९1 प्रचेक्ष्य; 12. 3.6 # 
भरविरय ; 13 722 प्वेक्षे (८ प्रवेक्ष्ये). --") 19 
कारवित्‌; >" कारणात्‌ (10" कार्वत्‌ ). » प्रचरिप्यामि 
-कार्वत्‌ . -- °) 149-4.6 2 8 0 1): अपि वां 
(82.8 वा); 3 एतेषां (५ जपि मे). ९९. १ ल्ल वां. 
~~ 6. ६, 9--1.6 02 1-6. 7 >{8. + (0, : 


नि = ~~ ~ 


सीक्षिकपर्वं 


1 
| 


1 
1 


[ 10. 8. 19 


यथा न कथिदपि मे जीवन्युच्येत मानवः ॥ ८ 


किह षि, 


इत्युक्त्वा प्राविशद्रौणिः पार्थानां शिबिरं महत्‌ । 
अद्रारेणाभ्यवस्कन््य विहाय भयमात्मनः \ ९ 

स प्रविद्य सहबाहुरुदेशक्ञध तख ह । 

ष्टदयुघ्नसख निरयं शनकैरमभ्युपाममत्‌ ॥ १० 

ते तु कृत्वा महत्कमं श्रान्ता बलबद्रणे । 

प्रसुप्ता वे सुविश्वस्ताः खसैन्यपरिवारिताः ॥ ११ 

अथ प्रविरय तद्रेहम धरष्द्युस्नस् भारत । 

पाश्चारयं शायने द्रौणिरपदयस्मुप्मन्तिकात्‌ ॥ १२ ८१४ 


।, 19, 8. 19 


न~ "~ ------- 


>" तथा भवन्यां कार्यं स्यादिति मे निश्चिता मतिः । 

[ 205 + ऋतव्यम्‌ (70 करायै स्याद्‌). &2 निश्चया (८? 
निश्चिता). 3.५ स्थिताभ्यां ्चितरिराद्रदिः ( ०८ ध1€ 005६. 
0 ष्णः). | 


9 ^) ५ पाथैनां; दै पांडूनां (£ पार्थानां). 
-- °) £+ आद्रारेण. ~ [अ] भ्यवस्क्य; ¬" [अभवः 
सकय; 1: प्रवस्कद्य; ५ [अ]प्यवः; 8५ [अ] भ्यरक्षंल्य (510); 


९१ [अभ्यवस्कन्द्य (५५ 1 १८९५). --*) 07 विहाय; 8 
( €२५९४ ©3 ) विनीय ( 1०८ विहाय ). 3 रथम्‌ (7 
भयम्‌). 

10 ^) ५8 संप्रविदय. --") ६3 7 स (णय 


च). 1 1 ७2 हि; 
६२.५.5५ उदेशक्तो महारथः; 
-- 4.7९} 1047, 8 105, : 


118.४ वै (0 ह). 
102 दशज्ञश्च विवेश इ. 


+ च; 


१9* द्रौणिः परमक्रुद्धः तेजसा प्ज्वरश्निव 
ततः पयैचरत्सवं संप्रसुक्तजनं निशि ; 
{ 2 मप्तसुप्तजनं, | 


-- °) ६1 निलये; ५२.५5 शिबिरं; 5 "2: भवनं 
(†0" निर्य ). 15 शिबिरं धटदयुश्लस्य . 


11 ^) द तत्‌ (प्ते). एच (0 तु). --?) 
12 शताश्च; 77 श्रंतांश्च. 1८8 वरुवत्तः (६८? "वद्रणे). 
--- ° ) &1 {1 सुप्रसुक्षाः सु(£ स )विश्वस्ताः; 1435-५. 
पसुता ( ^5 सुताश्च ) निरि विश्वस्ताः; ॥* 79 01-5.7 
प्रसुप्ताश्चेव विश्वस्ताः ( 013 [ €1०५ ५०२. ] 93 विध्वस्ताः ). 
-- ५ ) ९2, ५.8 स्वघेन्मेः $ 82 सैन्य ; 94 [7 [1-5, ष 
समे; भः स्वसैन्यं (£०" स्वसैन्य-). 72 08 परिधाविताः 
( ७४ ' ्रारितः +. 


12 ^) >» अनुः (0 अथ). 
+1 पचाल्य ; ¬" पांचास्य-; 


1९, तद्रे. -- °) 


8 पांचा. & शयने ; 


| +7 | 


10. 8. 18 | 


्षौमावदाते महति सपध्यास्तरणसं वृते । 
मारयप्रबरसंयुक्ते धूण वासिते ॥ १३ 
तं शयानं, महात्मार्नं विघ्लब्धमङतो मयम्‌ । 
प्राबोधयत पादेन श्चयनयखं महीपते ॥ १४ 

स बुद्धा चरणस्पशुत्थाय रणदुर्मदः 
अभ्यजानदमेयात्मा द्रीणपुत्रं महार्थम्‌ ।॥ १५ 
तयत्पतन्तं शयनादश्वत्थामा महाबलः । 


म, 1 





न~ = ~ ५ 





¬ द्ानकैर्‌ (0? शयने). --“) {6 ६1 अंतिके (£ 
कात्‌ ). 


13 °} 14 क्षौमावदन्ते (1 द्र). 
17 ४६८ } हुभिः (0 महति ). - ०) [{8 15 स्पर्धाः; 
02 ( एण च्छा, 28 111 (6) अहरा; 7; ४1 स्वध्या 
(10" स्पध्य-). &1 -संश्चते; 89 2, 8.5 -सस्तृते; + 
संयुते; 1<* -संसृते (0 संवृते). -- ° ) 9 माल्यं (० 


५] ( 70. ^ 


माल्य). ५1 प्रकर (0 "प्रवर ). 79 08 धः सयु 
कतर्‌ (0 संयुक्ते) ¢) 82 (0 ६५ 77 {८ ) चुस्त ‡ 
12201 चीर्णेश्च $ 3 गधेश्च (10 चूणश्च ). 51. © धूपिते; 
2 वासितः; ¢ ०५.3 भूषितैः; ध भूषिते (0 
वासिते ) 

14 ^) 9५. ¶ महाबाहुं (1 हु) (" महात्मानं ) 


-- ` ) 8. + 84 71 01.+ चिश्रज्धस्‌; 703 विश्राच्चम्‌ 
(510); 1; विश्रब्दम्‌; 0" चिश्वद्वम्‌; 9 विश्वस्वम्‌ (1० 
विलन्धम्‌). ऽ ह्यकुतोभयं. --“) 112 74 प्रबोधः 
यत; 8 प्रायोघ; 7 श अबोधः; 1 © अपोथः 
(† प्राबोध ). 2, अबोघधयहुपादेन. --°) 1.8 
मरीपर्सि; < 5 “तदे ( 0" पक्त). 


15 “) ६2, 8.6 मि1 8 0 [01-5. ए सं( ६8 स )दुध्य 
1. 8 ४1 19०9 चरणस्परद्‌ ; ८2 "स्पशं (0 स्पशम्‌ ) 
-- ° ) ए1 चुद्धदुम॑दः (६० रणः ) “ ) + अभिजानद्‌; 
15> सभ्ययायाद्‌ ; +8 अभ्ययात्तस्‌; 24 1 11 ४ 
अभ्यजानाद्‌ ; 12४ अभ्यद्रवद्‌ ( 0" अभ्यजानद्‌ ). 3 †" 
©$ + अदी( ऽ -दा)नात्मा (° अमेयात्मा). --°) 
©» अहारथः. 


16 °) 21. ४ { 0५6 ५७7४.) सञुत्पपातः; 
तंतं (10" तसुत्पतन्तं ). ६6 सयनताद्‌ 
रथः (0 ` बः) ˆ) 8 केषु. {£ [आ1]्टभ्यः; 
12-५.6 38 101. 2.८ [आकृष्य ; 15 5: 18 [आरभ्य ; 
7४" [जावेव (9०) (० [आरम्ब्य ). भ ००. पाणि- 
म्यां. --^) ट" निष्पपेष; ए" चिनिष्येष; 15 [2.2 
0५ निःपिपे( 17 "वेष; ५5 निष्पिपेष्य (४5 "ख). 


{28 तसु 
~= ५ ) भ महा 


महाभारते 


तदा (० कण्डे) 
नदन्तं) 


[ सोपिकपर्वः 


केरोष्वाङम्ब्य पाणिभ्यां निष्पिपेष महीतले ।॥ १६ 
स बरात्तेन निष्पिष्टः साध्वसेन च शरत । 
निद्रया चेव पाश्चास्यो नाकेषटितं तदा ।॥ १७ 


नण प किति द-प भ पनणोक्८वकेकिि, 


तमाक्रम्य पदा राजन्कण्ठे चोरसि चोभयोः 
नदन्त विस्फुरन्तं च पश्युमारममारयत्‌ ॥ १८ 
तदन्नसस्तु स द्रौणि नातिव्यक्तयदाहरत्‌ । 

आचायपुत्र शख्ेण जहि मामाचिरं कृथाः । 


1.2 11 महीतदडे. 

17 °) [5 कपा 1010 संब; 2 
स बखात्‌). & निष्ठ; 7० निर्विष्टः; 
विष्टः. --“) ५५ आारते. -- °) 3 निद्राया; ८9 निद्र 
याद्‌; 2.9 निद्रातेश्‌ (2 निद्रया). 0041 चैवं; 
1012 नैव (70 चैव). 8 अस्या "मि ऋतश्च निदरष्मे 
(13 निष्कले). --°) [+ ° चेष्टितुं. 8.2 बरत; 
1 गदां (० तदा). 8 न दाश विचेष्टितुं. -- +116" 
17, 8 1118. : 


सरखात्‌ (५ 
` 002 05 निः- 


30* निष्पिण्य तु ततो भूमौ पाञ्चाङं ौणिरोजसा । 

धचुषो ज्यां विञ्युच्याञ्ु कररञुद्धिरमषेणः । 
तस्य कष्ठेऽथ बद्दा तां स्वरितः ऋोधमूछितः । 
दरौणिः कूरं सनः कृत्वा पाञ्चाटयमवधीत्तदा । 

[ (1, 1) वध तं (णप तु). # पांचास्यं- -- (2) 
03 ‰ पिमुक्त्वा तु (0 िसुच्याद्ु). -- (1. 3) 08 स. 
व+ च; ४3.*+ तु (तः ऽथ). त स; 12 तं 
(0 तां). #2 त्वरितं] 


8 तु 


` 18 `“) 5 तमाद्कुम्य; 75 71 ©. तद्छक्रम्य. £ 
2 महाराज; ` 25 पराके; 88. 5 ततो राजन्‌; 71. 2 
( ०९६०२९८ ००८२. ) तद्‌ रजनरू (0 पदा राजन्‌ १, --*) 16 
--^) & नर्त; 3 नयनं (५ 
1: ध विष्फुरंतं. -- 416४ 18; 9 1715. : 


31* स वायंमाणस्तरसा बल्ादहरवता बद्ी । 


{ 2118 सार्य॑माणस्‌्‌ ( {०८ वार्य". ) 1 


19 °) 8 1 1); नखेश्च (10 नखेस्तु). + सुद्राणिः 
00; सुश्रोणि (1५ स दोण )} ५9. ५.5 7.-08 
तुदज्रयै( 65 रदन्मुखै)सदा ( 2 श्या) दौणि. --") 
ऽ नाभिः; 69 कारे (५ नात्ति). -- ६5 ०४, 
1920. -- “ ) &2 ए2-4 8 2 [02 -ए. 7 ¶0 &1,9 
४12 मा; न (धान्मा). ए मा विचारय ‡ 
५७ 2 अचिरं कुथाः. -- ण) 91 1, ३, 4 सुदता. "1 


[ 4४ ] 


सोपिक्छपर्वं | 


स्वस्छृते सुकृतारसोषान्गच्छेय दविपदां वर ।¦ १९ 
तस्थाव्यक्तां तु तां वाचं संश्रुख द्रौणिरयवीत्‌ । 
आचायेधातिनां लोका न सन्ति इुरूपांसन । 
तस्माच्छद्ेण निधनं न त्वमर्हसि दुर्मते ॥ २० 
एवं चुवाणस्तं वीरं सिंहो मत्तमिव द्विपम्‌ । 
मर्मखभ्यवधील्द्धः पादाष्ठीकेः सुदारुणैः ॥ २१ 
तस्य वीरख दब्देन मायेमाणख वेरमनि । 


खोदा. --7) "1 ष्रिषद्ं ( ६५ द्विपदां ). {<3 वरः. 
-- -4.{{€४ 19, 1९2 (01. [21€ 1)}.5 दि 2 7 )1--5. ए 
18. : 
32* धवसुक्त्वा तु वचनं विरराम परंतपः । 
सुतः पाञ्चान्टराजसय आक्रान्तो वलिना ्छशम्‌ । 
[ (1, 1 ) 0701 प्र॑नप. 
पुच्रः $ 7 अनः (10? सुनः). 


-- (+. 2) 35 सूनुः; 2 
९1 प्रश्यान्न- (07 पाञ्चाल). | 


20 1९6 गा. 204" ( ०. ए, 1, 19). --*) 8 [1 


तती; 2 तस्यां (० तस्य). & [ऽ ुग्यत्त; 2 
य्यक्तां ; 77 व्यक्तां (0? [अव्यत्ता). 53 छ्युभां (० तु 
तां). ऽ ततोच्यन्छानृतां चाच. 02५." वामीं (० वाच). 


-- ° ) 18 ८8 आचार्यवातिनो. -- °) & सक्ति ( £" 
सन्ति). € कुरपांघने; ८, "पासन; र" "पायुर; 
81. 8-5 "दांशन. -- °) + मरणं (० निधनं). -- 7) 
52 दुमेति -- 4716" 20, ॐ 225, : 
3३* वृ्ंसेन।तिवृत्तेन स्वया मे निहतः पिता । 
तस्मात्वमपि वध्यस्तु नृशंसेन नृर्रसद्धत्‌ । 


{ (+. 1) क. ४ [अभ्युपायेन : 242. 8 ह्युपायेन ( {0 [अ] 
तिदृत्तेन ). -- (1. ४) 08 चृशंसवत्‌ (07 "छत्‌ ), | _ 


21 ^) "1 ब्रुवाणं; ऽ उक्त्वा तु (0" ब्रुवाण). 
8 ( श€्व्टणः 1) वीरः (५ चीरं). -°) $ सिंहो- 
पात्तम्‌; 7" विहोत्तम (" सिंहो मत्तम्‌). -- °) 18. 5 
701. 9 मर्मण्यस्या( 18 “ण्यप्य )वधघीत्‌; 1९५5 ¶ 61. 3 01. 9 
मर्म॑सखभ्य( ५8 “स्वभि )हनद्‌ ( ६५ हनत्‌; 1९6 "हत ); रि 
818 75. 5 मर्मसु न्य(103 चा वधीत्‌ ; "1 मर्मस््प्यव- 
धीत्‌; 6 मस॑स्च्याहनद्‌ ; 8. * समंण्यभ्यहनद्‌. 7" 02 
धीर; 72 62 चीरं; ०8 श वीरः (० कुद्धः). --") 
&1 1र1-5 ७9 पदष्ठीनैः ( ४.8 ण्छीरः; ७8 ण्ठीतरैः ); 
यादाः; 8४ 11. पादष्टीरैः; 11 ( प्पकट. ) पादा 
टाः; + पादाष्ठीतरैः; 7 0 पद( 7५ ^ )पातैः; 02 
पदवीः; ४" पादक्षेवैः; गर पदषी्ैः; 218. + पदैस्तस्य ; 
६५. १ पादाष्ठीरे; (5 1" !'ल््६). ए स्वदार्णेः ई 


7 [ 49 


सोक्षिकपर्वं 


~ न~ 


[ 10. 8.25 


अबुध्यन्त महाराज दियो ये चाद्य रक्षिणः ॥ २२ 
ते दृषा वरप्मवन्तं तमतिमादुषविक्रमम्‌ । 

भूतमेव व्यत्रखन्तो न स्‌ ्रव्याहरन्भयात्‌ ।॥ २३ 
तं तु तेनाभ्धुपायेन गमयित्वा यमक्षयम्‌ । 
अध्यतिष्ठत तेजखी रथं प्राप्य सुदश्ेनम्‌ ॥ २४ 
स तख मवनद्राजनिष्कम्यानादयन्दिशषः । 
रथेन शिमिरं प्रायाज्जिधांसुद्टिपतो बही ॥ २५ 


न 


. छा अस्य (1. तस्य). - श ) 11 सार्य 
मानस; 12 कार्यमाणखः; 1 त: पूर्यं' (£ मायः). 
-- ° ) 6 अव्यत (०८ अन्खु). 9 अनबुध्यन्नथ राजद. 
--°) 7 © दुरा; भ द्वारे; 2५ द्वारि (10) खयो). 
6 रक्षिणाः. 


23 ५) ए तं (0 ते). & द्वत; ए1 ७४ 
वप्मवर्तं; {$ 0 धर्मवंतं; 2 2 71. 2.3.ग (1 धष 


यंतं; 7४ ७ [अ)]मरषैवंतं; ४1 लक्ष्मव॑तं; © वषमेवन्तं 
(ऽ ० ष्ट). 8.5 तेतु दष्टा सुदुधेषम्‌; गऽ. ते 
दष्टा वर्म॑वद्धीमम्‌. --”) ए» भमानुष- ( रपफणलमः०) . 
12 ©1. 2 -चिग्रहं (10" -विक्रमम्‌)- - 1४ 8), 23० 38 
105४ 011 > १४.०१२८९५ 01, -- ° ) 92 ( ०1. 5 77 {€४{ } 
६1 तूणैमेव; 18 भूतमेनं (£ “मेव ). 
सती $ 281. 2. +, 5 01 035-5. ° [अ]ध्यवस्यं॑तो (10 व्यकव }. 
8 भूतमिदयध्यवस्त (५ "खतं; 1.2 खेत). --^) 
4 न उम; 9 तस्मान्‌ (५ न स्म). 1 -+ भग प्रत्या 
(5 "ल्य )हरच्‌; 77 अन्याहरच्‌ ; ३ न व्याहरन्‌ (0 
प्रव्या). ए न स्र प्रयानेयस्फुता (56). 


24 ^“) 171 ते (0 तं). --“) ए-4.6 मि, 59 
1.2 अभ्यतिष्ठत (६2 त्सुः); 8५. 4.5 {28-6. 7 
अध्य( 7 “ध्यं )तिष्ठत; ४ सोध्य( © "धि )तिष्टत. 


83 1६1 व्यव 


25 ^<) ¬ तस्माद्‌ ( 10४ तस्थ). -"*) [५.३ नि 
कम्य; ८५5 चि+ऋम्य. 3 1512. + 212 [अ]नाद्यद्‌ $ 
15 [उज्नादयन्‌ (1० [आ]नाद्‌). 05 निष्क्रीडन्नादय 
न्दिक्षि- --°) 8 प्राप्य (0 प्रायाज्‌). --” ) 5 
द्विजांसु (9०). ॐ 1.2.५5 ण्ण © द्विषतां; एः 
शिबिर; ५ (2 12 ४5 71 (ल) घर्षितो (1० द्वि 
षतो). 2 बढ (7 बली ). 


26 ^“) 1.2 तु तास्‌ (० ततस्‌). --?) 3.1 
सहारणे (1० रथे). - 07 गा, प्प 26° घ) ४५ 
क्षत्रियाः (7 27“). --“) & पि 81. 4, 5 ४ 715 
7 0. सहिते; ४ सहिता (" हहे). 7 ७४ तेतु; 
1 तास्तु; 03 + तेस्तु (0 सवैः). --°) & 1.6 


1 


£ {0 346 
८६, {0.8 28 
, {0* 8. 34. 


10. 8. 26 ] महाभारते [ सोपिकपर्वं 
>! ° * अपुकरान्ते ततस्तसिन्द्रोणपत्रे महारथे । हत्वा परश्चालराजं यो रथमारुद्च तिष्ठति ॥ ३० 


सह ते रक्षिभिः सर्वः प्रणदुर्योषितस्तदा ।॥ २६ 
राजानं निहतं दृष भुक्ल शोकपरायणाः । 
व्याक्रोचन्क्षतरियाः सर्वे ध्रष्टघयुञ्जख भारत । २७ 
तासां त॒ तेन शब्देन समीपे क्षत्रियर्षभाः । 
धिप्र च समन्यन्त किमेतदिति चाञ्चुबन्‌ ॥ २८ 
श्वियस्तु राजन्वित्रस्ता भारद्वाज निरीक्ष्य तम्‌ | 
अबुवन्दीनकण्टेन शिप्रमाद्रवतेति बे ॥ २९ 
राक्षसो वा मदुष्यो वा नैनं जानीमहै वयम्‌ । 


[न 


रि परारि अ )णेदुर्‌ (10 प्रः). {2 ©1.8 त्तथा (प्ण 
तदा). 

27 07 01, प्र} ५ क्चत्नियाः (५. 1. 26). - ५, 
3 श्चृरशोकपरिषता °) 1८8 प्राक्रोशच्‌; ¬* वि 
{ 0? व्या). &2 {1 क्षत्रियान्‌. 1 सर्वान्‌ ; >+ 8५ 
ब01 09 (एण ००, ४8 70 (टस), + सर्वा ( 0८ 
सरवै). ए रि 5 व्या( रि" व्य )क्रोडंत खियः सर्वा; 8"-8 
आ!(ए3 व्या )कोरंत दिशः सर्वा; ४" व्यक्रोशंस्ताः खियः 
सर्वा. --”*) ५.5 श्ष्टद्ुखेति (£ “दयुश्चसख ) . 


५ सतोत्थ-; 011 तलेन; 
8 तेन तु (फ़ धक8]0.). -- ९) {2 समीपं. - ६ 
16[0€98 28०-१9० € ‰9० -- ° ) 11 समहन्यत ( 1० 
"नदयन्त ). 7 6.2 ध समनद्येत संश्नांताः; 
तु संभ्रताः ( 0706८676 }. 

29 >) 85 सखिथश्च; ` ©" सन्यस्तु (816) (0 सखि 
यस्तु). & 71 विश्वस्ता ( 0" वित्रस्ता). ऽ तत्तस्तान 
बुव॑खास्षद्‌. - ०) 2, 4 ( ६८5 ६८९ ) निरिक्ष्यतं ( ए 
"तां ); 3 निरीक्षतां ; ४4 (866०0 ध € ) निरीक्ष्यत्‌. 
1 (०६००८ ००. ) 81 02 तां $ 6 538. ५ [70 08-5. ए 
¶ ताः; 55 ते (10 तसम्‌). -“) 09 अनुच. 
-- .4.ध€ा 29० ५ "60698 %8०-2१०. -- ° ) &1 13 
नवाद्रवतेति वै; ए आान्चुवतेति च; 1*+ माद्रवतेति चैः 
8 गम्यतामिति. 

30 ४ ) {8 तैव =. नैतं ( {707 तेनं ). “1 जाना 
महे. ४ नैनं जानीम (7५ त) को न्वयं (0, कोष्यहं; 
105 कोप्ययं ). -- °) 8 रि" पाचारराजं चै (रिः च); 
ए पंचाछूराजं यो; ८6 ए 701 715. "राजानं; 9 
"दायादं. -- ^) 3 ति( ५ 1४५५. वि )षितः (£ तिष्ठति). 


31 °) ह योधसुष्यास्‌; "° ४ यौधसुख्यास्‌ . 


28 “) 72 सुप्तोव्थः; 


[ 50 ` 


[1 


 तु$ -89-5 ¬" 1 -5.7 च; व © ते (० तं). 


08 संमर्नतरं 


ततरते योध्रुख्यास्तं सहसा पयंवारयन्‌ | 

स तानापततः स्ांचरुद्रास्ेण व्यपोथयत्‌ | ३१ 
धृष््युञ्चं च हत्वा स तांशेवाख पदानुगान्‌ । 
अप्यच्छयने सुप्तयुत्तमोजसमन्तिके । ३२ 
तमप्याक्रम्य पादेन कण्डे चोरसि चौजसा 
तथेव मारयामास विनदेन्तमरिदमम्‌ |¦ २३ 
युधामन्युस्तु संप्रापरो मत्वा तं रक्षसा हतम्‌ ¦ 
गदारचम्य वेगेन हदि द्रोणिमताडयत्‌ ॥ ३४ 


५१" 
--------------- 


क्त 


--") 6 पवार". --°) 7 जापततान्‌. --°) 
2 ( पण. ) ख्धनैव; 8 कुद्धोखेण; 8 ( ९६८९] 
४1) श्षुद्राख्ेण (0 सद्रा"). 9 [अ]वपो( 01 "बो )थयत्‌ . 

92 3 भ 85 तु (क 
1 वे 102 च (10९ स) 
-- 2) 2, * यंश्वैवास्य; रि" ताश्च 


ॐ ^) 18 दष्टदयुश्नं 
च). ६५.५ [आजो; 
5 ध्ष्टद्युश्चं निहल्याथ 


तस्य; "1 तोश्वैवतु; 77 ताश्चेवाल; 1" तश्चा 
स- (0 तांश्चैवासख ). -- °) ०? अपङ्यच्छयिनौगव्वाम्‌ 
(820). --† ) 5 उत्तमीजमनिंदित; ४5 उक्तमौजस 


म॑तिके 

3 ^) 9. + तस्याप्याक्रम्य; 3 58" -8 स तमा 
00 तमथा'; 7 तमाप्या. --") $ ए चोजसा 
1.6 च 84 01 1 -5.1 8 तेजसा; ८०.* चोभयो 
85 चांजसा (10 चौजसा ) °) ५ अथेनं; 3.५ 
तथेनं (0 तथेव ). ५ वारयामास (1० मारया) ^) 
8 विर्दंतम्‌ ; 52 2.8. 5 चिन्द॑ंतसम्‌; 1 विस्वंतम्‌; 
£+ 100४ विनिदंतम्‌; 1701 7 विनिदतम्‌; 7 61.2 
2179-५ विवेष्टंतम्‌; 03 ४1 विचे( ४1 "च ) तम्‌ ( £ 
विनर्द॑न्तम्‌). 81. 2 702 1.2 अरिंदम (४: "मः) 


3 ^) 9. ५-5 82 [7 1-5 च; 70 स्व- (ग 
तु). > प्राप्तो; ८5 संप्राप; 5; [अ]संश्नांतो; 0० 
संभ्रांतो; 1 05 ध विक्र( + "क्रतो (८ संप्राघ्ठो) 

९) &1 1 001 [९ - 

राक्चषसाहतं ; 85 राक्षसं दुतं; 8 स 
(1 रक्षसं स सः(6© खयं; 0 समसं). 23 महांतं 
सहसा हतं ˆ) 8 वक्ष्येनम्‌ (" हदि द्रौणिम्‌ ) 
--- 4.1€ 34, 8 115 
३४* गदाप्रहाराभिहतो नाकम्पद्रौणिराहबे । 


[ ¶1 नाचरूद्‌, ] 


[ 10. 8. 4९ 


सौप्रिकपर्वं ] सोिकपर्व 


तमभिद्ख जग्राह शितौ चैनमपातयत्‌ । 
विस्फुरन्तं च पुवत्तथेवैनममारयत्‌ ॥ ३५ 
तथा स॒ वीरो हत्वा तं ततोऽन्यान्सञ्ुषाद्रवत्‌ । 
संसुप्तानेव राजेन्द्र तत्र तत्र महारथान्‌ । 
स्फुरतो वेपमानां ध मितेव पञ्चूल्मखे ॥ २६ 
ततो निश्धिश्षमादाय जधानान्यान्प्रथग्ननान्‌ । 
भागक्लो विचरन्मागानसियुद्ध विश्चारदः ॥ ३७ 


। श्रान्ताद्यस्तायुधान्सर्वान्क्षणेनैव व्यपोथयत्‌ ॥ ३८ 
योधानश्वाच्दिषांधेव प्राच्छिनरस वरासिना 
रुधिरोक्षितस्ाङ्ः काठसुष्ट इवान्तकः ॥ ३९ 
विस्पुरद्धिश तेर्रौणिनि्तिकशषखोदयमेन च । 
आक्षेपेण तथेवासेस्षिधा रक्तोक्षितोऽमवत्‌ ॥ ४० 
तख लोहितसिक्तखय दीप्रखद्गख युध्यतः । 


अमासुष शाकाय बभौ परमभीषणः ॥ ४१ 


{के ~ [३ £, {0., 383 
तथैव गुर्मे संगरक्ष्य शयानान्मभ्यगोर्मिकान्‌ । ये जाग्रत कौरव्य तेऽपि शब्देन मोदिताः। ९५९९ 


न ० मा जाना भ न ७५ त 9 





ज ज्म 


ॐ 6 ०. { 02.01. ) 33 32 [र1 1211510, ३६ 


2114 35० * ) {1 अभिदुति ¶ 61.28 वेगेन (10४ 
जग्राह ). --") 1 8५, चैवम्‌ (0 चैनम्‌). ॐ समाः 


पयेत्‌ $ 2.५ © अपोथयत्‌ ; 18 अथाततपत्‌ 1 81, 2.४ 
1४-५ अताडयत्‌ (० अपात ). -- 58 ०. ( 02}. ) 
४5०८, ०) # विष्फुरंतं. 1४.* सहसा (0 पञ्च 
चत्‌). --°)& ए रथेनैनम्‌; 18 तथैव तम्‌; 6१ 
पञ्चुमारम्‌ (० तथेवेनम्‌ ). 1०. * 5*+ अताडयत्‌ ; >" 
ममारत (5५) ; © अपारयत्‌ (0 अमार }). 


36 “*) 1 तदा. 1 81 तु (० सख). 2.4 
वीरौ. 6.37 तु (ण तं). -- व ०, 36५ -- 2) 
81 1 तथा (£ ततो). 9.5 समुपाद्रवन्‌. 1 
ततोसयलयसुपा. -- °) 7» स सुपेनेव; 7५5 स (ए प्र) 
सुष्ठानेव. - ° ) {3 तव (0 {+€ "5 तचरं). ~ ^+ धल 
३6०५, 8 1115. : 
85* पाञ्चारुवीरानाक्रम्य कुद्धो न्यहनदन्तिके । 
{ 71 शः पांचारराजान्‌ , | 

-- °) 7” स्फुरंतो. ¬+3 स्फुरतां वेपमानानां ; 9 स्फुरतः 
(71 701 पुरतः; ४2 स्फुरितां; 8. + स्फुरितान्‌) स्फुर 
साणांश्च. --7) 8 भककत्र; 5.6 सा(16 शामित्रे; 
+ श्मित्रेव; + स पितेव; 5 समितेव (0 शमितेव ) ` 
६४. १ ५)४€ द्वामिता. 28 7 सुखे (0 मखे). © 
शामित्रे पड्वन्मघे.- © 88 7 ६९४६. 


ॐ ~) छप्तौ तु; 08 ए तथा (न ततो). --) 
इ त508दुव्त्‌. = 44 ०४, 0 नार्या णः + न्चणे (1 


38). 16 85 0५ © पृथक्‌; + -ध्वजान्‌ (0? 
-जनान्‌ ). -- ^) 55 तथा स (7० भागशो ). © विस्मरन्‌ 
(0 विचः). ऽ नाना चासिवरान्मार्गाच्‌. -- ५) ५७ 


युधि (£ असि). एऽ अधियुध्यतिविद्यारदः. 


38 वप्र 0. ए # ज्क्षणे (५, ₹ 1. 87). -- ° ) 2. 
&.5 9 (1 00, ) ©. १ गुद्माच्‌ ( 2. 4 न्मान्‌ ); 51-8 


| 


गुटमं (10" गुख्मे). ~+ 202 संत्रेक्ष; 15 संप्रेभ्य (० 
शक्य). --") 05 दायनान्‌. 1; मम गौलिकानू; 1८ 
ध्यगुटिमकान्‌ ; 5 77 "गोलिमिकान्‌ ; 7 © 'गुल्मगान्‌ ; 
112. : "गोन्मिकान्‌ (०८ 'गौदिमकान्‌ ). -- ६४ ०४०. 38 
-- ` ) 1५5 अत्त; ४3 श्रांत- (2० श्रान्तान्‌). &1 2.6 
31. 2 8-5. ¶ 1 व्यस्तायुधान्‌; 3 सस्ता; 70 
आसता (:0" न्यस्ता). --°) 13 न्यपातयत्‌; 13.५ 
व्यदात' (0 व्यपफोथः ) . 


ॐ “) भ यौघान्‌ (० यो). ए 
अश्वान्‌). 202 ह्या (८ द्विपा). 
( [क | [द 
द्विरदाश्चव. - ` ) 5 प्राक्धिनत्‌; 
च; 13: स्व- (70 स). 
स्प; 1 7 पुष्ट (0 


न. 

चवे (1५८ 
०5 योधांश्च 
07 प्रछिनद्‌. 7.2 
156 वरासिनो. -- ^) ६8 काल- 
सृष्ट). 


40 °) # विष्छुरद्धिश्च.- ९.१ ०1 विस्फुरद्धि 
{5 तेर्वीरिर्‌; 0 मेदोभिर्‌ (> तैद्रौणिर्‌) ”) ४ 
स्योदयमेव च; 5 “सख्योद्यतेन च. ९०. १ ५८९ उद्यमनेन 
-- °) 8 क्षेपणे. ९६०. १ ०४ ओक्चेपणेन. € तथैवास्य ; 
3 "वासिस्‌ . 15 आक्षिषंतं तथेवासौ; 6 प ए 72 
1-5. 7 आक्षेपणेन चेवासेस्‌ ; 9 अव( 71 08 13 "प्‌ क्षेदेण 
चैवासेस्‌ (¶ भ.» चैवास्लौ; © चैवासैस्‌). -°) 
1५ रक्षोक्चित्मे. 7" 71 मचेत्‌; 71 भवान्‌ (0 
ऽभवत्‌ }. 


41 “) पि ए. रोहितयुक्तसख ; 34. 5 [222 1-8, 5 
रक्तस्य; ०." -खद्धसय; © "हस्तस्य; 1: °वित्तख 
(£ “सिक्तस्य ). -- " ) 2. 7 दीक्षरक्तस्य ( ०" "खद्धस्य ) . 
2. 4.5 निश्चतः (:0" युध्यतः). - “}) & समर (० 
परमः). 702 चनोपरमभाषणः ((०८ण] ) . 


42 ^) & द येप्यजान॑त ; & एऽ 722 ये त्वजांत ; 
8 यतन्त ; ६५ यें त्वजाग्रत; 5: ये स्वजायत्त; 721 
ते त्वजारत; 9 ये स्व( ४ येन्व )जान॑त (० ये व्वजाग्रत) 
र कोरभ्यस्‌; ॐ 1 कौरव्यं ; 2 कोरव्यास्‌. -) 


[ 51] 


८, 10, 383 
8, 10. 8. 49 


9 


10. 8. 52 


10. 8. 42 | 


निरीक्ष्यमाणा अन्योन्यं द्रौणि दृष प्रविव्यथुः | ४२ 
तदरूपं तखते दृष्ट क्षत्रियाः शत्रुकशनाः । 

राक्षसं मन्यमानास्त नयनानि न्यमीर्यन्‌ | ४३ 
स घोररूपो व्यचरस्काटवच्छिधिरे ततः 

अपर्य द्रौपदीपुत्रानवरिष्टंश्र सोमकान्‌ ॥ ४४ 

तेन शब्देन वित्रस्ता धनुहेस्ता महारथाः 

धृष्यं हतं श्रुता द्रौपदेया विशां पते । 
अवाकिरञ्शरवातेभारद्ाजमभीतवत्‌ । ४५ 
ततस्तेन निनादेन संप्रबुद्धाः प्रसद्रकाः 

रिरीष्खेः शिखण्डी च द्रोणपुत्रं समादेयन्‌ । ४६ 





{9.५ 18 तेन (0 तेऽपि). 11 ०. काब्देन. ॥प। 
88 बोधिताः (0 मोहिताः). --°) 8 ६“ निरीक्ष 
माणा (1५ "गास्‌ ). 1.५ त्वन्योन्यं ; 5 चान्योन्यं. £ 
वीक्षमाणास्तु ते तत्र 4) 6 85 1012 05. ष दृषा (ण 
द्रौणि). 7 [अ] (१० प्र-). 9.५ द्रोण कोपसमान्वतं 


43 °) 5 च्ष्रातु (ण तेद). --") 25 शद 


(णय ज्राचरु-). 94 1 ग 84 1002 11. 8.5 कर्षिणः; 2 

कठिनाः; ए ५.7 कर्षिताः; 5, -करिताः; 8 
# ५ 

13. ऽ -करौन ; 88 ॥ ¢^ 1 करनं ; 55 -कषणाः; 


7" -करिनः; 08 -करिणः (० "कश्ेनाः). -- 1 
१६०४४९०१. 109 43०44". = -- ° ) &2-5 भ 81-8 मन्य- 
मानाक्ते; "1 श्कमास्थस्थौ (5०); 72 © ४ शंकमा- 
नास्त (0 सं) (1 मन्यमानास्तं). --°) £ नयनाः 
न्यनिमीलख्यन्‌ 


44 °) 72४ सद्योरूपरे (8०); 6९ अघोररूपो . 68 


7 विचरन्‌; #" व्यभवत्‌ ( "0" उयचरत्‌ ) °) 9 
तदा (0 ततः ) 4) स-; #1 स + च) 
3.8 सर्वश्चैव ससोमकान्‌ ; ९९ पाञ्चहस्तान्विसूुधंजान्‌ ` 


4 ८) ९१. 4-6 118. ५+ महाबराः (2 `का ) (01 


'"रथाः). --°) 3 1" धष्टदयुश्चः. ६6 1 7 दष्क ( ६0" 
भुस्वा). - °) 5 द्रवे (8०) ( ०" शर.) र ) 1९५ 
अभीनच्नवत्‌; 8 सर्म॑ततः (०८ अभीतवत्‌ })- ९.१ ०५९ 


भारदाज ( ५§ 2 प्ट). 


46 ~) एण विनादेन. --") ४6 ते प्रबुद्धाः; 


संप्रसुप्ाः; ५१५ संसुबुद्धाः- 1" मारकाः (0 प्रभ 
द्राः). -°) ए शिरासुखेः; + हिलि" (£ 
शिरी"). --) 3" अमद्‌यन्‌ ; 89 {5 8.7 स( 07 
खं )मार्दयत्‌; ८ भमर्द॑यत्‌; 1 -+ समा( 3 "म )पेयत्‌ 5 


मै 


महाभारते 


| 
| 
| 


[ सौधिकपवे 


भारद्राजस्तु तान्ट््र स्षरवर्षाणि वर्षतः ¦ 

ननाद बलवन्नादं जिषांसुश्तान्युदुजेयान्‌ ।॥ ४७ 
ततः परमंक्कद्रः पितुर्बधमयुखरन्‌ । 

अवरुह्य रथोपखासखरमाणोऽभिदुदुबे ।\ ४८ 
सहस्चन्द्रं विपुर गहीत्वा चरभं संयुगे | 

खद्घं च विपुरं दिव्यं जातरूपपरिष्डृतप्‌ 
द्रोपदेयानभिद्ुय खद्गन व्यचरद्रली । ४९ 
ततः स नरज्ादूलः प्रतिविन्ध्यं तमाहवे । 
ङुश्षिदेगेऽवधीद्राजन्स हतो न्यपतद्भुवि ॥ ५० 
प्रासेन विद्धा द्रौणि त॒ सुतसोमः प्रतापवान्‌ : 


पि" समाद्रवत्‌ ; ६ अवारयन्‌ ( ४ त्‌) ( £ समारदैयन्‌ ) . 


47 ^) 16 81, 2.4. 5 0 [01-5. 7 स (० तु) 
प वयन्‌ ; 07 [अ वषत ( 10" वषेतः). 11 दारच 


वषृतः. °) ०.५ 1 07 08 12. + बङ( 32 "ठक )- 
वानू; 5 मेघवन्‌ (10 ब). --°) 1" जिघांस; 
४.५ जिघांसंस्‌. भै" स (0 तान्‌). 4-+6 च, 8 


0 -5. 7 महारथान्‌; 08 दुरासदान्‌ (7० सुदुजयान्‌ ) ` 


48 °) &2 (5). 10१. ४5 271 (८) अथर्भक्त (570) ; 
पि" ए (@्न्द्‌४ 84) 8 अवतीर्य. --”) 02 [5]पि ( ५" 
ऽभि-). & दुद्रुवुः; [९५ दुदुवे ४ 


49 ८9.५.6 पिर ए2-5 101-8. 7 ७.8 1 सहख्च॑द्- 
(£ ग्न्धं). 16 रि" 2 7 70 -5. 7 © विमलं 
(५ विपु). -- 84 ०. 49० --" ) ‡ वम (10 
चर्म ). --°) 1४. ५.6 8 (८4 ०.) 77 1015. १ वप 6.9. 
112. ५ विमलं (2 ठं) ( ५" विपु ). 158 संख्ये ( 1५४ 
दिभ्यं) ^ ) 9 जातरूपं. ए3.5.5 7५ 5 -परिस्छृतं ; 
{+ -परिखतं; 77 -परिस्कृतः. -- ^) 0 अनुद्रु. --7) 
9 11. 5 न्यहनद्‌ ; + व्यहनद्‌; 8 0 11-5." च्यधमद्‌ 
(0" व्यचरद्‌ ) 


50 ^“) #2 सु- (० स). + नरश्ादूक; 11 2719-५ 
शादु. --  ) 8.5 प्रतिविध्य; + प्रतिविध्य; 55 
प्रतिभिदन्‌ ("0 विन्ध्यं). 51 ६1 तदाहवे; 8 ( 01०४९ 
6071, ) तथा $ 8. 8.5.5 ता 8 09 1-5. ग 3 
महा; = धमा" (0 तमाः). --“) 2० कक्षदेशेन. 
02 ०प, 0४५ ऽवधीत्‌ णा 0 20 8 [5 हनद्‌ ( 1५४ 
ऽवधीद्‌ ) . 


51 6 ०५. 51>-52 -- >) 11 प्रा्ेण; 8: प्रासेन . 


[ 5] 


सोतिकपर्यं ] सौप्तिकपर्व [ 10. €. 59 


पुनासि सण्वम्य दरोणपुतरुपाद्वत्‌ ।। ५१ 
सुतसोमख सासि त॒ बाहं छिचा नरर्षभः ¦ 
पुनरभ्यहनत्पाश्वे स भिनहृदयोऽपतत्‌ ।। ५२ 
नाङकटिस्त॒ शतानीको रथचक्रेण बीयेवान्‌ ¦ 
दोभ्यायुस्कषिप्य वेगेन वक्षस्पेनमताडयत्‌ ।} ५३ 
अताडयच्छतानीक युक्तचक्र दिजस्तु सः । 


स विह्वलो ययौ भूमि ततोऽखापाहरच्छिरः ।॥ ५४ 


[1 





~~~ 


£2.+ विध्या प्रासेन द्रौणि तु; 9 प्रासेन तु तता द्रण 
--८) 3 002 95 71 ध" अ्रुतसोम + स्रत (101 


सुत). 3 [अ]भ्य( 71 ४‹ ह्य )ताडयत्‌ ( £“ प्रतापवान्‌) 
-- &1 ०४४. (091. ) 51०55. -- °) & चापि; 
चासि (+ चाति). - ५८51, 8 ( 61 ०४. ) 5051 


36* प्रासप्रहारं तु तदा विगृह्य द्वौणिराहवे । 


52 &1 00, 52; 6 ण. 5० (५. ए. 1. 51) 
-- °) 8.5 5 श्रुतस्रीमखः; 72 सख्त (†0> सुतः ) 
88 बाहं (10 साधि). 8 5 70 101-5.7 तं (० तु) 
--? ) 88 सासि (० बाह्रं ). 2 1 3 0 5.7 नरषभ 
8 (61 ०. ) बाहं ( ५.३ पार्णिं ) चिच्छद मारिष ° ) 
82 [९9-5 ए1-8 अषप्य( £ ६5 "भ्य 18 “स्या वधीत्‌; 
ए [2 1)1-5. " अप्या( 20 "था-; 70; “प्य )हनत्‌; 1 
6१. 3 {४-\, चास्य( 71 “प्य )हनत्‌; "1 ाभ्यहनत्‌ 
(५५ अभ्यः). 5 पार्थे- 5 विध्यं प्राक्तवधीत्पाथं 

2 ) &1 १५०२५९१. ७8 11. 2 प्तंचिन्न- ( 0 स भिन्नः) 
+ [ऽपि तत्‌ (६0 ऽपतत्‌ ) 


53 1 00. 55 (9. ४. 1. 51}. “ ) पिः शतानीको 
-नाकरिस्तु- -- “ ) 13 वक्षोदेश्ञेपि; 25." वक्षस्यनम्‌ 


54 रा 000, 54-55, 9 सोताडयच्‌; 0; 
अवाड' ) 1९5 मुक्तवक्र; 7 सुकृतक्रं (810) ( 0" 
मुक्तचक्तं ). £ द्विजोत्तमः; 8 द्विजषेभः; 16 © द्विज 
स्ततः. --") ए8 विहरं ; 1५1 विकरे (०" विद्र ) 
15 गत्ते; 7 69 [5 [पतद्‌ (£0" ययौ). ~ च ० 
54५556० -- ^) &3.6 0४2 ए य [अ |पहरच्‌; 4 


[अ ]पहतरच्‌ ( 0" [अ |पाहरच्‌ ) ` 


55 08 0. 585; सव 0०. 58" (५. र. 1. 84) 


=) 8 5 गुथ श्चुतवर्मा 18 च (0 तु). - क 
8" तम्‌ (0 सम्‌). 9. (65 ०.) घोरं गृह्य दुरासदं 
( 7" भयानकं ) =) नपा ए अभिपद्य (0 दुख) 


| 
| 


अभिद्रुय ततो द्रौणि सम्ये स फठके भृशम्‌ । ५५ 
सतु तं श्रुतकमाणमास्ये जपने वरासिना) 
हतो न्ययतद्भूमो विमूढो वि्ताननः । ५६ 
तेन शब्देन वीरस्तु श्ुतकीतिरमहाधनुः । 
अश्वत्थामानमासाद् शरवर्पैखाकिरत्‌ ।॥ ५७ 
तस्यापि शरवर्षाणि चर्म॑णा प्रतिवायं सः । 
सङ्कण्डलं हिरः कायाद्धाजमानमपाहरत्‌ ॥ ५८ । 
ततो भीष्मनिहन्ता तं सह सवैः प्रमद्रकषः। ` ^^*९ 


£. {09, 8. 20 


== 





1९5 2-; 0 07 -5. प ययो ( 0" ततो) [1 व्रौणिः ; 
+2 द्रौणि. 5 सम्यांस-ः; ८: सव्यदो; ४; सव्येश-; 
6 00. (0 सभ्ये ख) + फरको &1 टं {९3 
(ऽ [हनत्‌ ; + ततः (†०" श्ृशम्‌ ). 1‡ ताडयस्सकरख्के शरश 
( 1171/€7111616 ) ( 07 °). व्रा यत्समुद्यम्य वेगेन दौभि 
तं चेवुत्सयन्‌ ; 7४ 01. ४ अताडयस्समुद्यम्थ वेगेन द्रौमि 
सु्सयन्‌ ;  अताडयरसमुत्पय सन्यसे दोणिञ्रु( 
गिर्‌ व्स्मयन्‌ 


56 ©8 ०४. 56 (५. ए. 1. 54). ६1 ९95 562 


07 1087 =} > ९; शरुतचर्माणम्‌; 1 द्रात्रुः (६० 
शतकर्माणम्‌)- --") 14 आसे. 7४ 6.2 1 [5 भ्यर्‌ 
(10 जघ). <: वराशिना. ६" (28. ) तथाच 
श्रुतकर्माणं जघ चेव वरासिना ˆ) 7 61 सहस्रा (छप 


स हतो). 82.3.5 1-5 ४ 61. भूतो (‡० भूमो ) 
--) 9-+ 1.8 8 (कसव्दुणः 62) विमूर्ध १/४ 
विभूर्मिं (० विमूढो) 


57 °) 6 वीरास्तु. --°) & श्चुतकी्िं; 77 श्युभ 
कीतिर्‌ 89 [1 8 72 101-5. 7 ७.8 महारथः (07 थाः) 
5 "हनुः; "7 0.2 महद्धनुः (० महाधनुः). -- ^) 
{९2.५4 2 अवाकिरन्‌; -1 इवाकिर्त्‌ ( 0" अवाः }. 
-- 4.71€7 517, ॐ 15 


‰7* शरेराच्छादितस्तन द्रोणपुत्रो महारथः । 
अटरयत महाराज श्वाविदू शरसितो यथा । 


[ (1. 1) #4-: स दरेदृह्छादितस. -- (1 9) 19 &1.2 
त्रललनो $ ©8 शलकिको (०? गररुकितो }. | 


58 ५“) 15 ततः स; 0 तेलखापि. -"*) + 
8.5. वमणा; ~ऽ कमणा (0 चमणा). 2.५ 1.2 
परिवायं सः; ऽ [अथ निचायं सः; ए, प्रतिवार्य चः; 
7071 15 प्रतिवार्य॑त ˆ) 04 अरेः (0 शिरः). --°) 
{९2.५4 राजमानम्‌ ( ८" आजः). ५५ अपाहरच्‌ ; 85 
उपा (७ अपा) - 


[ 58 ] 


0. 8. 591] महाभारते [ सोध्चिकपर्वः 


८, 0. 581 


: 2 अहनत्स्वतो वीरं नानप्रहरणैबेली । 

`“ ˆ ` रिी्खेन चाप्येनं शचोर्मध्ये समार्दयत्‌ ॥ ५९ 
स तु क्रोधसमाविष्टो द्रोणपुत्रो महाबलः । न्यश्रन्तदसिना प्रौणिरसिमार्गविशचारदः ॥ ६३ 
शिखण्डिनं समासा दविधा चिच्छेद सोऽसिना ६० | कालीं रक्ताखनयनां रक्तमास्यानुकरेपनाम्‌ । 


चकार कदन घोरं दृष्ट दष्टा महाब; \। ६२ 
शिखण्डिनं ततो हत्वा क्रोधाविष्टः परंतपः । रक्ताम्बरधरामेकां पाशहस्तां शिखण्डिनीम्‌ ॥ ६४ 


अन्यानन्यांश्च पुरुषानमिसुयाभिसय च । 


प्रभद्रकगणान्सवानभिदुद्राव बेगवात्‌ । ददशः कालरात्रिं ते सयमानामवयिताम्‌ । 

4 # हन र ४ ० ७, 
यचच रिष्ट विराटसख बलं तच समाद्रवत्‌ । ६१ नराश्ङ्कज्जरान्पाशेषद्धा घोर : प्रतस्थुषीम्‌ । 
द्रपदस च पत्राणां पोजाणां सुहृदामपि हरन्तीं विविधान्पेतान्पाश्चबद्धानविमूधेजान्‌ || ६५ 





-निहंता वै (58 च; 7 ©. तु); ए९.५ रि 59. ५.४ --) 7 वा( च). 8 1.5 08 अभिसत्यो( ५७ 
071 1.2. 5 लय 1. 2 -निहतारं (० -निहन्ता तं) ल्या पस्य च ( व ह); 81. अभिहलयाभिहय च; 
क. ) 77 भरमाद्रकैः „ - ^) 81 1 21, 2 अभ्यहन्‌ ; = 09 (णप (01, ) द्रोपदानभिसलय च. --^) ‰&3 निङकलय 


59 {02 00. 59. - म) 2, 4.5 38 8.५ 7 ©. 8 683 ^) ४.8 अहनत्पुरषानन्यान्‌ ( ए षीनन्यो ) 
अद्रवत्‌; 1 8 अभ्यघ्चत्‌; 55-5 12४1 >1-5 आहनत्‌ चासिना; <+ न्यक्रुलयदसिना ; ए नक्तांतद*; 81.“ अद्ध 


(:0" अहनत्‌ ) . &9 -भद्र; मि वीरैर्‌ ; 88 ७1. 8 त तद्‌ ; 02 नङ्कतद्‌ - °) [8 7 असिमार्गे ( {0८ 
चीसे (0 वीरं). --°) 1 112 -प्रहुरणो ( 0" "णेर्‌ 9 "माग-). 2 -विच्चांपते (5५); 77 -विच्ारदा 
2 बजी; 1 0 बात (0 बली). -) &8 7 
शलीसुखेन; + शिरि. 77 वाप्येन; 05 चाप्येवं ० 0 14 111. की! 
(10 नं) * ) ४. 4.6 समाहनत्‌; ८8 दछयताडयत्‌ ; कारि; 01 कारां; © कां (० काटी). ए रक्त 
1.8 10111 1. 9 ( 006 ००८, ). 8.5. समापयत्‌; 4 स्य"; 79" कालिदीरक्तास्यनयना (एल प्पल6). -- °) 
समापयत $ 7 © #॥2-+ समपेयत्‌; ४ समचयत्‌ (81५) ‰* `खेपमां ( 0” रेपनाम्‌). -)9 घोरां (० एकां ). 
( 01 समार्दयत्‌ ). 4) 8 कुटबनी 1 5 1 21. ४, ५. ए @©४. प कुटु 
60 127 0701. 6061, -- ) ६ 1. 8 ततः (0 सं बचिनीं; छदडनीं ( 10" शिखण्डिनीम्‌ ) । 
त ¢ 
क 65 ^) 8 ०.5 काकरात्री; 7" तेथ रात्रीं; 7४ ५ 
रः). - °) 60 शिखण्डिनी; ९9 १७ 1 पलक. -- °) 11 न, 1 5 त. द 2 ८ 
001 चध्व- (9०) (प द्विधा). ०.५ चाघ्िना; ४1 1 
# ॥ द । ते). --“) 6 विस्यानां$ 81 ( ४००६. ; 8150 85 170 
सासिना (70 सो 2. 1९८). 4.5 0 -1-5 9, गायमानाम्‌ (81 ना); 70 
61 7" ०, 614 (५, १.1. 60). --°) ० परः | गायनामा (ग स्मयमानाम्‌ ) .' ,५.० व्यवस्थिता ; 7 © 
तप्‌. ° ) 3 प्रभद्रकानां सर्वेषाम्‌. - °) ए अभि इव स्थितां (07 अवस्थिताम्‌ )- -) ५4 नराश्च; 0111 
वत (0 दुद्राव ), ~ त 61 र्टः 62० ५ नराश्च (0 नराश्च-). ए" -कुजरा. ^ष्लः क्रुंज- 
1०110९५ श ‰ €] 00 9 64. -- ८) ६ यन्तु; रान्‌ , 7 ०११5 बः. ॐ"-ऽ घोरै; © यूधान्‌ (५०४ 
68 अव (10" यञ्च ). 8 यच्च रिष्टसय (0 ˆ). --7) पाशैर्‌ ). --^) ७1 विध्वा ( {०५ बद्धा). 2.4.5 घौर 
प तस्य (10 तंच ). & बरं च ससुपाद्रवत्‌ ; 145 3५. 5 81-3 पारः ४: धार 71 0 घोरान्‌; 4 घोरं 
५ [01-5, ए बर तु श्ुशमाद्रवत्‌ (5 `मातवत्‌; ->1 (10 घोरैः). 15 प्रमाथिनी; 8 च तिष्ठतीं ( {0 प्रतस्थु 
मादयत्‌; 120४ मात्रवान्‌ 9 षीम्‌ )> <) ९१, 8.6 [ष हरती; 51 हस्तां$ 22 
62 ^) ए तु; 1 स” च). - ४ ) 4 ७2. 121-3.5 वहती (0२ हरन्तीं ) 121 विविधं 1 


तथा; © तदा (0 अपि). - € 62 7 २6४त्‌5 भीतान्‌; ऽऽ एतान्‌ (0 प्रेतान्‌ ) ‡) ए; पारोबेध्वा ; 
619, एलुःद्ध््णद 116९०१५८ 6००० ०) 5 0 2.2 पग 01 ध3.+ पाद्चहस्तान्‌ ( 1⁄8 [ 2 0100. ] हस्तां ) ; 
दषा तच्र ( ए तान्सु-); एप्प घोरं दृषा; 08 कत्वातत्र 22 "चक्रान्‌ (0८ बद्धान्‌). 5 विपूैजान्‌; & 
(0 दषा दृष्टा). {1 08 महास्थः (0 "बः ) ( पथ. ) ए, विचेतसः; 15 अमूर्धजान्‌; 7 ५५.३ श 
-- ^€ 69१, 6 २645 64 लु)तक््र0् 1४ 10 1/5 विकेक्कान्‌ ; ©1 नेकः; ६०. ५ विमूधेजान्‌ (&ऽ 112 
0101067 119५6. (€). ~ +€ 65, 1 83 101 [01-5. 4 8 18 


[ 54 } 


-सोपिकपर्वे | 


खमे सुप्नान्नयन्तीं तां रात्रिष्वन्यासु माखि । 
दद्छयु्योधगरख्यास्ते भन्तं द्रौणिं च निदा ॥ ६६ 
यतः प्रवृत्तः संग्रामः कुरुपाण्डवसेनयोः | 

ततः प्रमृति तां कूयामपर्यन्द्रौणिमेव च ॥ ६8७ 
तास्तु देवहतान्पू पशाद्रौणिन्येपातयत्‌ । 
त्रासयन्सर्वभूतानि विनदन्भेरात्रवान्‌ ।। ६८ 
तदुस्म्रय ते वीरा दशनं पैर्वकारिकम्‌ । 

इदं तदियमन्यन्त देवेनोपनिपीडिताः ॥ ९९ 


88* तथेव च महाराज न्यस्तशच्ानमहारथान्‌ । 


5. 5 171 -1-5. " सदा राजन्‌ (0 महाराज). 1.2 
पाश्चहस्तान्‌ (0 न्यस्तशरखान्‌ ). 53 महासुजान्‌ (णण 
"रथान्‌ ). | 


66 ह, 89 स्वयं प्रसुतां ( 190९0 ९{८10 ) ; 151 सु 
सुषान्‌; 7" सुप्तसु्षां; 8. 2 सुप्रसुक्ता; ¬: स्वम स्तान्‌; 
12. 2 स्वक्तसुष्षां $ 04. 7 सुप्रान्सुक्षान्‌; © सुरे सुप्ते (० 
स्वभे सुक्तान्‌ )- £ नयंस्येतान्‌ ; 2. नयतीं तानू; ५.9 
05. नयंती तान्‌ (9. तां); ८ऽ क्षयंतींतं; 5: 
अती तां ( व्ण्णापा) (0 नयन्तीं तां). --") ए प 
रात्रीष्वन्यासु; 7८2 रात्रिस्व'; + रात्रिष्वन्यास्तु, "2 
मारिषः; ऽ मारत (70 मारिष). &3 रात्रीं कन्यां सु 
मारिषः; ए रात्रिं चेव सुमारिष. -°)॥ यौध'( £? 
योधः). + तं (० क्ते). --°*) 81 १०.०६९. 02 
घतं; 71 घतं (0 छन्त). 1 तु (0 च). २8 
84, 5 {1 1221-8 सवेदा ( 0 विद्यदा } . 


67 ^“) 2.2 ततः (£ यतः), &1 ००१०९९५ ; षि 
54. 5 10 [1-2. " प्रभ्चति; 8.2 सुवृत्तः; 1 प्रचरुत्त (0 
न्तः). 7" संग्रामं (£ "मः). --*) 8. 2 "सैन्ययोः 
(0? 'सेनयोः). -- °) ‰8.4.5 ते कृल्याम्‌ ; 8.5 8५. 5 
४ 1-5 89 तां कन्याम्‌; नभ 53 कलां ताम्‌ (ण 
८4.050.) ; 8.9 कन्यां ताम्‌ (० तां कृद्याम्‌). -- °) 
11 71 08 ४14 अपदयद्‌ (10 अपश्यन्‌ ) . 151.5 द्रोणिरेव च. 


68 ~) 7 तस्तु; 8 ततो ( 10" तांस्तु). 1 (1 
देदवतः; ५४ देवहतानू (10? देव). -- ^) 19.५.65 
अताडयत्‌; 8 1" 21-8, 5. स्यपातः; 03 अपात (10५४ 


न्यपातः ). --°) ६2 ॥2-+ निनदन्‌ ; 81. 2 ©1 व्यनदन्‌; 
105 विनदं; + विकरूपनू्‌ $ 68 विनदद्‌ (" “नू). 


रि) 8 सैरवं (0 मेरवान्‌). 0" 7.2 रणे; 8 रवं 
(0 रवान्‌ ) . 
69 15 ०0, 69709. 7 वणप. -- °) ६ 


सो्िकपर्व 
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न 


[ 10. 8, 73 


ततस्तेन निनादेन प्रयबुध्यन्त धनिनः ¦ 

रिविरे पाण्डवेयानां शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ७० 
सोऽच्छिनत्कखचित्पादौ जधनं चैव कखचित्‌ । 
कांिद्धिमेद पार्धेषु काटसुष्ट इवान्तकः ।। ७१ 
अत्युगरपरतिपिषेथ नद द्धि भृशा; । 
गजाश्चमथितेधान्यर्मही कीर्णाभवसपरभो ॥ ७२ 
क्रोशतां किमिदं कोभ्य किं शब्दः किं तु किं कृतम्‌। 


एवं तेषां तदा द्रौणिरन्तकः समप्त्‌ ॥ ७२ 








=-= ~~ 





ज -- --- 


तदानुदलय; ८5 तदनुस्शते (८ “स््य). --") 
(प 25 171 (ल) मौक्षकालिकं; 158 पूवेरोकिकं; र (1 
सार्वलौकिकं; ८6 रि 8 71 11-+ 68 पूर्वकालिकं (0 
पौरवैः). --°) ०.५ तदिति मन्य॑ते; 19 तदिल्यमन्यंते; 
8५ तु निलमन्वंव ; 7० तदिदमन्य॑त (भ) (२० तदित). 
-- ०) 9 © देवेन ( 0" दषेन ). 1९५ -निपीडितः. 71 
दैवेन परिपीडिताः; ७ तदेवेनोपपीडिताः' 


70 6 णय, 10, 5 णण, 70 (५, र. 1. 69). 
-- ^ ) 18 विनादेन. --”) 7: प्र्यबुध्यतत ; ©3 युध्येत; 
18 संप्रबुष्यंत (० प्रलयः). --“) 3 शिबिरं. --^) 
पि वे (० ऽथ). 


71 ^) वण पादान्‌ (" पादौ). -*) 8 चापि 
(07 चेव ). 15 जघंनाख्ये च कस्यचित्‌; 22. ‡ जघनं कख 
चिस्पुनः. --°) 7 कंसिद्‌. -- °) 70 कार्ष्ट. 


72 ^) पि" अस्यतरैः; शः असख; धः अस्याख-; 
18. + अभ्यग्र (0" अस्युभ- ). र 1९1 -प्रतिपुष्ेश्च ; & 
"विषश्च; 3 "विद्धश्च; 3.५ -प्रतिपिषैस्तु- 7 ७ अभिः 
दवति चिप्र तु. -") 8 विनदद्धिर्‌ (छ नदद्धिश्च ). 
1 81, २, +, 5 रोत्तरे $ 1 7002 11, 2 ( 0670176 ००४. } . 
६.5 भ्रुरोत्कटैः (० श्वृशातुरेः). -- °) 12 गजाश्वम्‌ ; 
५ गजाश्च; 0 गजैश्च (0 गजाश्च). # -पतितैद्ः; 
ए अपि तैक्ल; †" -मानुषैश; 7 9 -मनुजैश्च; 
महिषैश्च ( 10४ -मथितेद्य ). 9 ( €्श्ण्लु४ ©) चातर्‌ ( {07 
चान्येर्‌ ) „+ --"*) 127 {150 88 211 {€ ) नृप; 1. 3 
विभो; 23.* तदा (£ प्रभो). 


73 °) £ 7ए-+ 6.१ किस्य (0 ष्टु). 
कोयः; 1.8 केयं; ६.१ कोऽयं ( 93 1 ४८ ). 
प 8 709 7015. 1 तृप 1. 9 कः शब्दः. &1 1 ६४. ५ 
किंन; -2.* किंच; 7 क्रि नु च ( 076००6४५) 
(0 किंनु). ++ कििंनुकि; 38 किंक्तः; ठ“ किंकरुतिः; 
०0\ कितं; 7" किंकरतो (० [करं कृतम्‌). 7 © इाब्दः 


1 1} 
व ) 


€, {0, 397 
८. 19. 8. 79 
£, {0. 8. 85 


€= १०. 388 
8, 10. &. 80 
४. १०. 8. 8 


10. 8. 7+ ] 


अपेतशद्धसं नाहान्संरन्धान्पाण्डसृज्ञयान्‌ । 
प्राहिणोन्मृद्युलोकाय द्रौणिः प्रहरतां वरः ॥ ७४ 
ततसतन्छक्वित्रस्ता उत्पतन्त भयातुराः । 
निद्रान्धा नष्टसंज्ञा तत्र तत्र निङिख्यिरे ॥ ७५ 
उरुस्तम्मगरहीताथ करमसामिहतीजसः । 
विनदन्तो भृशं व्रस्ताः संन्यपेषन्परस्परम्‌ ॥ ७६ 
ततो रथं पुनर्द्रोणिरा्थितो भीमनिखनम्‌ । 
धनुष्पाणिः शरेरन्यान्परेषयद यमक्षयम्‌ ॥ ७७ 


किंनु (1: किमु) च किंकरतं- -“) 8 पांचारानां (10 
पवंतेषां). 86 5 70 11-3 68 ध तथा; 7 तद्रा 
(10 तदा). -“) 2.२. प्रल्यपद्यत (० समः). 


74 ^) 12 आपतन्‌; 1 आपत्च्‌-; #" अग्रेत 
(0 अपेत-) ) 1९6 34. 5 17 1215. ए सन्न्‌ ; 
5 संरन्ध-; +" सरथान्‌ ; 31. 2 संरद्धान्‌ ( 1०" संरख्धान्‌ ) 
3 पांड्सेनिकानू. --“) 3 मृस्युकारोय (816) 9 
1011 संम्रहतां; 7 प्रहरतो (६? "तां). 


75 ^) {2.५ 1 88 8 तच्छटद- ( ६०८ तच्छस्च-) 
ऽ तच्छब्दाच्चेव वित्रस्ता; £ ततस्तु श्चतविध्वस्ता. --*) 
3 मत्ता दव (० उत्पतन्ती ). [४.५ 22 भयान्नराः ; 16 
[5 |अ्रमन्नराः (० भयातुरः). "1 भयादभ्यर्दिता नराः; 
18 ©. -द्भ्य( 08 "प्य )पतन्नयः; # "दभ्युद्रता नराः. 
--^) ५ निद्रया; ठ निद्रार्ता (10 निद्रास्वा). ६8 
नष्टसं्ंश्च ; ५ "सक्ञाश्च, -- १) 1९8 घ. 116 ७९९०५ 
तत्र. {1 विरिव्थिरे; ‰ निनिभ्पिरे; 2" विरिलियिरे; 
1022 7 निने "नि)दिरे; ¬> निरिद्धिरे; 7 © 
निपेदिरे; 72 निपेतिरे; 0५2 निपदिरि;ः ५४ प्रपेदिरे; ध 
निषेदिरे (० निरिस्थिरे ) . 


76 ^) &1 ए1 उर्ष्टंम-; 8 उरष्करम; 5 104 
उरुस्तभः; ६* ऊर्स्कंध; 251. ततस्तभ-; 15 08 ऊरूः 
स्तभ-. ४: -गृहीत्तीश्च. --") 1 कर्मणा (0 कर्मला ). 
-- °) 12 विर्निद॑तो; 75 विन्दतो; ए+ ननिदंतो; 7" 
निनदंतो (५८ विनदन्तो ). 13. + श्वृ्ा- ( ०" श्क्ं). € 
त्रस्तान्‌ (0 चरस्ताः). -- °) 8 सैन्यपेषं ; 2 संन्य 
पेरन्‌; £ संन्यपीडन्‌ ; 5 संनिध्पि्य ; + संन्यपीषय्‌ ; 
5 संनिपदय); ८6 8 10 02-3. 5. समासीदन्‌ ; 1 
सव्यसीष्टन्‌; 7* समासाद्य; 7 ०५.58 निरे( © री र्चं 
61 ` निरतक्चच्‌ ( 0» सन्यपेषन्‌ ६5 37 = 020] } 


गृ 0५ ०. 77. --°) ॐ रण 


रणे (0? 
र्थं). ¢ तथा यथा (५ ततो रणं). 


-- °) {272 


[ 56 ] 


महाभारते 


[ सोधिक्र्वं 


पुनरत्यततः कांशिदुरादपि नरोत्तमान्‌ । 
श्रान्संपततशान्यान्कालराच्ये न्यवेदयत्‌ । ७८. 
तथेव खन्दनग्ेण प्रमथस्स विधावति । 

शरयर्षे विविधेरवर्षच्छात्रवांस्ततः ॥ ७९ 


क न किन ७0५. 


पुनश्च सुविचित्रेण शतचन्द्रेण चर्म॑णा । 
तेन चाकाश्वर्णेन तदाचरत सोऽसिना ॥ ८० 
तथा स क्षिचिरं तेषां द्रोणिराहवदुर्मदः ¦ 
व्यश्चोभयत, राजेन्द्र॒ महाहदमिव दविपः ॥ ८१ 


------~ 


रथिनो; 7 स स्थितो (7 जास्ितो). & 72.6 रि 
20 7" -3 भीमनिःस्वनं; 5 "निःस्वनः; 4 ए: 
"निस्वनः; 5 -तस्वनं; 1 5. व्दर्नं; 1 6 1.2 
"दशनः (० निस्वनम्‌). -- 77 छप, प्रण 77" ए ६० 
कषपतत (211 78 ) ) 2. 1.5 चनुःपाणि ) 1 
1-8 11 3.4 प्रेषयद्‌; 8. 5 12111 2 ( 0९0८ 00 


४5 171 {९४ ) प्रेषयन्‌. 78 8 यमसादनं (9 वै यमक्षयम्‌ ) . 


28 7 ०४. प ४० संपतत (५६. ४.1.77). --°) 
32 ( 92/10, ६१, ऽ 10 €, ) ननुर्‌ ( 0" पुनर्‌). 38 
उत्पातनस््‌- ` काचद्‌; 2 कश्चिदु; नि 84. 5 {2 
"5 चापि; + काश्चिद्‌ (ण कांश्चिद्‌). --"°) 12 
दूगानपि; £ आरादपि (० दूरादपि). ऽ दूरादापततो 


नरान्‌ { ॥४-+ -तोपरान्‌ ). --°) ६9 दूरात्‌ (ध्मः 
श्यन्‌). 9 उस्पतततद (0 संपत). --°) 2 8, 
( ९०6 वप ) कछाकरव्ये; 13 काटरात्रै; ए+ राज्ये. 
९2 न्यवंदयन्‌ . 9 

79 ^) 81 स्यंदनासखेण; 7 नाग्येण. --") £. 
विमथन्स्; £" विमञ्चन्स; 4.४ भ्रमन्तं; 158 
प्रथमन्स; 2" प्रथयंल्य-; 72 01. 2 प्रमश्चन्स (0 प्रम 
न्स). 1 1.3. प्रधावति & विधाविति; † ५5 


ए व्यरोचत (1० विधावति). - ४ ) 13 चषंतः ; 5 


अवधं; 2 चर्ष॑त॑ ( :०» अच्त्‌ ) . पि, ए1-8.5 प्रति 
( 0" ततः). 8 स शचरूनभ्य( ध "ल )वतेत. 


80 इ 4. 6 ०१५. ( 81. ) 80-59 * ) 0५ पुनस्तु. 
¶ 31.23 कांश्चिच्छस्ेण; 68 कांश्चिदखे 07 "चित्रेण; 
101४-५ "चिक्षेप (० सुविचित्रेण). --") 71 शरचद्रेण 
79 वर्मणा (0 च््ेणा). 18 शतकच्द्रेण च कमणा 
( [एला पलकण6). -- ण) 3 11 चाकाश्चवर्षेण = 
1 1 1 तदा चरति; 1९5 1 2818. 5 [112 1218 
172 © तथाचरत ( 0" तदाः ). ६3 तदा स परमासिना. 


81 4.6 01५. 81 (५, ९, 1. 80). - °) 1 ततः 


सोर्िकपर्वं | 


् 


उत्पेतुस्तेन शब्देन योधा राजन्विवेतसः ।. 
निद्राताश भयातांश्च व्यधावन्त ततस्ततः ॥ ८२ 
विखरं चुक्क्टशवान्ये बह्वबद्धं तथावदन्‌ । 

न च सर प्रतिपचन्ते शक्नाणि चसनानि च ॥ ८२ 
वियुक्तकेत्चाधाप्यन्ये नाभ्यजानन्परस्परम्‌ । 
उत्पतन्तः परे भीताः केचित्तत्र तथाश्रमन्‌। 
पुरीपमसृजन्केचित्केचिन्मूत्र प्रसुखुबुः. ॥ ८४ 


५ ८ ० 
| 1 ता यवय 


स; £ तथाच; 55 तदाख); 7: 6७8 स तदा; 1 
©1.2 क स तथा (० तथा सर). --?) 72 आहव 
दुमेदां; 7" दुर्मदाः. --°) ्ः वृक्षोभयत. 

82 &4.6 010. 82.(, ?. 1. 80). 
-- °) 1 योधा (ग योधा). 
वसः). --") £" निद्धामता; 
निद्रयार्त; ° निद्रावंतो; 8 (च्डन्क ७8) निद्रांधाश्च 
(†0" निद्रारताश्च). --°) 11 ब्रद्रवंत; 3 धावंतश्च; 
८" व्यवधाचंस्‌; 002 5 71 व्यधावंतस्‌ ; 1 व्याधाः 


चतस्‌ (10" व्यधावन्त). - -4.11€ 82, शि 1५5, (न. 
83० ४, 


231 0101. 82-83. 
8 सहखशः (10" विच. 
> {1 निद्रामत्ता; ६9 


39* विक्र चुङ्द्युश्चान्ये बहुबद्धं ततस्ततः । 


83 81 ०1४, 88 (५. ४. 1. 82). -- ^) + ग्यज्तुमं ; 
15 विश्वरं; 01 वीर च (8०) (० विस्वरं ). ऽ चाने 
( ० चान्ये ). -- 8 00. ( 12701. ) 83१-34०>. -- ° ) इ 
बह्वबद्ध्‌ ( 10 ); 1 2 बहुबद्धं ; {+ बह्ुयुद्धं ; 0.01 
"बंधं; 70; बहुबद्धं; 08. बद्धूाबद्धं ( ०" बह्वबद्धं ). £ 
तथावनंदन्‌ (8०); 8 5 तदावदनू ; 83 अथावुवन्‌ (०५ 

०\ भि ९ 
तथावदन्‌). --“) ध नचमे (४० नच सख). ए 
1 289-5 7 [1-5. 7 8 प्रत्यपद्यत (7.2 न्ते). --°) 
21 (70 25 1 ल्क) ए" वचनानि; ए४~-+ विविधानि; 
पि 88 6७8 कवचानि (0 वनानि). 5 00. च. 
5 चा (0 च). 


84 2 ०णा, 84* (०, ४.1. 88). 6 ०. 84न्य्. 


--“) 81 उप्पेतु (8५) ( 0" विमुक्त). ४ केशांश 
( ०" -केदाश्च), &1 ए अप्यन्ये; ७8 चान्यतु ( 0८ 
चाप्यन्ये ). 12 6४ विमुक्तकेश्काश्चान्ये. -- 58 76048 


84-85° ०५ 278. -- ° ) 08 पराभवं (०? परस्परम्‌) . 
--°) &1 1 [अ ]पतन्भीमाः; 3 88. 4 1 01-5. 
[भ |पतञ्श्रांताः; &४-+ परं भीताः; ६ [स]पतन्भीताः; 
81. [अपरे भीताः (107 परे भीताः). + उच्पेतुरपरे 


भीताः; 8 ४ उत्पतक्नपरे भीताः (४ वीराः); ७8 
उत्पतंलयपरे भीताः. --°) &1 ( 50, 29, ४8 10 एल ) 
8 


सो्िकपर्व 
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एथ 

का कका त 


| 


[ 10. 8. 88 


बन्धनानि च रजेन्द्र संछिद्य तुरगा हिपाः । 
समं पयपर्तथान्ये इुर्वन्तो सहदा्कलम्‌ ।॥ ८५ 
तत्र केचिन्नरा भीता व्यलीयन्त महीतले । 
तथेव तान्निपतितानपिषन्गज्वाजिनः ।। ८६ 
तसिस्तथा बतंमाने रक्षांसि पृर्प्षम । 
तृप्तानि व्यनदचुवै्ेदा भरतसत्तम ॥ ८७ ` 
स शब्दः प्ररतो राजन्भूतसंदा युतैः । 


[क 


५2. + तथापतन्‌ ; 11 तथाभवन्‌; 83.4५ 701 [01-5.1 
[अ | ्र्॑स्तदा (-3+ 711 4.7 चथा); 1४ अमस्तदा; ¶ 
2.2 ध परिभ्रमन्‌; © तथाञ्चुवन्‌ (10 तथाञ्चमन्‌ ). 
--") # पुरीदाम्‌; £ पुरेषम्‌; 25 भुरीषम्‌ (07 
पुरीः), 19. व्यसृजन्‌ ; 43. 5 उत्सृजन्‌ ; 12; ससृजन्‌ 
(10 असरजन्‌ ). ए विसुक्तवधना केचित्‌; # 8 पुरीषा- 
ण्युत्सू( 1 न्यः ; 08 115. ५ “नुत्सृ )जन्केचित्‌- -- ” ) 
+ 125 भ्रसुश्चुवुः; 96 7 प्रडुश्चुवुः. 

85 @8 011, 85०-882, -- < ) {५ ¶ 1.2 तु ( 07 
च). # 1 संछिद्य (० राजेन). --*) & 
राजद; 15 संन; 7" संछिल (० सेछिद्य ). ०.५ 
1 ¢ तुरग- (०? तुरगा). -- °) 9.५ 281-8 ध 11. ,* 
समे; 7 0: स्वे (० समं). 1 पर्याप्त; 7४ 
पयेवतसष (० पयेपर्त॑श्‌ ). 


86 @©8 ०0, 86 (. ४. 1. 38). --°) &1 9. 4.6 
न्यरीयंत; 2 ब्रृलीयंत; 7" व्यरीयेत; 7" व्यमी- 
यंत; 7 (1.2 244.3 न्यपतत; 1.५ न्यवर्तत ( 10४ 
व्यरीयन्त ). 1 ए महीतके. र" केचित्तत्र तथाद्रवन्‌. 
--“) 2 हि; 8 च (70 नि-). 8 (68 ००.) तथैव 
परिता भूमौ ४, -9 1.8 न्यषेधन्‌; एव व्णपपाणः; 2 
25. अपिबन्‌; +8 निष्पेषुर्‌ ; ९५ न्यष्पिषच्‌; 8.2 
71. न्यपिंषन्‌; 55 व्यपोथन्‌; 7 01 ४ न्यषीदन्‌; 
©४ निषीदन्‌ (० अजपिघन्‌ ). ४5 स पिपेष महाभुजः; 
01 अपिबद्वववाजिनः. 

87 @8 ०0. &1 (9, ४, ]. 88). 6 01, ( 091.) 
87°-89°. -- °) 21 सखास्मिस्‌ . -- °) 8.5 8 (68 ०४.) 
भरतषभ (3 "भः) (० पुरषषभ). -- °) धि ८.५. 
120 1)1-5.7 ~ इष्टानि; 58 14 &1.3 टप्षानि (० 
तृष्तानि)- --^) 8 (08 ०८.) युक्तानि (70 भरतः). 
21 ०01, {छा सन्तम्‌ प 10 ५\€ € ` 5४. 88. 

88 ¢$ 010. 88० (€. ए. 1. 88 }, 6 0 00, 88 
(भ. 7.1, 87). -“) §1 1 पि" 2 720 15 पूरितो; 


6 परेषितो; ४» परितो (र प्रेरितो ). -- ए ०. 


[ 57 


6. 10, 412 
६, 1०. 8. 94 
६. १0, 8९ 10 


६, 10, 413 
8. {9, 8. 95 
‡‰ {0० 8, {01 


10. 8. 88 


अपूरय दिशः सवां दिवं चापि महाखनः ॥ ८८ 
तेषामातंखरं श्रुता वित्रस्ता गजवाजिनः 
क्ताः पय॑पतव्राजन्मृद्रन्तः शिथिरे जनम्‌ ॥ ८९ 
तैस्तत्र परिधाबद्धिशरणोदीरितं रजः । 

अकरोच्छिधिरे तेषां रजन्यां द्वियुणं तमः ॥ ९० 
तसिस्तमसि संजाते प्रमूढाः सवतो जनाः 
नाजानन्पितरः पुत्रा्घ्रादृन्भ्रातर एव च ॥ ९१ 


[~> 





का न ७० ४0 


महाभारते 


[ सोतिकपर्व 


गजा गजानतिक्रभ्य निमंनुष्या हया हयान्‌ । 
अताडयस्तथाभज्ञस्तथामृद्रथ भारत ॥ ९२ 

ते मेभ्नाः प्रपतन्त निश्नन्तथ परस्परम्‌ । 
न्यपातयन्त च परान्पातयित्वा तथापिषन्‌ ।॥ ९३ 
पिचेतसः सनिद्रा्च तमसा चाव्ृता नराः | 

जघ; खानेव तत्राथ कारेनामिप्रचोदिता; ॥ ९४ 
त्यक्त्वा द्वाराणि च द्वाःखास्तथा गुमांश गोरिमिकाः । 


1 


( 0०11. ) 88१-89० -- °) 101. 9 ( 0०76 ००१. ) भूत | "गजश्च; 02 खजंश्च; 03 तत्रासद्वाचच; ५ अवस्द्राचच 


छब्दैर्‌ (० (सवेर्‌). 88 सुदान्विततः; -* "न्वतैः. 
-- ° ) & 1. 3 2 अपूरयन्‌; 2 अपूजयन्‌; 1 आपूरयद्‌ 
--°) [8 1.2. 4.5 00 015 1४ ©1,2 चाति- (0 
चापि). &1 1. 3 14५ मदास्वनाः$ 51. 8 01 महामनः 
{ "0, महास्वनः). 


89 ए6 ०01, 894४ ; व 010, 89००“ (्, ए, 1, 87, 88). 
-- ^) 18. 5 मिः ग &2 आरत॑स्वन ; 22. 121 122-8. 5 
1 “रवं; ` 7 सिस्रं ; 1 तज्निनदंः ( 0" आर्तस्वरं ) 
--) 0" गतवाजिनः. -- १) ८8 युक्ताः (४०८ सक्ताः) . 
{2 पयेचरन्‌ ; [2111 पयपतद्‌ (0 न्‌). - <) य 
प्रतः (810); 02 मद्रगः ( 0४ खद्धन्तः ), 82. समरे; 
५४ चरणेर्‌ (:०" शिबिरे). 8 भ, 8.2 जनान्‌ . 


90 °“) 703 तेन्रस्त (80); 8 (च्च्न्लु धः) 
तैस्तथा (0" तैस्तन्न ), --?) २.5 61. 8 चरणैरी रितं (७ 
"हत्थितं ); 1" चरणोदारितं; 7" "दिरितं (0 "दीः 
स्ति). -“) & ए6 706 शिबिरं ( £" °रे). £" तच्च 
(८ तेषां ), -- ° ) 08 ततः (० तमः). 


, 91 °) 8" सुमढाः; ए" संमूढाः; 5 प्राद्रवन्‌ (ग 
श्रमुढाः). ए" स्वंते (8५). 72 मूढाः सर्वगतो जनाः. 
ध ०) 81 1 राजान (81 मनः); & नाचरत्‌; 12 15 
( 0 ००८१. ) न जानन्‌ (० नाजा). 1” पुतरः (० 
पितरः). -“) £: आनून्‌. 8 अतरम्‌ (70 आतर). 


92 ~“) ६3 5५.5 102 {01-5. 7 $ (ष्र्न्लु 24) 
गजो ; . 7४41 गजान्‌ (7० गजा). ८8 गदान्‌; ऽ गजम्‌ 
(0 गजान्‌ ) 7 61. 8 11.8.५4 अभिक्रम्य. -") 
८५. 5 0५ 5.1 निमै(7" “सु )नुभ्यान्‌; 8 नि्मैनुष्यो 
{1 “ष्ये ) (० निमेनुष्या ). 284. 5 11 75 हयान्हयाः; 
8 हयो हयं. --*) 8 (€्न्ट 2) अताडयत्‌, 11 
तथागरद्रस्‌; 1: तदामृद्धस्‌; 0.2 तदामृद्धत्‌.; ५3 तद्‌ा- 
रज्ञं; ण" तथाभंजद्‌- ८8 अताडयंतश्च तथा. --°) 
1 तथामृघश्च; 4; -भजंश्च; 7: तदाभंजंश्च; 91 


(0 तथास्रद्धंश्च). 31 भवेत (510) ({०" भरत). 18 


भंजतश्च नराधिपः. 


93 °) 89 711, 4 ग्रतपतश्च (1002106518) ; 6 18 
71 122--5. 7 2/8 प्रपतति ( 48 "त ) स्म (०८ प्रपतन्तश्च). 
3 तेन मम्माः पतंवश्च. --") 581.2 निर्दतश्च; 71 © 
ख्द॑तश्च (0 निघन्तश्च). --°) &2.8.5 न्य( एः नि) 
पातयतश्‌; © व्यपातर्यत (10 न्यपातः). 1 ७2.53 
च नरान्‌ 0 नचिरात्‌ (£ च परान्‌). ५ रि, ए 
ए 7:-5. 7 न्यपातयंसथा चान्यान्‌. --“) ए5 योध 
यित्वा (> पातः). ध्य ए तथापि षट्‌; इ तथा- 
पिबन्‌; ८5 पिपेष च; ऽ यथापरान्‌; ४6 प 59-+ 
0" 215 तदापिषनच्‌; 0 तदाषिधान्‌; 1: व्यपीपिषन्‌; 
19 [अप्यवीविषन्‌; © व्यबीषयन्‌; © [अ)प्यषरद्धिषृन्‌; 
© तथापतन्‌ ; #1. 8.५ [अ]प्य( ४ ह्य )पीडयन्‌; 2 
व्यपीडयत्‌ (0" तथापिषन्‌ ) . । 


94 ^“) 7" सनिद्रांश्च; + सुनिद्राश्च. --°)& 
६1 संब्रताननाः; 2 चावृताः; 2 चाबरृत जनाः; 
01 च चृता नराः. --°) 7 जग्मुः, ऽ चान्ये 
च; 81. 2 तानेव (0" स््रानेव ). 8 तन्राप्य; 55 ते 
चाथ (£ तत्राथ). 5 स्वानेव जधिरे मूढाः. --°*) & 
19, * 8 कारेनाति-; 8 1.3 "नाथ; ऽ "नापि; 
पि 21-8, 5 1289. 5 "तेव $ > "नेव ( 0" "नाभिः 9 ६४ 
-प्रचोदितान्‌; ४8 -प्रनोदिता; 6 7 प्रणोदिताः (0 
प्रचोदिताः). ए" कारेन प्रत्तिचोदिताः; 7 करेनाप्रति- 
पीडिताः. 


95 ^) £&3 व्यक्तः (1० लयक्त्वा). 5 द्वारांश्च (० 
हाराणि). 5 ०. ( 091. ) £ च ण + विप्रनष्टा्च 
(1 96०), (1 61 # द्वास्थाक्ते; 1५ © दास्थस्ते; &8 
द्वारस्थास्‌ ( 0" च द्वाःस्थास्‌). --°) पि 8 7 01-5.1 
11 लः 5. + गुल्मानि (+ "णि) (10 शुदमांश्च). ए3 
गोरिकाः; 8 गुल्मिनः (07 गौटिमिकाः). --°) 75 12 
प्राद्रवति (४ ती). + तथादक्ति (0 यथाः). --“) 


| 58 1 


सोप्निकपर्वं | सोसिकपर्व [ 10. 8. 108 


प्राद्रवन्त यथाशक्ति फांदिश्ीफा विचेतसः ॥ ९५ 
विप्रनष्टाश्च तेऽन्योन्यं नाजानन्त तदा विभो । 
क्रोशन्तस्तात पुत्रेति दंवोपहतचेतसः ॥ ९६ 
पलायतां दिशस्तेषां खानप्युर्घुल्य बान्धवात्‌ । 
गोत्रनामभिरन्योन्यमाक्रन्दन्त ततो जनाः ॥ ९७ 
हाहाकारं च इर्बाणाः पृथिव्यां शेरते परे । 
तान्बुद्धा रणमत्तोऽसो द्रोणपुत्रो व्यपोथयत्‌ ॥ ९८ 
तत्रापरे वध्यमाना अहुहुरचेतसः 


रिषिराज्निष्पतन्ति स कषत्रिया भयपीडिताः ॥ ९९ 
तांस्तु निष्पततस्चस्ताञ्डिषिराज्ञीपितेषिणः 

कृतवा कृपश्चैव द्वारदेशे निजघ्ततुः ॥ १०० 
विश्चस्रयन्रकवचान्युक्तकेशान्कृताज्ञलीन्‌ । 
वेपमानान्धितो भीताननैव कांथिदयुश्वताम्‌ ॥ १०१ 
नायुच्यत तयोः कथिननिष्करान्तः शिबिराद्वहिः । 
कूपसख च महाराज हादिक्यसख च दुर्मतेः ॥ १०२ 


भूयश्चैव चिकीर्षन्तो द्रौणपुत्रसख तो प्रियम्‌ । ५1 


६, 10, 8, 116 





ए1 कादिका; ए काँदिसीका; 002 गतश्रीका; 9 
ते तत्रैव (४ र्वं); ६०.१ कांदिङ्ीका ( 93 1" ६९८४). 
8 विचेतसाः. 


, 96 16 1४8, 4 00, (11201. ) 96. &5 ४€[06४५8 96 . 
--*) ५ © विप्रणष्ठाश्च; 5 ( 78४ ४916) ०, ; 
"2 प्रविर्न्धाश्च; ४ ते विप्रण्टाश्च्‌ (70 विप्रनष्टाश्च) 
¶ 61. 2 2 नान्योन्यम्‌; ४1 चाम्यो्स्यं (£ 0" तेऽन्योन्यं ) 
8: चिप्रनष्टास्तथान्योन्यं . -- ` ) 1 7" नाजानंतस्‌ ; -23 
न जानत; 7 €४.3 1.2 अजानत; 02 अनीकं तु (0 
नाजानन्त). निग 51-+ 00 03-5. प 4 62 1.2 तथा; 
01 कथा (० तदा). -°) 8 कोदतस्‌. ४५ पुत्रेण 
(0 पुत्रेति). 


97 ~“) 83 चेषां (८ वेषां). 9 पार्यत दिशस्ते 
सै, ¢) {6 चानप्युत्सृज्य ; 701 12* ला नानप्यु ; 
18 स्थानसुत्सछञ्य; 75 स्वानानु; 07 तातप्यु (0 
स्ानप्यु ). 5 बांधवाः; 7: पाडवान्‌ (10 बान्धवान्‌ ) ' 
-- -4.{€7 97५, 82 २९98 82 08110618 96१०५. = -- > ) 
3 ( 00176 ०0०४८, ) 8.5 भाक्रदंति 8 1 प्राथेर्यत ; 2 
एः आक्रद॑तस्‌; 7४ आक्रंदत;$ {7 ¢ भाक्रोश्॑त (६? 
आक्रन्दन्त). ए5 चते जनाः; 702 ततो जनः (10 
ततो जनाः). 


98 ^) ए ए"-3 हाहाकारांच्‌( ए "रान्‌ ); #" "का- 
रास; ¬ "करि; 3 'रवांस्‌ ( ण कार्‌ ). 8 संच ; {1 
म-; -<3 स्म; ६59 तु (0 च). ॐ {1 कुर्वतः {0 
कुर्वाणा ) °) 0, तान्र्घ्वा; 35 तान्युध्वाः; 2 
तान्पुवा (81५); © बुध्वा च (ण तान्बुद्धा). 55 वर्‌ 
मत्तोसौ ; ८०. + 712 71-5. " रणमध्येसौ. & 1 तानु 
दरणमत्तोसो ; ए: वारणेवसमत्तोसीं ; ६8 वारणेनेव मात्रो 
सौ; ए तास्तु बुध्वा रणे मत्तो. --”) हः व्यपेथयत्‌ ; 
8५ 701 01-5. न्यपातयत्‌; 1५४ न्यवारयत्‌; ५ 
[ऽ ]म्यनोधयत्‌ ( ०८ व्यपोथयत्‌ ) . 


७७ ^) 8 1 तच्रातरे; ४3 ततोपरे (० तच्राः) 
& बध्यमाना; ए: (ए ००. ) बाध्यमाना (० वध्य ) 
8 अपरे तत्र व(7४ © यु)्यंतो (208. ते) °) 
1 00 शिबिरं (0 शिबिरम्‌). 1 निपतति; 12 
निपतंती; ५.5 निपतति; ८6 न पत्तति 4) 1 
उपपीडिताः; 85 रणपंडिताः ( ०” भयपीडिताः) 


100 “ ) 8 तांश्च; 5 गतान्‌ ( £" तास्तु). ए. 
नि, ६४ नि )पततस्‌ ति ६6 1 28५ 70 8 निष्पतितांस्‌ 
६8 त्वस्तान्‌; ए* > तान्‌; 7" चरस्तां (0 त्रस्तान्‌ ) 
-- ` ) ८3 शिबिराम्‌. 7": रि विराजेवितैषिणः (५०५) 

°) 3 कृतश्चैव (०7 कपः } °) ए विजघ्नतुः; 
£; [ऽ]भि'; 5 तुजश्नतु 


101 +) &1 ए वित्रस्त; 21,2 विल्लस्तान्‌; ४ 
1 विद्र -2-8. 5 0५ ( ९५, (0. ) विखस्त- 77 
विशसं; 17 & विमुक्त (0 विकश्द्ल-). € ५.5 7५ 
105. ५ -पच्चकवचान्‌ ; 8 -पात'; एऽ 8.2 मुक्तः; 2 
4 6२० 1 दाख; 68 2. ५ (ऽ, 1200, ) -वस्" (07 
-यन्त्र ). --") + कृतांजछिन्‌. -- °) & वीपमानान्‌ ; 
1 वेष्टमानान्‌ (£ वेप). ए क्षीतौ. 1 चैतान्‌ 
(0 भीतान्‌). --*) 1 19००४, 6 रि" 20 अ- 
मुच्यतां; 5 असुद्यतां; 72 व्यञमुंचत; 05 विञ्मुंचतां $ 
7 व्यमुंचतां (० असुञ्चताम्‌ ). ए निदैयो विनिजश्चतु 


102 ^) ६४ नापंच्यत; 0 त्‌ मुच्यत. 1. 


` तथा (० तयोः). ए५ काशिन्‌. --") 28.5 निःक्रंत 
--^) 61 तु (0 च). दि 5५ 702 71, 3 क्रपृश्चेव (0 
क्रुपस्य च ). 2 ) 9} १९००९६९१. इ सात्वतस्य च; 


ए हार्दिक च; 1702 21.32 हार्दि( 00 नद )क्यश्चैव; 
7 कादिकूख च (0 हाद). 82.५.56 भारतः; 28 

| दुमंते 1 81.५4 022 2.2 दरमतिः ; 9 धीमतः (£ 
दुमतेः) 


103 289 €४१ऽ 108 02 11818. -- ° ) 5 चिकी- 


[ 5 | 


८, 19. 428 
8. 19. 8. {19 
£, {0, 8 116 


10. 8, 108 | 


तरिषु देशेषु ददतुः शिषिरसख हुताशनम्‌ ॥ १०२ 
ततः प्रकाशे शिबिरे खङ्गेन पिव्रनन्दनः | 
अश्वत्थामा महाराज व्य चरत्छतहस्तवत्‌ }! १०४ 
कांधिदापततो वीरानपरांच प्रधावतः | 
व्ययोजयत्‌ खङ्गेन भ्राणेष्िजवरो नरान्‌ ।॥ १०५ 
कांथिद्योधान्स खद्गेन मध्ये संछिद्य बीयवान्‌ । 
अपातयद्रोणसुतः संरब्धस्तिखकाण्डवत्‌ ।। १०६ 
विनदद्धि्भृशायस्तेनैराशवद्विरदोत्तमैः । 


षितो; ए, चिकीर्षतो. --८) पः त्रै (फः तो). + 
प्रियौऽ एए क्रियं; 729 मयं (छ प्रियम्‌). --°) 
5 5 2 तेपु (0 त्रिघ्ु). 58 08 छोकेषु ( 0" 


देरोषु). ८" दीं च; 78 दधतुः; एह ददृशुः; ए 
ष्य ददतः (ण वुदतुः). 0 त्रिद्रारदेसे ददतुः. -^) 
5 हतास. < संनियम्य हंतादयनं. 

104 “) 8 मका (70" प्रकाल्ञे). -°) 7 


खड्ग. <® सुपनंदनः. ---3+ 11 8. 5 ८€४त ४० 
101, ०.५ 66 104" वधाः 109. -- °) 80 महातेजा 
( 0८ -राज्ञ). 


105 एव ०1 ०1४8 105०7“ 21 106०, ककर 
108 ००€ 116 क 106 ४०५ 1054 = ए2-6 रिद 
88. 5 9 18180. 105 2०4, 106. 3. 2 »€०€४४ 105. 
ब9 ९४१३ 105 ‡ग110फत्व्‌ क़ ० ग्कलर्िठप ग 104 
०० पथय, --*) ऽ कांचिद्‌. ॐ काश्िद्रोपतता 
चीरान्‌; >" कांशिदपातयद्वीये. --") ८5 अपरान्संप्रघाः 
वतः; अ परश्चापि अधावहां; 81. 2, 4. 5 071 -01-8. 8 
५१ अपरांश्रैव धावतः; 7" अहरननश्च प्रधा. --°) धि 
उयपोथयत (०? व्ययोज' }). -- ध) [9.4.68 दोणिर्‌ ( 107 
श्राणेर्‌ ) , 9 नि 81-3. 8 1002 01. 2,4.प द्विजवरोत्तमः; 
एऽ "वरान्नरान्‌; + 7८" 7; "्वरोपरान्‌; 08 "वसेव- 
रान्‌; 8 दरौणिः तंतवत्‌ (६०८ द्विजवर नरान्‌). -- -^.#८८ 
1085, 01. 2.4 ग९ृण्ल्छः 104 1116 व ©. 2 6४ 
10, सदद्रु 1४ 70 148 षणः १०६. 


106 & [0 ०४. 106. &1 र ०-5 4 88. 5 8 (7859. 
105 ४1:व 106. -- > ) 73 चिच्छेद; 11: यौधान्स (६0? 
योघधान्स ). 1 २६६५§ 1057 {€ 106 २९ 0१0, 10694, 
-- ˆ) 2 द्रोणसुतं; पि 8 709 01-5 पृष ` युच्रः ( 0" 
सुतः). --)7 संछिदंस; © 1“ संछिक्ञा( ४४4 “न्ना )- 
स; भः संछिक्नस््‌ (0 संरब्धस्‌ ) ` 


107 3 पवय. 104 प्प्तव्‌ 103. -- 7) 81 3.6 
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महाभारते 


1 


[ सोिकपर्ब 


पतितेरमवस्कीर्णा मेदिनी भरतर्षभ ।। १०७ 
माषाणां सहसेषु हतेषु पतितेषु च । 
उदतिष्ठन्कयन्धानि बहुन्युस्थाय चापतन्‌ । १०८ 
सायुधान्साङ्गदान्बाहूनिचकर्तं शिरांसि च । 
हस्तिहस्तोषमानूरन्दस्तान्पादांश्च मारत ॥ १०९ 
पृष्टच्छिताञ्लिरस्छि्ान्याश्वच्छिन्ना तथापरान्‌ । 
समासाचाकरोद्रणिः कांिचापि पराञ्युखान्‌ । ११० 
मध्यक्रायान्नरानन्यां धिच्छेदान्यांथ कणंतः । 


+ ~ ~~ | त भ त 1 
21 


55 35 1 निनदद्धिर्‌; 12 निददद्धिरः पि 81-5 म्‌- 
दद्धिश्च (£ विनदद्धिर). ए श्ुशं यैर; 2" श्वरो 
अर्तेर्‌; 8. श्श्ार्वश्च; 3 ग्ुशषस्तेर्‌; 1; ७ 
ग्ुश्ायत्तैर (०८ भ्चुशायसैर्‌ ). -- °) धि" वराश्च- (०४ 


नराश्च-). 42 प्‌ -द्विपदयोत्तमैः ; 9 -हिपसन्तमैः ( {0 
-द्विरदोत्तमैः). -°) ६6 ०1 पातितेर्‌. --“ ) ४3 
भरतषेभः. । 


108 2 ४००७]. 107 स्यत्‌ 108, --2) & 1. 8 
मायुष्याणां; < "4 8 मनुभ्याणां ( ५" मानुषाणां ). 
-- °) 7 (2 हयेषु ( {07 हतेषु ). &2. 4.5 | (0 च्‌). 
4 ए, हतेषु भरतम; 8 पतितेषु हतेषु च. --*) 
8 बहून्‌. 7 ७ ऊर्ध्वानि; ७ उत्थानि (० उ 
त्थाय ). 6 चापयत्‌ (‡0" चापतन्‌ ). 5 बहूनि विचिः 
धानि च. 

` 109 ४ ०0, 109. --^) 81 71 स 8) 70818. 
सखा )गद्‌ान्‌ (0 साङ्गदान्‌ ). 8 (लरन्ला+ 71) सांगदान्सा- 
युधान्‌ (0 ५०57.). - ९ ) &1 16 ‰1 8 115 01-5, ; 
\ 01 2 तविचकतै (£ नि). एऽ रिरांसि निचकर्त 
हु. - °) 1 -हस्तोपमान्‌ * 8 -हस्तानू ( ०" -ऊखून्‌ ) ‡ 
--°) 2.५.5 मारिष (०९८ भारत). 5 पदाताश्चैव 
भारत. | 


110 ^) च" ए पृष्ठभिन्नाच्‌; 75 पृष्टििन्नाः; 15 
प्रष्ठ चिन्नास्‌; ४: प्षटछिन्नाच्‌ (0 पृष्ट). २.3 शिर 
चिन्नः (2 त्रान्‌); 1, रिराचिन्नान्‌; ए तथा मध्ये; 
34. 5 11 01-5., ¶ पाशवछिन्नान्‌ (0? द्विर्‌). --*) 
#5-5 पाशचैचिक्नास्‌; 2.5 7" 0-5.7 रिरष्छिर्नसि 
(0 पाशै"). 8.5५ तथा परे; ऽ तथोपराच्‌- --^) 
५6 51, ०, .5 20 05 1 स महात्मा (८ खमा 
लादय). ५5 करोद्‌. 7 ००४. श्ण कशेद्‌ प? ४५ 
निहा (1 111}. --°) < काचिच. 


111 7 ०४, प ० निहु्छ्‌ (५. *. 1. 110}. 5 ०. 
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सोपिकपर्व | 


सोभिकपर्व 


¡ 10. 8. 119 


अंसदेशे निदलान्यान्काये प्राविशषयच्छिरः ॥ १११ । केचिदूचने तक्छुद्ैषीतराषैः छृतं रणे ॥ ११५ 


एवं विचरतस्तख निर्नतः सुबहुनरार्‌ । 

तमस्ता रजनी घोरा बभौ दाश्णदशेना ॥ ११२ 
विचित्पाणैथ पुर्पैहेतेान्येः सहस्रशः । 

बहुना च गजाश्रेन भूरभूद्धीमदशेना ॥ ११३ 
यक्षरक्षःसमाकीर्णे रथाश्वद्विपदारुणे । 

कुद्धेन द्रोणपुत्रेण संछिन्नाः प्रापतन्धुवि ॥ ११४ 
मादृरल्ये पिठनन्ये भादनन्ये विचुङ्क्यः । 


ण ८ ¢ प 0 ~ ---~ ~ न~ ~~ -- 
= --- ~ +++ १ == ~ 


---- --~ ^~ न 


111. -->) 88 ए मध्ये कायान्‌; 8.2 3 मध्य 
(68 ध्ये )काये; 88-5 11-5 मध्यदेरे (0 "कायान्‌ ). 
8 चान्यान्‌. +" मध्यकायाधरानन्यान्‌ ; 7" मधघ्यदेरेन 
राजन्यान्‌. --°) 5 चिच्छेदाम्यांश्च. †" 8"-3 खंडश्यः; 
¶9 08 1. 8 कृटतः ( 10" कणेतंः ). -- °) 81.8.5 12112 


अंशे; 02.38 ॥..* अंरादेशाच्‌; ४2 'देद्ांश्चः 
68. १ द्वे (95 29. ४६४६४), 9 1. 2.5 विभिद्यान्यान्‌; 


$ बिमेदान्यान्‌; 1५ [ऽ] भिपलाः; ६" विहा"; 8 


च तत्रा (० निहृदययाः). --°) 7" कार्ये. 65 म्रावेश्च 


यन्‌ (0 भ्रावेशयच्‌ ) . 

112 क) 0 तु (नः वि). १6 एवंहि बहूसिः 
खर्‌ ( ५.» बहुशस्तत्र ); भ एवं सुबहुशस्तस्य. -- * ) 
ष्ठ तु (४ सुः). 8 ६1 नि्तश्च बहून्परान्‌; 9 
घ्तोपि (1 चचतः सु-) बरुवत्तरान्‌. -- °) &५.५ तामसी 
(०८ तमसा). --“) ८3 दारणदशेनः. 

113 &9 76४45 113 ० षणा. -- °) २.5 कथचित्‌- 
(816) (†0? द्विचित्‌- ). + -प्राणिश्च- (० -प्रापोश्च ). 63 
संचिन्नचरणैः पुंभिर्‌ , --") ७8 टुस्तैश्‌ { {07 हतेश ) „ प 
83 चापि (0 चान्यैः). 5 सहखधा. -- ° ) प, 722 
च). बहरा ( 10" बहूना }). क» ०. च. 8: बहुवा- 
जिगजाकीर्णा; ४1. ३.५ बहूनारानराश्वेन. -- °) 721 अभू 
धूर्‌ ( 0 ४९४८5}. ). 9 पि 81- [भ12- घोरदर्शना 
( ०" भीम ). 

114 ^) युरुपैश्च (0 यक्चरश्चः-). 41 11, 3. 5 
81. समाकीर्णा; 5 कीर्णैः; ५ 7 "कीर्ण ( £" 
"कीर्मे). 8 वधंयंतो भयं घोरं. --") 8 सश्थाश्च (+ 
16/16); 72 नराश्च; 19 © नराश्च-; 1, 8.५; गजश्व-; 
४ नरश्च (० रथाश्च). 8 ए" -द्विपदारणा (8 "णाः); 
९3 ध 0.8 -हिरदा रणे; (५ द्विपदारणे ; 5 013 17 
05 -द्विपदारणे; 2.3 ब्दांरणे; ७. * द्विरदो रणे (ग 
-दिपदारणे). - --*) [2 फ द्रौणपुत्ेण. --4) £ 
संछन्नः; +" 20 03 संछनत्ाः; 5 -संछन्नन्‌ (०८ सं 


~~~ अन ~ 9 -नकभकनन धन (अ क क 
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यत्छृतं नः प्रसुप्रानां रक्षोभिः कूरक्मभिः । 
अस्तांनिष्याद्धि पा्थानामिदं नः कदनं कृतम्‌ ।। ११६ 
न देवासुरगन्धवैने यक्षैने च रक्षैः । ` 

शक्यो विज कौन्तेयो गोक्षा यख जनादेनः॥ ११७ 
ब्रह्मण्यः सलवाग्दान्तः सर्वेभूताुकम्पकः । 

न च सुरं प्रसत्त वा न्यस्तक्षस् कताञ्जसिम्‌ । 
धावन्तं शुक्त केशं वा हन्ति पार्थो घनजयः ॥। ११८ 


चिन्नाः). 05 नपत्तन्‌. 


115 >) & [५.५ 1 माद्रनन्ये; एः माच्रूरन्ये; 
{5.6 34. 5 00 123. + ए आातूनन्ये; 705 माचनन्ये; 71 
01 ध माच्ंश्वान्ये; 12 69 मादुश्चान्ये; 68 पुत्रानन्ये 
(£ माद्ुरन्ये ). +" पिच्रूनन्ये; 8 पिद्रं( 71 "द )श्वान्ये. 
--°) ए1 आनरूनन्ये; + ०. ; 5 आदरौनन्ये;ः 8 
2 1-5. प पुत्रानन्ये; ऽ -आनरंश्चान्ये (10 आद्धनन्ये ). 
2.५ 6 (1 2 च (4 2 [5 पि) चुुह्खुःः -- ^) 9५ 
केचिन्नतैर्‌ ; ए" किचिच्रतेर्‌ (० केचिदूचुर्‌). £ श्यं; 
15 न तान्‌; ¶ 01.2 नराः; 08 अभि- (0 नतत्‌.). 
09 केचिदुत्कणैतस्छृदर्‌. 


116 +) &1 ०0, नः, 2. १,5 तच्छतं नः; ¶ 13. + 
यक्नः क्रतं ; © ४1 यत्नः करतः $ © 2 यन्नः कुतः ( ०२ 
यच्छतं नः). --") 7 ५.2 भीम- (£ अर). --*) 
४ 2.5 9 62.98 तु (ग हि). . 
( {0 न्‌ }. 


--" ) 8.6 चः 


117 >) धिः स-(०" न). 0119 0 -8.5 न चासुरेनं 
गंधर्वैर्‌. --°) ४1 सयक्षोरगराक्षसैः. --°) 8 जेतुं हि 
( ०" चिज ). 1 कौतिय. -*) 71 नेत्‌ (0 
गोप्ता). 


118 ^) २,३ ब्रह्मणः (0 'ण्य्‌ः). ६4 ए1 सलयकान्‌ 
रातः (51 दतः); 11 © सलयवाक्‌ क्षांतः (५४ तः); 
7३ ` सल्यवादी च (० सल्यवाग्दान्तः ). --°) £ [1 
सवेभूतभ्रकएकः; 16 "1 72 © "भूतानुकंपनः. -- °) 
1९85 3 0 01. 2.4.5.1 स; 9 (6८६ व्रण) हह (० 
नच). 8 प्रमत्ते. 2.6 3 न सुप्तं न प्रमत्तंवा; & 
न सुक्षं न मत्तं वा (ऽपण्णल)०), -- °) 1२5 नसतशख- 
कृतजलिः. --“) 1.2 0 © चवा). धा प्रधा 
वतं सूक्तकेशं. --7) 9 ( 6८०6४ 91) हन्यात्‌ ( :0> 
हन्ति). + न संशयः (0 धनंजयः) . 
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महाभारते [ सोपिकपर्वैः 


^, 10, 444 
+ 0. &, {26 
£. 10. 8. 131 


तदिदं नः कृतं घोरं रक्रोभिः कूरकफर्मभिः । 


ककि निनि न्ये 


संरीनान्युध्यमानां स्ान्द्रोणिरपोथयत्‌ ॥ १२३ 


इति लारप्यमानाः ख ररते बहवो जनाः । ११९ 
स्तनतां च मवुष्याणामपरेषां च कूजताम्‌ । 

ततो बुहृतासरासाम्यत्स शब्दस्तुुलो महान्‌।॥। १२० 
शोणितव्यतिषिक्तायां वसुधायां च भूमिप ) 
तद्रजस्तुशलं धोरं क्षणेनान्तरधीयत ॥ १२१ 
संवेष्टमानानुदिभानिरुत्साहान्सहसखश्षः । 
न्यपातयन्नरान्कुद्धः पश्चः्पञ्चुपतियेथा ॥ १२२ 
अन्योन्यं संपरिष्वज्य शयानान्द्रवतोऽपरा्‌ । 


119 82 ण्ण, 119 --^) पि 5.9 यदिदं ( ६ 
तदिदं), 5 ("0918 ) तत्‌; 8: तै (० नः). ॐ 
2 कूरं (१० घोरं ). --*) 7 ५. भीमकरमभिः ( ० 
करूर )' रक्षोकूरकमभिः (9०). --.“) £" रारूपिः 
मानाः. ८3 7" 08 ते; भाच; 7 61 3 तु(०ष्स्). 
-- ° ) 2 दोरते बहुशो जनः 

120 “) & 1 701 स्वनतां; + नतां 
स्तुवतां ; ऽ पततां ( ०" स्तनतां ). -- ° ) ४2 भू्ुजां ; 
६५. १ कूजताम्‌ ( ४8 1 ५२८), -- “ ) 81 प्रास्त ##; 
5 अभवत्‌; ¶: प्राकाम्यत्‌; ४ प्राशामत्‌ (५ प्राश्चा 
स्यत्‌). --°) 8, 5 शाब्दः स (८; सु-) (20" स कब्दस्‌) . 
12. 2.4 तुमली . 1 7, ७8 | ऽ |भवत्‌ $ 1 भवान्‌ (9 
महान्‌ 


121 =) ए; शोणितेर्‌; 7" शोणितं (1० शोणित-). 
51 ए 7५, 5 -व्यतिधिक्तायां; 8 81. ४ 11. 2 ( 0९0८९ 
००1, ). 9 "रिक्तायां $ 5 72 (क 0011.) ¶ ©, 2 'षृक्तायां 
( £" 'षिक्तायां ). 7" शोणितस्येतिषक्तायां- -- " ) &5 
च भूमिपाः; 7 ५५ नराधिप; ©" जनाधिप; ०७ ४ 
रनषभ (0? च भूमिप). -- ^)" तुञुलो ; ६9. 4.8 71 
तुमरं . [ए४.५.8 728. ४ युद्धे ; भि" 5"-8 सव॑ ; 9 राजन्‌ 
(0 घोरं ). 1९3 रजस्तु तुमं राजन्‌. --) 22. 4 
5 क्षणाद्‌ ( ४० क्षणेन ). 81 [अं]तरधीयते. - -^+£.€" 
121; 77 "6८४68 770" यां च भ्रूमिप प "० चीयत. 


122 >) 71 सर्वेष्टमानान्‌; 1५5 8 701 101, 2.4 
1 संचेष्ठः; ६6 पि 7009 708,5.१ सचेष्ट; 762 वि 
वेष्टः (० संवेष्टः ). 8 उद्विन्चान्‌. --°) $ 1 नरः; 
६4 नरा ( 0 नरान्‌ ). 

123 ०) 3 सं (८ सं). 
"पवजय ). -- ° ) 81 21: कायनान्‌ ; 


{021 संपरिलयन्य ( 07 
1 शायना- ( 0४ 





दह्यमाना हुतादेन वभ्यमानाश्र तेन्‌ ते । 

परस्परं तदा योधा अनयन्यमसादनम्‌ ॥ १२४ 
तस्या रजन्यासत्वधेन पाण्डवानां महद्लम्‌ । 
गमयामास राजेन्द्र द्रौणियंमनिवेशनम्‌ ।॥ १२५ 
निशाचराणां सत्वानां सा रातिर्षवर्धिनी । 
आसीन्नरगजाश्वानां रोरी क्षयकरी भृशम्‌ ॥ १२६ 
तत्रादृस्यन्त रक्षांसि पिशाचाश्च परथगिधाः | 
खादन्तो न॒रमांसानि पिबन्तः शोणितानि च ॥ १२७ 





रायानान्‌ ). ८1 सरवतो; 8 व्रवीतो; 
^ 0 जीचतो;  टीयतो (0 द्रवक्तै). ह. 4.6 125 
नरान्‌ (0 ऽपरान्‌ ). 81 हयानान्पव॑तोपमान्‌. - °) 
08 8. * स (63 वि-) रीनान्‌. 7" वध्यमानांश्च; $ 
दवतश्चापि (0 युध्यमानांश्च ). ऽ लीनानयुध्यमानाश्च, 
--) 1 द्ोणिर्‌. 251. £ 1721 अपातयत्‌. 5 सुसांश्चेव- 
तथापरान्‌ . 


08 भयतो $ 


124 5 0, 124०2. -- न ) [00 1 दद्यमानान्‌ . 
3 मभ्यमानाश्च; 2 ¬ वध्यमानाश्च (० "मानाश्च ) . 
ए तेन वै; 2.9 तेनघ (£? तेन ते). 8 हुताशनेन 
दह्यंते वध्य॑ते (1/1.3.* “तो ) द्रौणिना परे. --*) ए (7 
0०५. $ तथा; 51. 2 ततो (० तदा). ४ 7ए8.6 मि1 ए 
7५ 08-5.7 योधान्‌; ~+ योद्धा; 141. 3.५ यौधान्‌ $. 
109 यौधा (०८ योधा). 9 परस्परं तथायन्वा. --*) 
89 9. 8.6 मि ए1-8 70 1285-5 अनयद्‌; 9 गमयन्‌ 
(0८ नयन्‌). ८1 यस्मादनं (लौ्ाल8 ); 281, 2 
यमसाघनं ( ०" "सादनम्‌ ). 


- 125 ^) 9.५ 0.3 तस्यां; © तथा; ४1 ततो 
(10८ तस्या ). -&४.५ रजन्या 6 “न्यां )मर्पेन; 158 ७8 
रजन्या (68 न्यां ) स्पर्धेन; ए+ रजन्यां मर्दन ( £? नन्या 
स्त्वर्धेन). -") 7222 महाब $ 12 19018, -- °)" 
7001 जमयामास. --") ८ "णिवे, 


126 °) 3 72 01५. रात्रिः सा (छा 30.) ; 
1171 सा रन्री. € ए०-५ 129 7५.5 7 9, 8 हष. 
चधेनी (०८ वर्धिनी). --*) ए०.५.6 78. 5 सैन्य; 
73 701 8 रौद्रा (५8 दवं) (0 रौद्री). 72: क्षयकरा . 


127 ^) & तत्राप्रदय॑त; 15 "दयत. -- °) ए४-+ 
॥१९। 231. 2 28, 5 ] परमांसानि ( {02 नर ) „__ ध ) (1 
पिब॑तः गोणितं बहु. 


[ 62 ] 


-सोप्तिकपर्वं ] सोसिकपर्व [ 10. 8, 198 


करालाः पिद्गला रौद्राः रैखदन्ता रजखसाः । 
जटिला दीर्षसकथाश्च पश्चपादा महोदराः ॥ १२८ 
पश्चादङ्कलयो रुक्षा विरूपा भेरखनाः । 
घटजानवोऽतिहखाशथ नीखकण्डा विभीषणाः । १२९ 
सपुत्रदाराः सुचरूरा दुदेशेनसुनिघृणाः । 

विविधानि च रूपाणि तत्राहश्यन्त रक्षप्ताम्‌ ॥ १३० 


128 °) 2 72 © 44-+ करालः. ८2 पींगठाः; 
82. कपिरा; ४ ५ पिंगा (८ पिङ्गला). & 
१०००९९१ ; ए+ स्द्राः; 5 रौद्रो; पि 7022 121.2 
चेव (०८ रौद्राः). --*) 7" कख्दंता; 28 दोरूदंत- 
(0८ "दन्ता ). 6 रजस्वखन्‌. --“ ) 8 दी #%#; 
22 दीधेद्क्टयाश्च; 1 “सक्ताश्च; 2. ५.6 8.5 0.8 
"्वक्तराश्च; ए8 "दाक्यश्च; एः -सक्याश्च; रि" 'संध्यश्च; 
-5‡ 1.2 हांखाश्च ; 721 "सत्वाश्च; 7४9 -मध्याश्च; 
¬+ -सक्लयाश्च; 7 "खस्काश्च; 7 02 भीमवक्त्राश्चः; 


1 दीधपक्षाश्च (0? '"सक्थाश्च). -°) ए महोधराः 


("0 द्राः). 

129 =) 1 [धन ; पि पश्चादंगुष्ठयो ; 0": ष्द॑तुः 
र्यो, एः भद्रा (ग रूश्चा). -- °) 7५. वेरूपा (4५ 
वि). 8 111.8.* स्रैरव(८9 "वा )स्राः ~ 
ति क0616८16. 01 [5 |पि (0 ऽति-). ` £ घरा ॐ 
तिहस्वाश्च; 22 { 0606 60८८, 85 10 {€> ) गजानना्ि 
षर प्ररडाननाभिः; ऽ घंटारावाति; + घटजानवोति 
स्वा; 5 घटजघातिहसाश्च; 6 34 {02 1. 3, ५.4 
धंटाजाखावसक्ताश्च (1) स्व); ‡#" जरिराश्चातिरक्ताश्चः; 
51-3 धघंशाभलार( 51 [ "98. ] धंटाजारु )रौद्रासख( 51 
"स्वा ); 35 108. 5 र्घंटाजारुविरक्ताश्च ; 01 "जवारक्ताः; 11 
गजाननापि हस्वाश्च ; 72 गजाननांश्च प्रह्वाश्च; ५४ अजान 
वोपि हस्वाश्च;ः ७8 घंटाजाल्परिक्िक्षा; + विङुक्षिर. 
हस्वजधा. -- °) ५ निरुकंडा; 7: नीर्वर्णी ; 7" "चण 
( 0 "कण्डा). 8 09 71. ४.4 9 विभूषणाः ( 
विभी). 

130 ^) "9 सुपुत्रा; ४ सुपुत्रः (ण सपुत्र) . 
६1 स्वक्ारा (5५); 8, 5.6 1.2 2.५ सक्राः; निः 
कूरांगा; 7 ५१४ रास्ते, 0 कराश्च; ४5 सुभरीता 
(10 सुक्रूरा). --“) 8 दुदशेनः; ॐ सुदुदंशंन 
( प एषपालप० ); 1५४ दुदैशीकाः ; ४3 81 दुर्दर्शाश्च ; 
४5. दुदेश्ञाकाः; “1 दशेनीयाः; 259-5 79 "5." सु 
दुरद॑र्शाः; 7 0.2 तादशीकाः; 08 ददरशन्ये; धः दु 
दंशीकाः; 214. * दुदश्ीकाः ; 103 दुदशीकाः (70 दुदेशेन- ) 
ए -सवनिधृणाः; ए, 08 चनि; 7 6.5 ध सुदारणाः 


पीत्वा च शोणितं हृष्टाः प्रानृखन्मणश्षोऽपरे । 
इदं वरमिदं मेष्यमिदं खाद्विति चा्चुबन्‌ ॥ १३१ 
मेदोमजञाधिरक्तानां वसानां च भृशाशिताः । 
परमांसानि खादन्तः क्रव्यादा मांसजीषिनः ॥ १३२ 
वसां चाप्यपरे पीत्वा पयंधावन्विह्क्षिखाः । 
नानावक्रास्तथा रौद्राः कव्यादाः पिशितारिनः १२३ > “०५ 


६, 10, 8. 145 


| ( 01: -सुनिषरेणाः ). 1 सुदाः स्वतिनिधणाः ~ 
"1 विविक्तानि (10" "धानि). -°) 5 तथाद्र्यं च 
राक्षसाः. 


131 ^) 5 05 रुधिरं (0 शोणितं), --“) 8 
चरयंतो; 28.5 प्रानतैन्‌; 7 © म्रनृल्यन्‌ (० प्राः). 
8 71 परे; 1.2 श्णे (गः ऽपरे ). 5 प्रानृर्यत 


रणाजिरे. - °) 2 इदीवरम्‌; 8 पि, 2-5 7 
01 ¶ ¶1 01 ा इदु परम्‌; #४-+ इदं मेध्यम्‌ (101 
इदं वरम्‌). --*) ए" दीदं. € ज ७ साध्विति; 


1 सान्विति;ः + कद्विति; एण स्वामिति; 74 
स्रासिक ( ००7४) (01 - सादिति ) . 


132 ^) 5 मदोमजास्थि -- °) ए5 77 वशानां. 
[५ 090. च. 8 1 पि1 28 ग्ररान्निनः; 141. 3 21 
11, 617 चवृज्ञादिताः (58 (ता); ए श्रृद्लानना; 
7002 पिपाप्तः; 7: ( 0०१८ 607, 88 17 (लक ) पिपा 
चिताः; 7 रश्लोविताः (०" शृदारिताः). 7 6५.३8 प 
मांसानां श्चमाक्षि( 7 "सि-; © सि-; 212 "भरिताः; 
01 वस्षानां शरडामादताः. ---ए\ ०. (11921. ) 152९-133*; 
6 000. 132०५, -- °) पि 7001 पर (0? परः). 
स््रादंतः. 28. 5 खादतः परमांसानि. --°*) 2.4 3.5 
9 मांसगरद्धिनः (£ “जीविनः). । 


133 एव ०, 189 (०, ९.1. 152). --°) 5 ई 
2 -3 0 0.1 7 0.3 2 वसाद्च; 8५5 वशाश्च; 
© वेसा (५ वसां). 8. ५.5 0 7५. खेवापरे । 
+ चाभ्यपरे (० चाप्य). --*) 8 विभुक्षिराः; 
12. * 60 विकर्षिताः; 3 विकुक्षि; म विभुक्षिणः; 
31, 2, 5 [07 विङ्कक्षिणः ; 885 02. 2 @४ विकुक्षिकाः $ 3४ 
विङुक्षिणा; 7" विकुक्षिकाः; ४ विहधराः (" विङ्क- 
क्षिखाः)- ४5 प्रधावंतश्च ऊुक्षिपाः; 6 3.5 पर्थधार्वश्च 
विह्वखाः; © समुदमापुर्विंकुक्चिराः; 108. + पर्थघार्वत 
निस्तृषाः. -- ° ) ++ नानावखास्‌. -- °) 12: राक्षसाः 
(£ क्रव्यादाः). & पिहिताशिनाः; 95 1 701 -3.5 
¶7 © ४४ "दानाः; ॥1.8.५ मांसगृद्धिनः. 


। 134 °) 75 तत्रायुतानि चैवासन्‌. --°) & (५ 


| 68 | 


षि 


०, ‡५9 


1 


0. 8. 141 
0. 8, {46 


10. 8. 184 ] 


अयुतानि च तत्रासन्प्रयुतान्यव्ुदानि च । 

रक्षसां थोररूपाणां महतां कूरकमणाम्‌ ॥ १२४ .. 
मुदितानां वितृप्तानां तसिन्महति चैशसे 

समेतानि बहन्यासन्भूतानि च जनाधिप ॥ १२५ 
परतयुषकाले रिबिराखतिगन्तुमियेष सः । 
नृशोणितावसिक्तख द्रोणेरासीदसित्सदः । 

पाणिना सह संश्चिष्ट एकीभूत इव व्रभो ।॥ १३६ 
स निःशेषानरीन्करस्वा विरराज जनक्षये । 

युगान्ते स्वैभूतानि भस कृत्वेव पावकः ॥ १३७ 


[क कि ~~ ~--- = -+= ~ 


(मह्ंघानि च. --°) 7"; घोररूपाणि; 7 कूरकर्माणां 
(0 धोरसरूपाणां ). -<) 7 सहारन; 7 © हतानां 
(£ महतां). 7 घोरक्मणां (7 "णः ). 


155 213, 4 000. 135. 
23 विदृप्तानां (0? वितृ ). 


--° ) 31. चितृष्णानां; 83 
--*) ४5 संभूतानि अना 


धिष. - 9 €०१ऽ 5४. 142०148 करथि€ा 185 ( 20138. ५ 
{४6 134). 
136 °) ४2 -हिक्तसय; ८5 `सिक्छाक्षि; 65 212-\ 


"तिक्तासखो (० “चित्तस्य ) . 
द्रोणेर्‌. ८ असिः; 13 अमत्सरः; ए; महाप्रभा ; 
5 असीशेराः; 7" अवित्सरः; ०3 असृत्समः; 215. * 
सुत्सर्‌ (५" असि). ए द्रौणेरासिदसिस्सर्‌ः (9०) ; 171 
द्रीणेनाप्रीदसित्सरः, -- 5 ०४, 136“ ° ) 5.4 इव 
( भा 0195) (20 सहु). € ह8 संद्िष्य (0८ 
संश्िष्ट ) † ) 2 पंकीभूत; 08 एकः (०८ एकी ) 
५.५ प्रभोः; ८5 [अ]भवत्‌ ( ०" प्रभो) 


137 ~) 15 विरोषा (£ निःशेषान्‌). ए- मि 
नरान्‌; -5"-8 28 जनान्‌; 5 परानू (20 अरीन्‌). 
8 गत्वा; 8.» इत्वा (0 कृत्वा). 6 28४. 12 
7:.2.५.7 दुगमा पदवीं गत्वा. -- 75 ०८५. ( 9]. ) 


^ 9८. ) &2 द्ौणिर्‌ - [1 


1377138 ८) 22 15 02.8 ¢ विरराम (० "्ज) 
8 (€्०6४ 61) निद्लोश्चये (0 जनः) 4) 1 
भस्मीद्स्वैव ; 1९8 "कलेव; 103 ©8 1 "कत्येव ( 07 
भस्म छत्वेच ) . | 


138 15 011. 138 (र्था, ए, }, 1857), 
001 ए 19 @ #1-5 द्ोणायनिः; 
729 द्रोणानि च (०८ द्वीणायनिः). 


--?) 2 
15 द्रौणिश्च ; 
51. 2 पुरा ( {0 


म्रभो). 1९2 व्रोणिः क्रठैव भारत. --5+ 21 10. प 
००. 188० 85 २6205 1४ ०४ पशष. -- °) 8 ए 1 


महाभारते 





[ सौ्धिकपर्वः 


` | यथाप्रतिक्ं तत्कर्म कृत्वा द्रौणायनिः प्रभो । . 


दुेमां पदवीं कृत्वा पितुरासीद्वतन्वरः ॥ १३८ 
यथेव संसुक्रजने शिचिरे प्राविर्न्निशि । 
तथेव हत्वा निःत॒ब्दे निशक्राम नरषभः ॥ १३९ 
निष्कम्य रिषिरत्तसात्ताभ्यां संगम्य वीर्यवान्‌ । 
आचख्यौ कमं तत्सवं हृष्टः संहर्षमन्विभो ॥ १४० 
। तावप्याचख्यतुस्तसे प्रियं प्रियकरो तदा । 
पाश्चारान्घुज्ञयशैव षिनिरत्तान्सदल्चः । 
प्रीया चोषेरुदक्रोक्षस्तथेवास्फोटयस्तलान्‌ ॥ १४१ 


1 य 1 





51-3 1/2 गत्वा; 6 55 2 1.2 गच्छन्‌ ( {07 
कत्वा). --*) 8 1. 5 विभीर्‌ (0८ पितुर्‌). 7 6.8 
11 © गतव्यथः (+ "थाः); 91 गताचृणः (० गत- 
ञ्वरः )* 15 पितुरासीजितञ्वराः. 


139 °) 729 प्रविक्ं. --°) 8 (€५८४ ¶0) करत्वा 
(10 हत्वा). 19 8 ( €द्०्ला४ 41) निद्शब्द्‌; 81 निः 
दाब्देर्‌. -- °) & ए9.५ 8.2 नरम; ८5 महावरः ; 


8 महारथः (0 नरषमः). , 002 निश्वक्रे भरतषभ. 


140 °) -&2-5 5 निःकमस्य; 84 निश्चक्रम्य ( 07- 
निष्कम्य). 9 (९०९४ 11) तस्माच्छिबिरात्‌ ( 07 ५५१5}. ) 
--? ) 0 तस्मात्‌ (० ताभ्यां ). 8 स्षंम॑न्य (० संगम्य) 
-- °) ५ आचक्षौ. ८ तत्स्य 7 ©. ४ तत्ता 
भ्यां; ५७ ताभ्यां तव्‌ (६०८ तत्सर्व). --*)8 ए पृष्टः 
(0 हृष्टः), 1 281.2 1.2 प्रभो; 8 इव (10 
विभो). | 


141 °) 1.2 मि" 05 तावप्याचश्च( ए "क्षय )तु;. 
५.5 88 [3 तावथाचख्यतुस्‌ ; 71 तासव्या $ ४ © 
तोससयव्या; © नस्व्याः (0 तावम्याः ). ६5 ताव 
चख्ये तु तत्रैव; 2 ताबुक्स्वा तु ततस्तस्मै. -- ° ) & ए 
परियकरं; 5" प्रियस्करो; 82 प्रियकरो; © त्रियकरस 
(०८ करां). -<ऽ खदा (" तदा) ¢) {3 © 
पाचाखाः; 17" पंचारान्‌; 68 पाचादः; 2५, 7 पं 
पां चारः (० पाञ्चारान्‌). 13 7 ५2.» संजयश्चैव. 
-- ५ ) {8 124 विनिक्कुतान्‌ ; ऽ ०8 "करन्ताः$ 6 "दता; 
51 निरतन्तान्‌; 0८४ विनिक्रतान्‌ (०" चिनिक्त्तान्‌ ) . 
8 चिनिङ्घत्ताश्च सवलः. -- °) ६2 प्रीता; ६4 पीत्वा; 
00" श्रीता (£ प्रीया). ऽ [आ]थोचचेर्‌ ( ५" चोचचैर्‌ ) . 
71 तदक्रोश्शंस्‌ *) 3 शाक्या वा (० तथैव ) 
0112 7 स्फोटयंस्‌. 9 ८1 तदलं; 15 तदा; भि ततः; 
1 तठान्‌ 


64 | 


स कषिकपर्वं | 


एवेविधा हि मा रतिः सोमकानां जनक्षये । 

प्रसुप्तानां प्रपततानामाषसीत्सुभ्रदारूणा ।। १४२ 

असंशयं हि कारय पयायो दुरतिक्रमः । 

तादृशा निहता चतरं ृत्वाशाकं जनक्ष्यम्‌ || १४३ 
धृतराष्ट्‌ उवाच 

प्रागेव सुमहत्छमं द्रौ णिरेतन्महारथः 

नाकरोदीदशं कखान्सत्पुत्रदिन्ये धतः ॥ १४४ 

अथ कखाद्धे धते कर्मद छुगदायसी । | 

द्रौणपुत्रो सहैष्वाशस्तन्मे शंसितुम ॥ १४५ | 
संजय उवाच । 

तेषां नूनं भयान्नासो ङदवान्डुशनन्दन । 

असांनिष्याद्धि पार्थानां केरवख च धीमतः \ १४६ | 


इति श्रीमटामास्ते 





142 “) ४1 च (4 हि). -") &1 1 पचा 
कानां; & पांचालान्‌ ( ८ सोमकानां). --^) £ २.2 
प 08 प्रमत्तानां प्रसुह्ठानासम्‌ ( 5: प्रमत्तान्‌). -- ^ ) 7 
सश्र (० सुशक). +" शार्णा; 1 द्ारूमः. 


143 5 ऋ, 145. --<) 2 1.2 ध च्‌ (£ 
दि) 


, ७5 भसंदायस कार्य. -°) षः पर्ययो. 
त्वरविकरमः( †० दुरति}. -- °) ०२० यत्नात्‌] { 97 यत्रे). 

144 =) 25 प्रारर्बं. --*) ४5? 
व चवं ( ०" पतम्‌), 51 महुस्धः; 
"स्थः). --^) 0 नदङ्रोद्‌. 8. 
[1 ( 511. ८६7, &§ 29 ४€ ) यस्मान्‌ (10 कम्यान्‌ ) * 


जाभवषशेटशः कव्याय; 
2 यः (0 सत). 


+1. 2 पएत्र्‌$ 3 
¶्‌ ७ ग्द; ( ०४ 
ददः (६८ द ). 
[९३ 
88 तैव तत्छ्रसवान्कसान्‌. --°) 
{8 ९1 


"हृदये (६० "विजये ). 


पि 3.5 03 चुतः; ॥ ७3 स्थं (0४ धतः). &5 81 | 
702 सद्पुन्नस्य ( ए सस पुन्न) जये शतः. | 
145 <) 84 घु 021 क्षेदे; ६५8 क्षत्रे (४8 
० 16६). 6 इहतेच्छ्ुवे (0 इते क्षत्र ), --°) 773 | 
घर्मदः. --*) ४5 ऋणषुन्नः (10२ पुत्रो ). 88 2 | 
7४-8 सहारा स (12४५ तु ) (४० महेष्वासस) --) | 
5 शालितुम्‌ (० सं िकुम्‌ ) | 
146 ^) & सूनं तेषां ( ४ ८५०5. ) 5) &1 1 | 


शुरर्नदनः; 


&2 ५ कुर्नदनः; 9 "सत्तम ( ०८ "नन्दन ) | 
-- ° ) & भसांनिध्याच; 


2 ध्याश्च; 3 1. 3.४ 


9 [ 65 


सौक्षिकपवें 


[ 10. 8. 151 


सखकेधापि कर्मदं द्रोणपुत्रेण सापितप्‌ । 
न हि तेषां समक्षं तान्हम्यादपि सर्पति; ॥ १४७ 
एतदीदृशकं इतं राजन्मुप्तनने विभो । 
ततो जनक्षयं कृत्वा पाण्डवानां महाखययम्र । 
दिया दिवेति चान्योन्यं समेखोचुरमहारथाः।१४८ 
पर्यष्वजत्ततो द्रौणिस्ताभ्यां च प्रतिनन्दितः 

हषो सुमहदाददे वाक्यदुत्तमम्‌ |¦ १४९ 
पाशा निहताः सर्वं द्रौपदेयः स्व॑ः । 
सोमका म्यरोषाथ स्वे विनिहता सया | १५० 
इदानीं कृतशरलाः स याम तत्रैव माचिरम्‌ ! 
यदि जीवति नो राजा तरै रंसामहे प्रियम्‌ | १५१ ९००५० 


६ 10, 8. {64 


सोक्चिक्छपर्चणि अए्रयोऽध्यायः !} ८॥ 


ध्ये च; + शध्यै तु (० “ध्याद्धि). 
147 ~) 5 सालक च. -- 285 साधितुं. --^) 
1 2 001 0 -5.8 कोहि(& सपि) (० नहि) 
1 81.32 समक्षे. 3 का (० तान्‌). ¬ को 
तेषां च सयक्षं तु ((षएतपपल०); 08 को हि तेषां समं 
तन. --५) 11. 8.5 8 रातछतुः ( 0" सर्त्पत्तिः ). 


४ ध्यान्तु ; 0. 


148 +) 71 तादश्चकं (0 इंड"). 9 राजन्‌ ( 0" 
यरृ्तं). 8 प्‌तच्छेदी दद कर्मं “) 7 61. 2 7 वृत्तं 
©8 व्यक्तं (५ राजन्‌). ^ 1 सुप्ते जने. 2.4. 8 
४ निशि; 5 विश्युः (५८ विशी). -“) £" महर; 
|= ( पयु, ; 2180 ४3 10 {€ ) 1 महाभर्य; 5 सहा 
सयं (० "लयम्‌ ) 7) 82 प्र समेव्यूचुर्‌ ; 012 
समेव (7० समेयोद्ुर्‌ ). 7" सहारथान्‌; © रथः; 
212-+ नराधिप (प महारथाः). 


{49 ^} &1 88. 5 पर्यसरजत्‌ 
7004 41 &8 परिष्वज्य; 72 6 पर्यष्वञ्य (0 पर्यष्व- 
अत्‌). 5-5 24 पर्य( हः प्रय )ष्वज( ४5 "ज्यत तै; 
6 पर्यष्वजेणितो ; ४5 पर्यस्लजततो; 7 पर्यस्दयसते; 
+ परिष्वज्य च तौ ( ०" प्य॑प्वजत्ततो). --*) 19 क 
8 09 0021-5 1.2 सं; 701 7; स (प्च). 72 
-प्रतिनेद, 0" "दिनः (० प्रतिनन्दितः). --“*) ई 
इति; ० इमं (£ इद्‌). £ 2.5 9 03-5. 1 
दर्षीततु; 1 "पाश्च. च सुमहान्‌. --^) 7 आत्त; 


| 


42 म्रल्यष्वजत्‌ ; 


10. 9. 11} 


सजय उवाच 
ते हत्या सर्वपाश्चाखन्द्रौपदेयांशच सर्वशः | 
अगच्छन्छहितास्तत्र यत्र दुर्योधनो इतः ।॥ ९ 
गत्वा चैनमपशरयस्ते किचिस्पराणं नराधिपम्‌ । 
ततो रथेभ्यः प्रस्कन्य परिववुस्तवात्मजम्‌ || २ 
त भभस्ेथं राजेन्द्र ङृच्डप्राणमचेतसम्‌ । 
वमन्तं रुधिरं कक्रादयर्यन्यसुधातले । ३ 


६3 आदत्ते ( 70" आददे). 1 अद्भुतं (0 उत्तमम्‌ ) 


150 °) 81 101 [ग पंचारूा. -८) 7 मच्छ 
सषा . 

151 ८) 3 01-5 (2 6 सः (५ स्म) ६ 
{2.3 73 यामस्‌. © यातमदेव माचिरं ^) 1५.8 


तसय (0 तक्म). 5 भिर 2 002 11-5.5 वरय (07 
प्रियम्‌ ) 

(1010५09. -- 44 ९८४१६ ६ {1.8 सेन्यकोषवश्वः ; 
ए, सैन्यवधः; + स्िबिरवधघः; ए अद्चेषसैन्यवधः; 
01. 2 सुक्जनमरणं; 2 ज्िबिरनिष्काम्ण.  -* 44 
१0. ( 7 ्प्ा्छः, = भ0८द३ 0 एष्य): 8 ति 292 72 
(०९४. ) © 8 (४8 1 दल}; 1 75; दा 02--4 
9; 11 74, -- 604 0; 8 155; 6 151; 
‰ि3 160. 

| 


1 “) 3 सह (० स्व). --") ६« द्रौपदेयाश्च 
--- °) 9. 8.6 ४1 छ 09 019. ए + आगच्छन्‌ ( 0" 
अगः). > सर्व (0 तत्र) 

५) [$ चेयम्‌ ( {0 चैनम्‌ ) „ पि 8 120 {1-5. 7 


शपदयंव (ण “दय॑से ). -- " ) 75 किंचिच्छेषं. ४5 नरा- 
धिष; भः जनेश्वर ; 31. 2.4.5 70 1-8.; जनाधिप (0 


नराः). -- 77 0४. 0 2० घुः 10 रपि (३ 3). 13 
7610688 2०-३२ कलाः ३५० °) [५ प्रस्क्. ८. 
५४6 परिस्कय. --:) 5 परिचक्ष्‌ (0 'वक्नस्‌ ) 
3 न ०४. प (0 सधि (1 ३०) (५, ४.1. 4). 8 
€} € ४.5 3% < ) {९6 मश्रसिक्थं; 31 068 14 
सक्थं; 7" "शक्यं; 7 "संधिं (£ "सक्थं ). 8 
81. 2 002 11. 2 राजद; 5 राजानं (0 राजेन्द्र). ४.8 


महाभारते 


क 


[ 66 


[ सोिकपर्व 


वृतं समन्ताद्वहुभिः श्रापदैरधोरदरनेः । 
शालाब्रकगणेथेव भक्षयिष्यद्धिरन्तिकात्‌ ॥ ४ 
निवारयन्तं कृच्छत्ताञ्धापदान्पंचिखादिपून्‌ | 
विवेष्टमानं मयां च सुभृक्षं गाटवेदनम्‌ ॥ ५ 
तं शयानं महात्मानं भूमो खरूधिरोक्षितम्‌ । 
हेतरिष्टालछ्चयो वीराः शोकाताः पयवारयन्‌ 


1 | 


अश्वत्थामा कृपश्चैव कूतवमा च सद्वत्‌ः ॥ & 


~~~ ^~. 


भभ्नसक्थं च राजानं °) 1 छरच्छरप्राप्तम्‌; १.5 तथा 
प्राणम्‌ ( 10" कृच्छर"). 1\.५.5 अचेतनं; 13 (0 ४४€ 
56 ५०८ ) जधा ना ]धिपं (० अचेतस्‌). -- ^ धलाः 


३००, [र 9, 4, 6 168 6 ¢ ) 0४0 अपरयं ; 1#2 अपदयद्‌ 
33 पुथिचीतछे; 1 "पर्ति; 2 प वसुधारे 


4 2). ५2 7 स्वापदैर्‌. 8 घोररूपिभिः (० 
दशनः) ) 8 2.5 क्वा; ऽ ज्ञागः; 3 
नाना; 7: (फ़ (नण, ) 8 सालाः (70 दाला). --°) 
1 सर्म॑तात्परिवारितं 


5 ^) £ निवारयंतः; 8 न्यवारयं. ६: कच्छात्तु; 
8 11 01 1.84 तं कृच्छ्रात्‌; 0* कृच्छ्रं तानू; ¶ 
तं कृच्छर; 8 छच्छराल्स ; 3 तान्ङृच्छरात्‌ (० कच्छाः 
ताञ). ---) ८5 स्वापदांश्च; ४० पश्चादानू; 2 
श्वापदात्‌ (०८ नू). > संचिकाभ्च्‌; 1 संचिका 
दिषूच्‌; ८3.56 0८2 च (५ स) विषादिपून्‌; ८“ संचि 
खादिषुन्‌$ पि" 8 0: :-; ७3 च चि(05 वि)खा 
दिन्‌ (ण सेचिखाः). -- °) & विवेष्टमानं ; ए. ५-9 
1 8 0 1-5, 7 विचचेष्ठ 02 विवष्टेः (:0" विवेष" ). 
28 पश्या च; ¬ समुद्यतं; 7 0 ऊर्भ्यां; 08 उद्भीक्ष्य 
(0 मर्या च) “ ) 5 सुद्शं ( ० सुश्वक्षे ) 


6 ह०.९.6 २८४ 6न अ 5०, -- =) 6 ना. 


तं खयानं- 73 दधाने. + 05 ततो दृषा; 28 72 
01. .५.8.4 7 © तथा चषा; > तदा दृष्टा (५ महाः 


स्मान ) ) 9 1 5 2 1-5 सु; धः च 
(0 स्व). --“) ८: इतशेषास; 0" तदशिष्टास्‌ 
(†0" हत"). शभ" ततो (£ त्यो). 8 शजञू (६० 
वीराः) °) + पर्यवारयत; ग 8 पर्यदेवयन्‌ 
-- 4.{€7 6००, {6 २6४१8 ({%-8" ( {0 1116 08 {1८€ ) 
16106816 11 ६ 365 1०6९ 1५०९, ‡ ) + सालयतः. 

7 ~) 6 दतेनितादग्धेर्‌; 93 "दिग्धो. -") ए 


सोपिकपर्यं |] सोसिकपर्वं [ 10. 9. 15 


तेक्षिभिः शोणितादिण्यर्निःधसद्धिमंहार्थेः । परय चामीकराभख चामीकरविभूषिताम्‌ । 

छ्चमे संवरो राजा वेदी त्रिमिसिभिभिः ॥ ७ गदां गदाश्रियखेमां समीपे पतितां सवि ॥ ११ 

ते तं शयानं संश्रय राजानमतथोचितम्‌ । इयमेनं गदा शुरं न जहाति रणे रणे । 

अविषह्येन दुःखेन ततस्ते रुरूदुख्नयः ॥ ८ | खर्मायापि व्रजन्तं हि न जहाति यशस्विनम्‌ ॥ १२ 

ततस्ते रुधिरं दस्तैभंखान्निमरैज्य तख ह । पश्येमां सह वीरेण जाम्बूनद विभूषिताम्‌ । 

रणे राज्ञः शयानख कृपणं पयदेवयन्‌ ॥ ९ शयानां शयने धर्म भार्या प्रीतिमतीमि ॥ १३ 
करप उवाच । | यो वै मूर्धावसिक्तानामग्रे यातः परंतपः । 


न देवस्ातिभारोऽस्ति यदयं रुधिरोश्ितः । स॒ इतो ग्रसते पाप्य कारुख परयंयम्‌ ।। १४ 

















कराख्य. -") ए8 55 70" 02 "विभूषित; ६5 17 | 
"षिता (10 “षिताम्‌ ). -- 18 ८९०९१४8 11137. -- °) 15 ग व 10 निदतः 170 185" (9. 5.}. वि \ 0 
५ गदा. ए+ 91 गदग्रियस्य (" गदा ). ऽ 7; | -- ° ) 8 जनाजों ; 81 येनाक्ते ; 8 येन स्म (0: येनाजां }. 
इमा; ए [दायं (म [हमा). -- °) & ए" समीप-; “ 2" निवता (ष्टः निहता) -- “ ) ५.5 अक्रोरंतत. 
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एकादश्चमूमतां शेते दुर्योधनो हतः ॥ १० | येनाजा निहता भूमावशेरत परा द्विषः । ८48५४ 
समंतात्परिवारितः. -- ए6 ०९५ 7%-8° (ण्ड ९) | 3 क्शयितां (9 समीवे), ८ एकत्तिता ; 03 पिततं (१० 
वलाः 6० -- °) 2 तै करतो; 18 तै छते ; &6 1 2 पतितां ). 
01.2.45. सव्रृतो; 7" रच्रृतो; 75 ख महाराजो 
व (क 12 8 ४४६ 12 ( ९. ४. }. „ ~^) ॥ प्र 
( 0 संघ्रतो). 0४ तेद्िभिः भे राजा. - ^.) 1 ( ६५२ ् ४ । ॥ ४ ८ ) , ) ध इयस्षा 
वेदिस्‌; 2 वैदीस्‌; ४: देवी (£0" वेदी ) द्र यमन / . 1. 2. ४, ४ 1 }31, 2, 5 # शत खदा 
“3 तदा (7० गदा). ---) 7 गदां रणे (ग रणे 
8 6 6945 ( 815४ {16 } 89 &1{65 6० (टा, ए, 1. 6). रणे). 77 ०प, € 5९८०४ रणे. -- °) &2.*+ 
--^) ए. तेघ; ए ततः (तेतं). --) ४.8 स्रगायासि-; ४3 स्वगप्रासनि-; 7 0४ स्वर्गायाद्य (7 
002 अयथोचिर्दं. - -4€ 8०, 3 108, : | ष््या-); 6.8 स्वरम चापि (0 ्वर्गायापि). एऽ भरन 
3 [३ रत ( 20 जन्त =), _-.2) गु <. । 
40* दुःखाद श्रूण्युञ्चन्त निःशासपरमा नूपः । | +. + ^ 
[. 4 चर, + (4 = $ व - स, ५ 
-- °) 71 अविषहेन; 31.2.45 1.7 "सद्येन (0 क ) ^ प परयेनां ( त र ). 1 
९, ट भ, „9 ४०५१ ची = 1 {1 (म + ~^ 
पश्येन). --°) ५.9 तेसर; 8 स्व भ- ( £" ततस्ते ) . यण {€ 157, #8 €[€२.४8 1 13 ‡ ) 
५, 2 च्ियः (० जयः ). । ९3. ५ दायान. &1 ए2-५. 6 ए5 [2 हस्यं; 9 5 पा 
धर्म्ये; 8.2 (1 6.3 धर्म्या ; 58 पुण्ये $; 2 
9 ^) {6 81 2.५.5५ 00 71.2.17 तत्तस्तु (८ से). (णाक. ०७ 10 (ल) घर्म-; 61 दिन्यां (छ धर्मे). 
05 रूधिरेर्‌ . --") 12 ©. 8 मुखं „, 4 निखज्य $ 1 --°) ए1 भर्या (० भ्या }). + 011 प्रीतिमतिम्‌; 
निगद्य; 2५. विरज्य (० निरज्य). 21 8 ५ | 002 प्रतिमतीम्‌; > प्रीतिमयीम्‌, 
01. 5.¶ 6७8 हा (णः ह). 2 मुखार्थि खस्य तसय ह. र ॥ 
--०) ह+ रणो; ५8 रण-; 1 रक्ते; 2४-+ कृषो 14 ~ २ ५.6 384. 5 11 व 7 71 योय; वि योरा 
( ६० रणे ). 09. -यज्ञ- (० राज्ञः). -*) ए कपणाः. | (० यो ब ). ति ६" मूरधावजिक्तानाम्‌; द ~> 8 
7 17५ पर्यदेवयत्‌. 71.2.५5. ए व ७8 मूर्घाभिषिक्तानाम्‌; 8 पूर्वाभि (107 
मूर्धावसिक्तानाम्‌). --") 07 ००४ परए, 2.3. श्रेष्ठो (ण 
10 04 0, प प्ल. --) 6 ए देब (६०८ अथे). ८9. 3 यश्च; 3.6 81.23 9 याति; नि 55 2002 
दैवस्य ). 1 "भारोहि. -- °) ए6 उधिरोक्षिताः; © | 5- जातः (40 यातः). 9 3 य परंतपः ५.6 महाः 
क्षितं. --°) कोषे; 01 एको (णः श्रोते). 128 रथः (10 परंतपः). 7" राक्ञामम्ेण यातयः. -- ¶ भप. 
010. हूतः. {1.07 {4° प 0 निहतः { 17) 195 ) „ ~ ) 1 खरहितो 
(0 स हतो). ए5 अहसते. + पायुं; 15 पाड; 
1 ~) ०.५ तस्य (7० प्रय). 7": पय चामिः 4.5 84, 01 0.5 पाद्रून्‌; 9 पांसुं (० पांसून्‌). 
| 


८, 10. 494 
8, {0. $. {5 
¢, १०. 9. 15 


10. 9. 15 ] 


स भूमो निहतः रेते बरुराजः परै्यम्‌ ॥ १५ 
भयान्नमन्ति राजानो यख ख शतसंघशः | 
स वीरशयने रोते करव्यद्धिः परिवारितः ।॥ १६ 
उपासत नृपाः पूर्वमथहेतोर्यमीश्वरम्‌ । 

` संजयउवाच। 
तं जषयानं वृपधरेष्ठ ततो भरतसत्तम । 


१७०००५११ 


त-ना ११८५५ ५०० ० न मभ न ०५१०७ ५००..०१ ५-6 


परा द्विषः; ६: सुरद्विषः ; पि 234.5 1011 121४ हतः 
द्विषः; 81.2 5 इता द्विषः; 88 हतस्विषः; "2 हंत- 
द्विपाः (५ पुरा द्विषः). ०.5 आश्ेरस्पुरूषा (3 "घ- ) 


द्विषः; 8 शोरते क्षत्रियषेभाः (6 मां). --^) 3 स 
सोते निहतो भूमौ , -- 101 ०. ( 801. ) 1816. -- °) 
1.3 कुरुराजं. 

16 01 ०४, 16५" (ग. र. 1. 18). -- *) 68 पादे 


(0 भयान्‌ ). 15 7 नमति; 1 61. 8 नमतो; 6 
09- नसते. -") 1५ यस्स; पि 7 6: 15-4 
यस्या; © यस्याधः (> यस्य स). ५ यस्मान तख 


संदायः- --°) १ वीरः (० वीरः). --°*) 118 
कन्याः ( 0" क्रव्याद्किः). 
17 ^) 2.5 उपाघ्ंति; ५.5 अपद्यत; 51.2 


73 उपासते; 35 2 उपासत; 7 यमुपासुर्‌ः 1: 
७४.ऽ ध यञ्मुपासन्‌ (४8. * सन्‌); © यम्रुपाख (० 
उपाश्त ). 84. 5 002 11-3,5.¶ द्विजाः; 0201 दिजः 
+ द्विषः (०८ ब्रृपाः) 02 01. 2 से ( 10> पूवम्‌ ) 
-- °) 8 महीपति (० यमीश्वरम्‌ ) °) 8४ धिक्सोद् 
1७, ५.5 सोयमद्य हतः शेते “ ) {४ यस्य (० पर्य }. 
-- 101 17५, 2 505, "116 8 105, {€+ 1४ : 


41* तसुपाखन्लरण्येऽद् श्गगोमायवः स ह । 


0 ४८ णलः [ष्णत्‌, 5 रि ( ए 0०. ) 8 700 1018, 
8111054, 0 17०५ : 


42* उपासते च तं ह्यद कव्यादां मांसहेतचः ) 
॥ ९ उपास्यते शि. 5 71 दयन्न ; 7 दयं ( 0" 
दमय ) 81, 2 102 {1.2 शहतत ( {0४ "हेतवः ). | 
1116 8 5५05४, {0४ 17 
48* तसुपासन्त कोरन्यं ऋव्याद! मांसगृद्धिनः । 


[© तसुपाखंत ; # "पासति (६० "्पास्नन्त). ५ (भऽ. + 
कौरन्य. ¶ मांसगधिनः; © गंधिनः (० गृद्धिनः). ] 


महाभारते 


॥ 





[ सोधिकपर्बं 


आहुस्त्वां राजशादूर श्यं सर्वधदष्मतामू । 
धनाध्यक्षोपमं सुद्धे रिष्यं संकर्षणख ह ।। १९ 
कथं विव्रमद्रक्षीद्धीमसेनस्तवानष । 
मलिनः कृतिनो नित्यं स च पापात्मवान्रेप ।॥ २० 
कालो नून महाराज रोकेऽसिन्वलवत्तरः । 
पश्यामो निहतं स्वां चेद्धीमसेनेन संयुभे ॥ २१ 


भिः 


कथं त्वां स्वधमं शद्रः पापो व्रकोदरः । 
निकृखा इतवान्मन्दौ नूनं कालो दुरखयः ॥ २२ 


18 3 ०. {€ र्ध “५ )]९8 ते (20 त). 15८2-५. 6 
पिः 8 19 [08.8.78 कुरश्रष्ठं( 7 छ) (0? चुपश्रेष्ठं). 
-- )9 भूमा (10 तत्ते). ए "सत्तमः; 20.379 
ध "सत्तसं (५ (म) ˆ) 1.2.55 समाहिग्य ( 10" 
लोक्य). --“) 8 (७्वन्‌ 1. 9) कृपर्णं (0 कर्णं). 
1: पयंवेदुयत्‌. 





19 2०८ 19, & 11125. 1116 7, अश्वत्थामा, -- र ) 
32 युहस्‌ (0 आहुस्‌ ) 1 1 0 & अ. 9 तवा (ग 
त्वां). 8 नस्शार्दर (0 राज). --“) 6 सुखं. ४ 
115 सवेगडाश्वतां; 3 "धनुष्मता; 2 "धनुश 
(० “धनुष्मताम्‌ ). -- °) & धनाध्यक्सर्म ; ए“ श्यश्चो- 
पमो; यि" धर्साध्यश्चोपमं ( 0" धनाः). 75 संख्ये (ण 
युद्धे) . ) + रिघ्यः, ५6 च 3 9 01-3. ऽ 
9 च; ४ 047 हि (० हइ). ~ 


20 †) 172 अद्वाक्ष्यद्‌. --ˆ) 8 [2.8 81. 4,8 


2 0.5 बलिन; 0 वालिनं (0 बिन). पए 
कयना; ५.38 81.2.45 10110 {1.2.5 क्तिन्‌; 71 
छृतत्तति (£ कृतिनो). ०2 निस्‌. --°+) 9 एग स 


& 7 छते; 14 ॥2-+ सघ तु; 6 मनु; 7 
घातः; 12 सदः; 68 स्तुतः; © तदा (० सच). 
15 7 + पापास्मवानृप; 42 © त्मना चप; © 
-स्मवाद्रूपः- ६.5 छया च यच्च्छ्या; ध" ऋास्षद 
पार्थिवान्रुप (5८). 

21 °} 1.2 कारे (४० छेके) 


हि; 


2.8 खं (10 


[ऽ]स्मिन्‌). 2 बरुवत्तरं ८) 1९3 तु; ४५ वै; 
5.6 निव 5 09 5. च (0 चेद्‌). 8 त्वां चत्‌ 
( 02. 8 च; ०: चोत्‌) परथामि निहतं 

22 ^“) & ए: भि.5 सा{० स्वां). एज 1४३ 
स्वंधमेन्च (5 स्तः). -- °) ६1 निरृता. - 4) 


६५. $ नूनं कारु पर्ययः. 
3 सवैः; 8 द्द्ु- (६५ धर्म॑-)* 


तसात्‌ (० नुनं). 
223 % 31 ध £~; 


[ 68 ] 


सोप्चिकपर्वं ] सोिकपर्व [ 10. 9. 80 


धर्मयुद्धे धर्भेण समाहूयोजसा मृधे । 

गदया भीमसेनेन निर्भिन्ने सक्थिनी तव्‌ ॥ २३ 
अधर्मेण हतसखाजौ मृचमानं पद्‌ शिरः । 
यदुपेश्षितवन्धुद्रो धिक्तमस्त युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४ 
युद्धेष्वपवदिष्यन्ति योधा नूनं ब्रकोदरम्‌ । 
यावत्स्ाखन्ति भूतानि निखा यसि पातितः | २५ 
नु रामोऽत्रवीद्राजस्त्वां सदा यदुनन्दनः । 
दुर्योधनसमो नासति गदया इति बीयेवास्‌ ॥ २६ 


-----------------~-------- ----~-------- -~~-- ~ ----------*---- -- ~~ 


{2 युद्धौ -- " } मिः रणे; &1 रधो ( {01 म्र). 2 
समाह्ययर्जात] यान््षे ; 5 ४2 "दरूयोजसा (ऽसो) सधे; 
1५ 08 ुयो( ५8 "य )समास्रधरे. -- ^) 12 2" निम्ने; 
3 विभभ्मे; 7५.65 1 3 1-5. निभे (0 निमन्ने). 
1 मंथिनी; 5 सक्किनी; 31.2.२5 0 द्ाक्िथिनी. 
1९3 ब्रत (10 तवर ). 8 सक्रिथनची (12 संधिनी ) ते विनारिते. 


24 ˆ) 2.8 {सिरः पदा ( एत (50. ). --) 1 
81.9.4 11 05-5 य; ॐ5 सम्‌- (0 यद्‌). ५ 
अपेितवाच्‌. 81.3.41. 0 ~5 द्रं; 88 6 द्धो; 
8 मंदं (0 श्षुद्रो). 2.5 यदि त्वां प्रकृतिं (5 प्रक्ष्यति) 
छुद्र; 7५9 उपेक्षिदतवान्छयुदरं. 7 ०८५. {पा घयुद्रं प} 
० निकला (2५ 2). --^) 12.3 विन्छ( 18 "ङ्कु ) 
मस्तु; 5 तं धिगस्तु; 5 धिक्तमस्त-; 12 धिक्रमस्तं; 
प धिकुष्णं धिम्‌; ४ पिक्तमर्मि (10 स्तु). 15 
युधिष्ठिरः „ ~ -4.7{€7 24, 2, 4.6 1115. : 


44* धिगस्तु तख प्रापय मिथ्या धर्मिष्ठवादिनः ) 
इदं पापं भीमरेनः कृतवान्छद्यनः च यत्‌ । 


25 77 ०. प ४ निद्या (०. ए, 1. 24 ) तः 4) 
£, स्वे चैनं वदिष्यति; 2५ युद्धेष्वापः; ~+ युद्धे 
स्वय वधिष्यति ~-- ˆ) 43. 3, + योधा प 1 मरं { ६07 
नूनं). -- °) ह; यथा छपंति भूतानि. -^) 8 निता; 
08 निकृत्तो (“* निकला). ६3 निपातित्ताः { "$. 
११९४८१८). 41 कल्या दक्षि निपातितः; ५ निङ्कलयाति नि. 


26 “) &3 यदि§$ £: स तु; 8; त्तस { ५" ननु) # 
४5 भीमो (४० रामो). ध: भवेद्‌ (८ [ऽ्रवीद्‌ ). 
८5 ०. ( ४], ) {० राजस्‌ पए ० 27 --*) & 
त्वं; £: त्वा; 7" मां त्वा). & युद्धनदनः; 
18. + नृपनदन्‌ (0 यदुनन्दनः). &3 स्वां समासाद्य 
वाहवे. -- 3 ०, 26०28०५, प्रा 26० ©. 
54, 98००, 99%2. ~~ ° ) ०» 1. 5 गदयेलयेद; ८ गदया 
नचेति; 83 गदायोधीति ; 9० 71-3 7 & आ3-, (,{-49 


| 


| 


छाधते लां हि वार्णेयो राजन्षंसत्सु भारत । 
सुरिष्यो मम कौरव्यो गदायुद्ध इति प्रभो । २७ 
यां गति क्षत्रियाः प्रशस्तां परमर्षयः | 
हतखाभियुखखाजो प्रास्तववमसि तां गतिम्‌ ॥ २८ 
दुर्योधन न शोचामि त्वामहं पुर्पर्षम | 

हतपुत्रां ठ शोचामि गान्धारीं पितरं च ते । 
भिश्चको विचरिष्येते शोचन्तो प्रथिवीमिमाम्‌ ।॥ २९ 


८, 10. 509 


ं धिगस्त॒ कष्ण वार्प्णेयमसरन स्यापि दुमेतिम्‌ 8. 10. 9. 30 


†, {9. 8. 3; 


~ ज 
2 जन 
११ ~~~. [१ 


( > "ठ यामिति; 0" गदयासित-; भः गदायामति 
(0 गदया इति) . 
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धर्मज्ञमानिनौ यो स्वां दध्यमालशुपे्षताम्‌ ॥ ३० 
याण्डवाधापि ते स्वे वि वक्ष्यन्ति नराधिपान्‌ | 
कथं दुर्योधनोऽसाभिहेत इत्यनपत्रपाः ॥ ३१ 
धन्यस्त्वमसि गान्धारे यस्स्वमायोधने हतः । 
प्रयातोऽभियुखः रघरून्धर्मेण पुरुषम्‌ । ३२ 
हतपुत्रा हि गान्धारी निहतक्ञातिबान्धवा । 
रजञाचक्षुशच दुर्धर्षः कां गतिं प्रतिपत्खते । ३२ 
धिगस्तु कृतवमौणं मां पं च महारथम्‌ । 
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अहाभारतै 


ये बयं न गताः खं तवां पुरस्छ्य पार्थिवम्‌ ॥ ३४ 


[ सोधिकपर्ः 


दातारं सर्वकामानां रक्षितारं प्रजाहितम्‌ । 
यद्यं नानु्गच्छामस्त्वां धिगस्ासराधमानच्‌ ।॥ २५ 
कृपख तब वीर्येण सम चैव पितुश्च मे । 
सभृत्यानां नरव्याघ्रं रलवन्ति गृहाणि च ॥। ३६ 
भवत्प्रसादादसाभिः समित्रः सहबान्धवः । 
अवाप्घाः क्रतवो अुख्या बहयो भूरिदक्षिणाः ॥ ३७ 
कुतश्वापीद्शं सार्थ्ुपरष्यामहे वयम्‌ । 
याद्रन पुरस्कृख तवं गतः स्ेपाथिवान्‌ ॥ ३८ 

| यमेव त्रयो राजन्गच्छन्तं परमां गतिम्‌ । 
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यदे तरां नाञुगच्छामस्तेन तष्छामहे वथम्‌ ॥ ३९ 
स्वत्खगेहीना हीनाथाः सरन्तः सुङृतख ते 
विः नाम तद्धवेस्कमं येन तासुत्रजेम्‌ वै ॥ ४० 
दुःखं नतं इरुभेष्ठ चरिष्यामो महीमिमाम्‌ 
हीनानां नस्त्वया राजन्डतः शान्तिः इतः सुखम्‌ ॥४१ 
गत्यैतास्तु महाराज समेख स्वं महारथान्‌ 
यथाश्रेष्ठं यथाञ्ये् पूजयेवचनान्मम ॥ ४२ 
आचायं पूजयित्वा च केतुं सवैधलुप्मताम्‌। 


न 


हतं मयाद्‌ श्ंसेथा शरषटधुञ्च नराधिप ।॥ ४ 

प्रिष्पजेथा राजानं गाहिकं सुमहारथम्‌ । 

सेन्धवं सोमदत्तं च भूरिभवसमेव च ॥ ४४ 

तथा पूर्वेगतानन्यान्खगं पाथिवसत्तमान्‌ । 
असखहाक्यात्परिष्व्य पृच्छेथास्त्वमनामयम्‌ ।। ४५ 
इत्येवषुक्त्वा राजानं भ्रसक्थमचेतसम्‌ । 

अश्वत्थामा सथुद्रीक्ष्य पनवेचनमन्रवीत्‌ ॥ ७६8 „०० 


दुर्योधन जीवसि चेदाच श्रोत्रसुखां खणु | 0 
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सप पाण्डवतः रेषा धातेराषटरद्धयो वयम्‌ ॥ ४७ 
ते चेव प्रावरः पश्च याघदेगोऽथ साखङ्धिः । 
अहं च छरतवमा च पः शारद्वतस्तथा ॥ ४८ 
द्रोप्देया हताः सर्पे शृषटद्युश्नष्य चात्मजः । 
पाश्चाला निहताः स्थे मत्ये च भारत \। ४९ 
कृते प्रतितं पर्य हतपुत्रा हि पाण्डवाः । 
सोकषिके शिविरं तेषां हतं सनरवाहनम्‌ ।॥ ५० 
मया च पापकमौसौ षदो सदीपते । 


प्रविश्य शिबिरं रत्रौ पञ्चुमारेण सारितः । ५१ 


०७ 


6 चि 8 0 71-. 7 चाद्य; 7 ७४. [५1 काचः ( 0 


चाग ) . 4 1.6 1 8 2 01-5.4 श्रीश्नसुखं $ 1 ©1 
1122-4 ऊणसुखां ; ब ४.3 18, कणेसुखाः ( ० श्रोत्र) 
सुखां). 7 दृप्‌ (> शभु). -- °) ° {च्ल 112 - 


ष्टा (1० रषा). --^) © ततो (६० त्रयो ). 

4 °) 83 चावि (ॐ चेव). -- °) 722 सात्यकी . 
-- >) ए सारद्रतस्‌ ' 

49 = 15 ७१, ( 7९101. ) 49० 
118.+ वदालः (1० चास्सजा ) 
५ एवारे; सष्टिक्ा (© तो) सजन 
ए81-8 2711 8 सस्छय(7\ "चछ ) सष ( 01 


50 ~) &1 {1 र| 


°) {225 चात्मजः; 
८) 01 प्ल 
%) 1, 46 
सेषं च) 


{2 9 ( €्व्लए४ -1, 2) क्त 
(0 द्रुते). 71 प्रतिहतः; 01 द्रप; कुति 
(0? "दत ) 2) प 1.2 उश च; 68 तु (0 हि) 
--^) ए सक्षि 83 2.४ शिरे (0 रर). 9 
राजन्‌ ( ०" तेषां )- -- ' ) 146 संजनवादनं 


1 ~) ए चा च) 
3 न सहरीपदः (० पते ) 
रात्र) 


52 ~} ५.8 च( ०" तु). § ता चाची (7० कतं 
चाच). --*) 2५ प्रियं; £ श्रियाः (४ भ्रियास्‌). 
--^) ए+ 1 8 ततश्च ( ०९ पुनद) . &1 1 संता; 
1. 2 चैतद्‌ $ © चेदम्‌ (७ छेत्त }. 


2 } 
तेषा ( ६0" 


81. 2 पापर्सद्धी . 
-- ० ) 1५2, 3 


-- ^ ) {2.8 


94 सेकरोचयद्‌ ; &3 


52 38€0"6 53. ~ ¢ 115 दुर्योधनः त 
मकरो; 0" सेकरा्ाद्‌ (९); 
[भ)करोत्तत्तु (० मेऽकरोन्तद्‌ ). -- ) £5 निकणा; 
नेमो. ण नादि (० नच). 8 नसे( प च) कर्मो 
नमे (7 च ते) पविता. -- ^ ) {2.3 वै ( {0८ मे). $ 
सहितेन छतं सम. 


। 1 





~~~ --~ ~~ 
~ ---------~ ---~~------ ^~ - + 
~---.-.-+~ ~~ ~~~ 


महाभारते 


` ¬ चीरः; 


| 


| सोप्धिकपवः 


दर्योधनस्तु तां बाचं निशम्य मनसः प्रियाम्‌ । 
प्रतिकस्य पुनशेतं इदं वचन॑मघरवीत्‌ ॥ ५२ 

न मेऽकरोत्तदराङ्खयो न कणो न चते पिता, 
य्या ढपमोजाभ्यां सहितेनाच्‌ मे कतम्‌ ॥ ५३ 
स चेत्सेनापतिः शुद्र हतः साधं शिखण्डिना । 
तेन मन्ये स्वता सममात्मानमवर चे । ५४ 
खलति प्रुत भद्र बः खगे नः संगमः पुनः| 
इत्येवयुक्स्या तृष्णीं स इुराजी महामनाः । 


पराणाञुदसृजदीरः बहृदां योकमादधत्‌ ।। ५५ 


54 ^ ) {5 | ; 84 7 0-5.  2. 2 च; 3 


तत्‌ (0 चेत्‌ ) रि 7: छर्धो (10 श्ुष्री). -°) 
©" मान्यो (0 जन्ये, 

55 ^) 711 द्दद्ति. ००168 प्राप्ुहि- -- "2 &9 08 
स्वभे न ् पि स्वगं च; 0४1 स्वर्गेण; स्वर्गो नः. ४5 


-- {€ ०, [र ८९808 ३6 871 ०0, 


-- °) 9 पुज्रस्ते 


12 द्गस. 
४९००. ए€०८€ 55०, 1. 8 398. संजयं उवाच . 
(7५ ५४ मद्व ते) (१० तुष्णीं स). --*) ए सहास्थः 
(० शद्नाः). -- ए2 एषा8]0, 55 कत्‌ 56०2, = -- ९) 
2 उदखजन्‌ ; 1 & अवा(० "फा )खजद्‌ ; 2 उददस्ण्यद्‌; 
1 8५ उपारख्जद्‌ $ ->५ उदुन्सृजद्‌ ( ०४ उदसृजद्‌ ) 
2. + पीर * ) 1 ए 01 01-5.7 & 
दुःखम्‌ ( ५ दकम्‌ ) . 31 2 आददत्‌; 1 8४.५.87 


1-5, ¶ उर्ख्जन्‌ (2 "जत्‌ ) ; 5 ाधरत्‌ ( ०" आदधत्‌ ) . 
~~ -4.{४&7 55, ‰& 2, 8 1118, : 


46* समुस्सृष्टेषु दिधिना प्राणेषु गगनं गते । 
विदयुतेजःसमः प्रायाल्करुपाचाः कौतुकान्विताः । 


[ (५. 1} 3 सरर्नराणे . 
४{€ 110४ ४२1), | 


-- (1. २) विद्यन्तेहःसम प्राया (६० 


02 1126 ०{{1€ 8.9५, रि 8 ए 701४. प 108. {लाः 56 : 


47 आक्रामत्‌ दिदं पुण्यं शरीरं द्वितिसाविश्चत्‌ । 
एवं ते निधनं यातः पुनो दुर्योधनो चप । 
अभे यात्वा रणे शूरः पश्चाद्धिनिहतः परैः । 
[ (£. 1 ) 34 21. 2 (ष ५०८.) अपाक्षामद्‌ ; 02 (018. } 


अपक्रामद्‌; + आक्रानना- 81 5 पुण्य + आवस 
(07 आविद्रत्‌ ). क + (1, 4) 88 सं (८ ते). 7 जाति 
( 0" यातः). य नृपः; 85 त्वे (0 सृप). ~ (~ 


8) 2 भूत्वा; ०४ यात्रा (£ यात्वा). ] 


सौप्तिकपर्व ] सोधिकपर्द [ 10. ४, 5४ 


तथेति ते परिष्वक्ताः परिष्वज्य च तं नृपम्‌ | | ऋषिदत्तं नष्टं तदिव्यद््िलमद बे ॥ ५८ 

पुनः पुनः प्रेक्षमाणाः खकानाररुहू रथाद्‌ ।॥ ५६ वेद्ापायन उवाच । 

इयेवं तवे पुत्रख निशम्य करुणां भिर्‌ । इति श्रुता स सपति; पूप्रज्ञातिवधं तदा । 

त्युषकारे शोकातः प्राधावं नगरं भ्रति ॥ ५७ निःश्ख दीधधुष्णं च ततथिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ५९ व 


किन मणिं भ धरि कटिकिहो ि 


इति श्रीमहाभारते सौसिकपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९६५ समातं सौप्तिकपयं ॥ 


0 








0 





2 का 





[1 
[1 





० न ज~ + 


56 {6 0४1, 56. 9 पका8], 56 9्त 6 ( त पति ८) 1 पुत्रं ज्ञातिवधं; {५ पुत्नक्ञादवधं; 9 
२,1.55). --“ ) 2.५ नाथेति ते; ६8 तथैव तै; 07: ( €२०९४ 133 ) 8.5. † पुत्रस्य निधन $ € (0 5780. ) 
तथेति. च. 45 5 परियक्ताः; 20 प्रिलक्त्रा. सातिपुत्रवधं. ५४ तथा (10 तदा) °} 4. {© 2188६, 
ततसे सं( 1/4 तं ) परिष्वज्य. --") 7 ध:.5 0 परिशचुज्य निस्य; 03 ४.5५ निश्वक्षन्‌ 


(70 "घ्वञ्य). ए ( ९८९्‌०॥ 55) 71 11--5. ए 72 ते (01 
ष). 5 पुन्‌ः; 7 70 नुप; ¢ ©. 8 4 श्रु ( 
वृषम्‌ ) 70" विष्य च चने चप. -- &5 195. लिः 
6० ¦ 12 धाः 469 : 


०1०0110४, -- 4८०" ८८८१ ; 4 काल्य. -- 4400. 
१0009 : 81 ए1 113. ५ दर्योधनस्लर्ग गमन; & "नस्वर्या 
तनं; ++ विद्रीणिविखापः; 5 दुयाधनस्छर्यानं ; 7.2 
नख्वगयानं; ~ 01. 2 दुयाधनध्राणचिमोचनं (7४ "णमो 
चनं; 61 "णवियोगः; ५ "णविक्जैनं ), 3 2; 5५, 


48» विभानकंस्थमाकान्ने दच्छयुखे सुयोधनम्‌ । 
1058-४ 12 @} 3. + 90१ समाघ्च मलाः 5१०0-0 0४ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
7 


देनदरै मणेः परिवरतं दिन्यमाल्यायुरेपनेम्‌ । 
साधु साध्विति माषन्तं कृपादीनां पुनः पुनः । 
~ 1६४ 16४05 56०० धरा€/ 55०0. = -- ° ) 1, 2, 5 81 013 
४१ पः प्रक्ष्यमाणाः; 55 परिष्वक्ताः; ४ © प्ेक्ष्यमाभ 
( 826). 
प °>} 2. +-6 8 001 ५.5 89 इहं (0? इयेवं ) 
& 1 हत. ; ए ( छछन्लु४ 88) 7 08. श्ण व ४ द्रोणः 


४117, 8.16 , स १16 1 ८६९१5 3४ कष्टः द्वोल्य + सोक 
--- 4404. १0. ( 268, 008 ०४ 10): 83 7203 
2 त @01-3 9 (४3 29 ४८४६}; 81 76; 2; 4-+ 
10; 1 76. 


4 € ६1€ ९०1010४9, 72 203. : भतः; परमेविकं पर्य, 


(> तव ) ४) + निक्नाम्य, 7 कर्णां शिरां; | तत्रायमा्ः छोकः- तस्यां राज्यां म्यतीतायाभिदयादि । 

8 कषणा गिरः. -^) ८5 शोका; 1 25.502 4 02: : शंवत्‌ ५८१५ दाटिवाहनरके १६८० बहू धान्यनाम- 
08 1.8 शोकार्तः . ¢) & ०.४ 6.8 2 प्रधाव; सवसरे भाद्रपदमासे इष्णपक्षे स्युभतिथों द्वितीया भोमवासरे 
6 8 ए 01-5.7 प्राद्रवे. ~ +टः 57, 8 1 8 तद्दिनं अन्थसमाप्तसगमत्‌ ! रेखकभगवानभटरेन किखितोऽयं 


[7 [1-5, ७8 178. : 
49* पएुवमेष क्षयो चन्त कुरुपाण्डवसेनयोः । 
धोसे विशसनो रौद्रो राजन्दुमन्निते तव । 


पुस्तकम्‌ \ 
याद्दीं पुरक द्ष्। ताद्दा लिखितं मया । 
यदि ञुद्धमश्चद्धं वा मम दोशो न दीयते ॥ 


{ (1. 1) &5 51. एवमेव $ 08 एवमेतत्‌-. ~ ({.. 2) पड्कणमध्ये स्िखित्वा॥ 
§४ 2 विषसनो; 8 व्य्नसनोा (० विकसनो ). 01 ए 
दु्मधरितेन च. ] 1: ; श्युभमस्तु संवत्‌ १६६९ समये लाधिनवदि अमावास्या 
। ङिषितं बनवारी रजपूत कासिवासी ॥ राम राम ॥ राम ॥ 
58 ०) 1 समानध; 7" मयानघ (0 ममा) 
( ण्ण 08) भारते सरतषेम (४ भः) “) 8 73: अस्यानन्तरं पुषिकं पवं भविष्यति 


वेर ॥ तस्यां राच्या व्यतीतायां धषटदुखस्य सारथिः, 
दसस धमराजाय सोधिके कदर्यं कृतम्‌ । 


श्रीद्कष्णाय नमः । श्रीगोपाखाय नमः । संवत्‌ १५४५ श्वमये चेत्र 
१० वर आदिय । रीः घचरुकायद्य ॥ 


परणष्ैवे; 72 प्रनष्टंवे; 2, ५.5 8 ( €्५6ु 58) 002 
छ 7५ © प्रणष्टं तद्‌; 8 प्रतिगत; भः प्रनष्टं तु (०५1६ 

षतु) ० ) 01 दिव्यं (0 दिव्यः 
59 ह 78 7» 64.9 ण, +€ म्ल. --*) 60 सुन 
10 [ 78 


ॐ छठ ¢ 


5 5 © 


> पण्ये ई 


भुर 


5 © 
३०३ +न. 


10. 10. 1 - 


वैरापायन उवाच । 
तयां रात्यां व्यतीतायां ध्रष्टदयुञ्नख सारथिः | 


मिनि 


दरपदेया महाराज दपदस्यात्मजंः सह । 
प्रमत्ता निशि विश्वस्ताः खपन्तः शिमिरे खक ॥ २ 


125: अतः परम्‌) 

11: श्रीङ्ष्णापणमस्तु । आंगिरसनामं सं कार्तिकड्ु्ध 
द्वादशी अगारकवार प्पाचायपुत्रराभनरिखित श्रीः, 

178; श्रीरक्मि्पीसयभामासमेवश्नरीराजगोपाकापंणमस्तु । 
हरिः ॐ श्युभमस्तु । 

५४: हरिः ॐ ज्युभमस्तु । सौपिकपवं समक्षम्‌ । ऊोधिवधं 
पंगुनी २२ दि० मध्याञ्जैनत्तिट्‌ महादानपुरत्तिरिर्कं राज श्रीश्ेष 
प्पय्यन्‌ अवग सरस्वती कोशनतुक्क तेप्पेरमाद्‌ नद्यरिटिरद् 
चेत्तिनाथश्गिवन्‌ पुत्रन्‌ काशरीपति शट्धुदिन सोधिकपवेम्‌ । श्रेवेद- 
व्यासाय नमः ५ 

113 : पटिभ्नारे कोविरकं वक सोधिकपर्व॑म्‌ । 

214; 

वाणीगुणायुकथने श्रवणं कथायां 
हस्तौ च कर्म॑सु मनस्तव पादयोर्नः 1 
स्ग्रलयां शिरस्तत सुरप्रवर प्रणामे 
\ इष्टिः सतां दशेनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ 
स्मरते सकरुकस्याणमाजने यत्र जायते । 
पुरुषस्तमजं नियं वञ्जामि करणे हरिम्‌ } 
कृष्णापंणमस्तु # 


10) 


2 ८0100 118 ४४, 0119705, ४6 ४८166 1188. 
5. ¶ 2.4 63 >€ 415५०460, &8 {€ १० 0४ 6008४ 
€ ‰6त्{ 9 16 4 र ऽप009१४०, 010 {16 गलः 
1810, १० 2188, 6. 8, %7€ 8११६१ ६० ५16 ८४, ^), 
88 ५16 1४6 {16 {€+ 9 € क 0४], 


(€ 1104 ९८० $ 1091279, : 
5०४ नारायणं नमस्कृ नरं चैव नरोत्तमम्‌ 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
(~. 2) 0 (णषु. ४5 ००१८ ) व्यासं ( {छर चैव ), 


महाभारते 


[ एेषीकपर्वं 


कृतवर्मणा चृश्चसेन गोतमेन पेण च । 
अश्वत्थाम्ना च पापेन हतं वः रिषिरं निचि ॥ ३ 
एतनरगजाश्चानां प्राससक्तिपरशथः । 

सहस्राणि निह्रन्तद्धिनिभशेषं ते बरं कृतम्‌ ।॥ 9 
छिधयमानख महतो वनस्थेव परश्वधैः । 


122 उद्रीरयन्‌. | 


३8 {प्रणव 30 1 पि1 77 {31-5. 8. 36076 118 


11121119, पि1 15. उॐ नमो नारायणाय; 1 721-5 श्रीगभे- 


साय नमः; 78 ॐ नसः श्रीयुहगोपार्गोरीगणपतिभ्यः. 
1 1116 0€८ 188. शाला 00४ च्ल 10809, 3 
९8705 फ 7 अतः परं इषीकपवं भचिष्यति ; 05 श्रीगणेद्ाय 
नमः; ¬ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ; ४3 हरिः श्रीगणपतये 
नमः। अविश्चमस्तु; 3 हरिः स्वसि श्रीवेदव्यासाय नमः; 


04 हरिः. 


{ ५ ०४, € क्न, -- ^) 2.५.56 तसां रजन्यां 
व्युष्ट्या. -- ^) 0.2 ४ गत्वा श्ल पांड्भ्यः. ६.१ 
०४८ श्रद्वा (% 10 पल). -- > ) 02 महत्‌ (10 
कृतम्‌ ) 

2 8०८ ‰, 8 ए मि 8 70 101-+. 6.8 113. 4 6१4 
सूत उवाच. -- ^) 7 रोद्रदेया (०? द्रौपः). & 
महाराजन्‌ ; 9 -6 धा 73 0 1-4. 8.8 91 1{2-+ हता 
राजन्‌ (1० महाराज). --") एः सुतैः (ण [भा] 
समजः). -- ° ) £ प्रसुप्ता; © प्रविष्टा (० प्रमत्ता). 

3 ^) प ए6४१6 &2 1 1022 कतव $ 1६9, ५.8 
सात्वतेन ; 02 ( ०8. 83 10 एटा ) कतवम॑-$ 7 6७१.५ 1४ 
गौतमेन (0 कृतवर्मणा). -- °) 702 गोतमेन; ¶ 
७4. 2 # भोजेन कतव्मणा. -- ° ) 9.5 पि च; 18 
नः (0 वः). 6.4 हतं वः शिबिरं ( ४७ 20 {च}. 

<& ^ ) {311 एतेर्गजनराश्चानां , --")¶ 1.2 [४ यरि 
( 0" -श्क्ति- ). 8०९ प 188, ( 1८८८ 9० लऽहक}€€ ) 
-सवधेः; 1: 61. 2 -श्वतैः, -- ए6 712 ०, (1901. ) 4०57. 
12 001, 4"-6°, -- ° ) 0.2 [षि सहस्ये. एउ निक्ञायः 


भ है [० क +} [94 ¢, 
तर्‌; “~ नकरूजद्धर्‌. ~" सहस्रनिङृतः सद्धिर. -°) 
1 6.2 ४ शिबिरे (70 ते बह). 2 1.2 कतं 
बरं ( 07 ४८४8, ), -- ^€ 4, पू 81.23 1४ 1115, ; 


61* विधुष्टनानाविहगफरूभारानतसय ह । 
| # प्रधुष्ट-. ¶1 © -विहगाः ; 1 -व्रिहयं. 
भारः. | 


12, 4 
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~क 


एेषीकपर्वं |] 


शरवे पुमहाञ्शब्दो बरख तव भारत ॥ ५ 
अहमेफोऽवरिष्टस्तु तसात्सेन्यान्महीपते । 
युक्तः कथंचिद्धमौत्मनव्यग्रख कृतवर्मणः । ६ 
तच्छ्रत्वा वाक्यमशिव इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
पपात्‌ स्यां दुधेषः पुत्रश्लोकसमन्वितः ॥ ७ 
तं पतन्तमभिक्रम्य परिजग्राह सादयद्धिः 
भीमसेनोऽजनथेव माद्रीपुत्रो च पाण्डवो ॥ ८ 
रन्धचेतास्तु कौन्तेयः शोकविहल्या गिरा । 
जित्वा श॒घृञ्जितः पश्वात्पयेदेषयदातुरः ॥ ९ 
दुविदा गतिरथनामपि ये दिव्यचक्षुषः । 


पा 





5 [९6 012 0, ठन; 9 011, 5 (०. २.1. 4); 


[4 ०, 5५-6०., -- °“) 1 11. 2 भिद्यः; 2 सिद. 
-- ° ) © परश्च" (४5 10 +€>४); 60 परस्वधेः. ~ 1 
61. 9 010. 5%-69. ८) £ >, सुश्चुवे;ः 18 श्रूयते 


84 च; ४1 तु (0 सु ). -°) 02 सरतषेभ्‌ (0 
तव भारत ). 

6 ¶ 61.82 ०1. 6 (५. ९.1. 8; 
५ 00. 6० (9, र. 1. 5), 
-- ° ) ए2-५.6 विरा पते; 1 महामते (0" महीपते ). 
1/1-8 तव सैन्यस्य भारत. -- °) ए ये तत्रे (10? ध्म 
त्मन्‌). --°*) 8 (3 0. 98 1 ९४} 1 क्प ; ए 
हतास्ते; 2: प्रहस्य; 6५ व्यारुस्य ; 6१ व्य्रख (8 7 
८९62४ ). 


101 2 9. १. 1. 4); 
--) £&5 च (0 तु). 


7 28076 7, 8 1 195. वैदांपायनः. -^) 7 68 
द्य्युभं वाक्यं; ५1 वाक्यमद्युभं. --“) 7 6.2 ध्र 
धर्मात्मा (०८ दुर्धर्षः). एऽ स पपात तदा भूमौ. --°) 
४.५. 5 -परिुतः (०" -समन्वितः ) ` 

8 ०) 2.५. 8 1 25 अभिप्रेक्ष्य; ८8 232.8 ५.5 
आतिक्रम्य ; 5 अधिक्रम्य. 71 पतन्तं तमतिक्रम्य. --") 
6 प्रतिजग्राह --°) #" 7 ©. 0 भीमसेनार्जनो 
चोभौ (रिः चैव). --4) 4 7: माद्धिपुन्नौ. 


9 ^) ए1.+ श्वेतस्तु. --°) रि" श्ुलवा द्रात. --°) 
8 1) 71-3. 6. 8 आतेवत्‌ (० आतुरः) 

10 8€६07€ 10, ©1 108, धमः $ 62 युधिष्ठिरः. -“) 
ए, गतिरक्तानाम्‌ (चणप्पप्फः ) ; निग गतिबंधानाम्‌. --" ) 


19. ४. 5 112, 9. + चेद्‌; 113 यद्‌ (07 ये). "2.2 -चक्षुषा 

°) 1 जीवमाना. निः 1 61.2 ४ [एति(61 के) 
(1० [आ]न्ये). --4) 8 हः जिता वेयं (४ पष्थ्ण्‌. ) ; 
01 जयंति च. 


सो्िकपर्व 
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जीयमाना जयन्त्यन्ये जयमाना वयं जिषहाः ॥ १० 


` ह्वा भ्रातृन्वयसखयांध पितृरपुत्रान्पुहृद्रणान्‌ । 


बन्धूनमालान्ोन्रां च जित्वा सूर्बाज्जिता वयम्‌ ॥ ११ 
अनर्थो हरथसंकाश््तथार्थोऽनर्थदशेनः । 
जयोऽयमजयाकारो जयस्लसात्पराजयः ॥ १२ 

यं जित्वा तप्यते पशादापन्न इव दुर्मतिः । 

कथं मन्धेत विजयं ततो जिततरः पर; ॥ १३ 
येषामर्थाय पापस्य भिग्जयख सुहे । 


निजितेरग्रमत्तेहिं विजिता जितकारिनः | १४ 
कर्णिनालीकदघ्रख खद्गजिहस्य संयुगे । 





1] 6 छप. ( {0४0}. ) 11. 


~) 2 शात्रून; 
01. 2 # ज्ञातीन्‌ ( ५" आ्राचून्‌ }). --“) 1 पत्रान्‌ ; ~४2 
4 @4.;  ब्रादून्‌ (0 पुन्रान्‌). --“ ) 51 2. ५.5 


पुत्रांश्च (0 पौत्राश्च). 7 01. 2 ४ पुत्रपोत्रांस्तथामादयान्‌ 
--^) 7 ©. 2 युद्धे जित्वा (" जनित्वा सर्वान्‌) 
2.4 ¶ ©1.2 # चयं जिताः ( एप ४0570. ). 

12 ५) 1९6 0911४60; 7 1.2 छ अन्था द्यथ- 
संकाश्ास्‌. -- °) ६ एः -दक्कः (८ ननः). ए1.8.6 
1 5 1 11-:.6.8 तथानथाथदशेनः (६ कः). ए 
01. 2 # तथार्थानथंदरेनां ° ) {1 जयो द्यपजयाः . 
-- °) 7 ©. # [अ]पि ख्यात्‌ (" तस्रात्‌ ) . 

13 ^) 81 {1 स जिस्वा ; -&8 जयत्वा; 5.5 ॥२६। 
885 01 -५. 6. 8 01 + यनित्वा; 02 यत्त्वा; 
¢ © यो जित्वा; 8 यद्छन्ध्वा. 84 तप्यसे; 
तप्यते. --" ) £ आसन्न; 7 सपाप; © अपाप (० 
आपन्न). ४ इति (0 इव ). ४.6 दुगंतिः; # (€ 
८९7 2 ) मे मतिः. © दर्पाञ्चुवहमेतिः (९०८८६ ) 
-- ° ) “+ मन्ये तच्च विजयं ( 5५} 2) १2 61.97 
यः स्याज्‌ (० ततो ). 70 ततो जितमतः यैः; 
वयस्यं जीवतः परं. 

14 °) &§ 9-5 रि 8 709 01-५. 5.5 येषामर्था 
( रि" “न्वाेय पापं ( ए राज्यं) खाद्‌; 7 0.2 ४ ते( ४ 
ये )षाम्थ जयो न (४ हि; > [अुयं) खाद्‌. -") 
88 6 124 1-+. 8 विजयस्य ; ए-5 0४ 5 विजयश्च 
पि धिग्जयं तं; 5" विजयं तत्‌; 8 "जयंत ; 88 "जयं तु 
र 01. 2 # पिग्जयः सात्‌, ५5 112 सुद्टद्रधः; 8 17 


2-.6.8 दध ) 1 निजितेर्‌; 11 01.2 ध 
तेजितेर्‌ 2-+ च (10 हि) °) 1.9 ¢ 
निर्जिता. 
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८, १०५. ८5 


£, चापव्यात्तखं रौद्र उ्यातरखननादिनः ॥ १५ न हि ्रमादाल्परमोऽस्ति फथि- 


। ॥ > 0 1 


 इद्धख नरसिंह संग्रामेष्वपलायिनः । रधो नराणामिह जीवलोक । 
ये व्यगरुच्यन्त कर्णख प्रमादात्त इमे दताः ॥ १६ प्रम्तमथाी हि नरं समन्ता- 
रथहदं शरव्षोमिमन्तं स्थजन्यनथांश्च समाविशन्ति ॥ १९ 
रलाचितं बाहनरामियुक्तम्‌ । ध्वजोत्तमग्रोच्छितिधूमकेतं 


रवत्युष्टिमीनध्यजनागनक्र 
ररासनावतमहेषुफेनम्‌ ॥ १४ 
संग्रामचन्द्रोदयवेगवेलं 
द्रोणाणवे उ्यातरनेमिषोषप्‌ ¦ 
ये तेरुर्चावचकशश्षनौभि- 
स्ते राजपुत्रा निहताः प्रमादात्‌ ।} १८ 


दरचिषं कोपमहासमीरम्‌ । 
महाधनुर्यातनेमिपोषं 

ततुत्रनानापिधशसखहोमम्‌ । 
महाचमूकक्षवराभिपन् 

महाहवे भीष्समहादवाभिम्‌ । 
ये सेहुरात्तायतश्ञस्वें 


प 11 णन जा व कन जअ 


15 ५) 4४ कंट-; 61 कर्णी 6 13 कण (107 सयोधभेधं ; 3 सारधवेगं 
कृर्णि-). 2 ¶ 61. 2 2 -नाडीक-; 0४ -नालिक &1 
1 -जिह्वख (४ -दंष्ख ). --  ) > {+ खज्जदृद्रख ; 


101, 2 बद्ध जिद्वस्य , °) &1 -ज्यानस्य; & ( फ़ (०४८, ) 


15 निग ०५५, 18; 771 (णा. प्र 0 सैरर्‌ (1५ 8") 
(. ४. 1, 17 ) ५ ) {3 बाणे; (11 6.2 -तसोध 
व्यसयसय; ` + ज्यासयास्य; 1.9 -व्याससय ; £" -व्यादृ्त-; | वैकं ५ -तोरूषेकं ; ४ -तोयवेगे" --- ) 161. द्रौण; 
13 (41, श 1१! "व्पान्ताद्यः ग {ए3. श नचाप्यावृत्तनेन्नस्य ४ च ध ) ॥ 2 0४ अरण्व , 1 अनमत र १/1 ब्ट{ण्ड्‌ 4 {2.५ 
"1 ज्यातिनस्नन'; 2५ जातुन ; 7 &1.9 | जीवो 1 ०4 10 मयै? ४. तोषे 

| 

| 


¢ ॥ लास (९ 
ज्यातलन्नविनादिनः. नेद ए भि 1 क न ४२४। | 
। 4 (१११ 
16 6 २९९१३ 16° 17 क्व, & 11 ०, ( ४9101, ) 1 त र 
160९ -- °) (ए: समरेषु (70 संमरामेषु). --°) 8 19 नि 0, 19 (न, र, 1, ध), त ०0. ( भ, ) 


19-91 ०) 81, 9 19 @1. 9 7{1-5 पररससिं; 0५ चर 
मालति, 1 1 ( कणन 213) किंचिद्‌ ८} १9 ४ 
चपे ०) [5 प्रमत्तमत्ताहि; 201 'मर्थानिदहि; 
प्रायेण चार्थानि; ४2.58 प्रायेण चा(॥5 पार्थाहि; ५ 
प्रमत्तमार्ता हि. ऽ नराः समथांस्‌ ^) 2.4 1 61.8 
ष गच्छंति (० दयजन्ति). 729 हि (0 च). ४9.५.98 
7४ 61. 2 7 समापत्त॑ति . &3 लयाजजल्यनर्थारिहि समा 


भ्यमुद्यत; 0८1 व्यमुंर्चत; "2 चिसुच्य॑त; ० (9 
५01. ).5 च्युचते; ¢ 02. 2 त्वञ्युस्यत. 2. ५. 6 
भ्यसुचन्नतकसयास्य ; 3 वासमुच्यंतकस्य ( ००४); = ए 4 
(८028. ) विद्युच्य॑त कथय (पाठः ) कर्णैख (81०). -- ४) ए8 
द ते (0" त इमे), 

- [ध + ०४. 1119. --° ) 15 रथस $ 6 घातं 
दातह्वदै (५ रथहरदं ). ए "वर्घौधवेगं ; ए रंखवर्षोर्मिं 
मतं; 28 = ज्ञरवर्षोरमिम(78 "सत्तर. --*) 5 द्विपं 
द्विपं; 08 रस्नान्वितं (० रत्नाचितं ). & वादनवाहञंजं 
1 0 82. 4 वाहनबाह युज; ८9. 5 "वारिपूरं; ए 


20 1 0. 20 (५, ए. 1. 19) ^) 13 न्तमा 
गोच्छित-; ध" "माश्रोधित-; 70" 'सोभ्रोखित-; #४. > 
माग्रीष्थित-; 3 "माश्मोह्धित-- £ -घमेकेतुं; 1: "धूम 


वाहुयुज; + 2४ `वाजि( 53 "वीचि )युक्तं; 7 बह केत्‌. -- °) & शराचितं (६० "चिं ). 5 -मरान्ि (६० 
छुवाजिगतेश्च युक्तं; 19 ००पप्फए४; 41 © ्यानच्द्‌; 7 -समीरम्‌ ). 7" 0.9 0 दीक्ष( 0 धूम देय )मह।- 
योगवरदं; © यानपात्रे; 9 "चा( #8 "वा )हचरं( ४ व) पता <) 7.2 महातनुर्‌. ए२,५ ध (ध ०४, ) 
दे ^ ) 9006 88. शक्तयष्टि-; ए शाचयुष्टि- (००४) 0.2 प -भीमधोष; तः -मेभिघोरं ) क" -रख 


६ 9.५ मीन; एः मेनं (0 -मीन-). 1 गज- ( £ 
धवज- ) ^) 071 ०. शण नावतं प 1० तेसुर्‌ (1 
18). 1 महबुहेन ; 1; पेण; 223 महकल ; 2] 1 ०४1, 21 (९, २, 1, 19) °} ६3 धि महा 
{ पः ५. ). ° -महौषमेषं; 0 ९.५ -महौधवेगं ; & चरं. ८ -कक्षदवा्चिपन्नं; ८5 चृश्षदवाभिषन्नं; प 
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मोह; ०८ -दाघ्युहोमं; 7४ 9.2 21 -शस््रवेगं 


देषीकपर्वं ] सौक्षिकपर्व 


ते सजयुत्रा निहताः प्रपादात्‌ ॥ २ 
न हि प्रमत्तेन नरेण लम्बा 

विद्या तपः शरीरविपुलं यञो वा । 
परयाप्रमादेन निह राच 

न्सथान्महेन्द्रं सुखमेधमानम्‌ ॥ २२ 
हन्द्रोपमान्पाथिवपुत्रपोत्रा 

स्पश्याविशेषेण हतान्परमादात्‌ । 
तीतवां सुद्र वणिजः समृद्धाः 

सन्नाः दुनघामिव हैरमानाः । 
अमषितेयं निहताः शयाना 

निःसंशयं ते त्रिदिवं प्रपन्नाः ॥ २३ 


कृक्चषमिवाभि. --") ५४ मीष्‌-; ४\ भीम- (म भीष्म). 
84. 5 0 01-+, 6.8 भीदममथा( 55 1011 31.23 च्या $ 7: 
"हा )भिदाह. --^) 88 शेकुर्‌; 7४ 92. ४ 1171-8 तेरर्‌ 
(0 सेहुर्‌ ). ४५ ०, पठण रात्तीयत ण ४० 10. 11. 
12 1 आर्तायतन्चख्ः; ए,७ आसीवि( ए» गरीर्धिं) 
षतीक्ष्णः ; ६.6 युद्धमतितीक्ष्ण'; ऽ आत्तायुधशख्'; 2 
02 1-४. 6. 8 आत्ता( 5+ 74 1.3 (र्ता )युधतीक्षणः; 1 


0. 2 #11-5 उच्चावचराख्वेगेः (४४ "वेग; 3 ' कवः) 
¢ } 8 निहि 
22 14 ०. 2 (५, १.1. 21). -- ) &1 8 © 


शणेन (0 नरेण) . 8 0 0-8. 9.8 4 &1. 9 21 श्क्यं ({0" 
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कृषणां जु शोचामि कथं न साध्वीं 

शोकार्णवे साय विनह््यतीति । 
भ्रातृथ पुत्राश्च हतान्निशम्य 

पाश्चारराज पितरं चे द्रम्‌ | 
धुवं विसंज्ञा पतिता प्रथिव्यां 

सा शेष्यते शोककृशाङ्गयष्टिः । २४ 
तच्छोकजं दुःखमपारयन्ती 

कथ भविष्यस्युचिता सखनाम्‌ | 
पत्रक्षयभरात्रवधगप्रणुन्ना 

प्रदद्यमानेव हुताश्षनेन ॥ २५ 
इत्येवमार्तः परिदेबयन्प॒ 


[र 
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कुरभ्याम्‌ (० कुनखाम्‌ ) . 
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वधानितप्ा. “ ) 8 ( 20" प्र-). 9 ए, ४.९, 8 
8 0 07५. 6.8 ¢ &1. 2 धि ( ल, ०. ) प्रदद्यम्ानेन. 


-धुतागः . 
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[ 10. 10. 26 


£ , {0. ४88 
8, 10, 10, 2 
£, 10, १०. £ 


10. 10. 46 | महाभारते 


क, 
[ एेषीकपर्वं 
£, {0. 668 
8, {0. 108. :7 
४ {0 10.21 


राजा ईरूणां नं बभाषे । मायोधनं भूतगणादुकीर्णम्‌ ॥ २८ 


गच्छनयेनामिह मन्दभाग्यं 
ससातपक्षामिति राजयूष्रीम्‌ । २६ 
माद्रीसतस्तसपरिगृद्य वाक्य 
धर्मेण धर्मप्रतिमख रात्तः । 
ययो रथेनालयमाश्चु देव्याः 
पाश्चारुराजख च यत्र दाराः ।॥ २७ 
प्रयाप्य माद्रीसुतमाजमीदः 
शोकार्दितस्तेः सहितः खुहद्धिः । 
रोरूयमाणः प्रययौ सुताना- 


स तस्रविरयारिवभु्ररूपं 
ददश पुत्रान्सुहृदः सखीं ¦ 

भूमौ शयानानुधिराप्रगात्रा- 
न्विभिन्भप्नापहतोत्तमाङ्गान्‌ ।॥ २९ 

स तांस्तु दष्ट मृ्मातंरूपो 
युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरष्िः । 

चश, १ 
उः प्रचुक्रोश च कारवाग्यः 


कयन 


पपात चोर्व्यां सगणो विसंज्ञः ।॥ ३० 


इति श्रीमहाभारते सौषिकपर्यणि ददामोऽभ्यायः ॥ १० ॥ 
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065 च भाषे (0 ब). - °) 58. 5 गस्वानयेताम्‌ ; {122 
गच्छानयेताम्‌. 7 01. इति ; 0"-8 अति- (707 इह ) . 
01 देवभागां; #-5 मन्दभागां. --^) ६५.5५ अमातु- 
पक्षाम्‌; £; 1 समानपः; 7" समात्रं ; 7 02 समाप्त 
पक्ष्या(© क्षाम्‌; ४.3 विहीनपश्चाम्‌. 9 <" इच; 
5 वि 79 4 61. 9 ५ ( + ०८.) इह; 88 अपि 
(†0" इति). ८५.५.86 समात्रपक्षा( 5५ क्षां )हतराज ; 
६8 समानयद्रागिति राज . त 


27 ५ 0४, ‰7 (५, ए. 1. 21). -- ^) ४.४ 71 
6४ 793 प्रति- (0 परि-). & हः दैन्यं; 0४1 वाचं 
(£ वाक्यं ). -- °) 13 तद्धममैसुतसख ; 7 ७.2 203 धमै 
परथमस्य, -- ^) 61.2 एव तस्याः (ग आषु देव्याः). 
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च पुत्रदाराः. 
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सुद्धिभ्भाः; ध. 2 12-3 गरसंविन्नं- --“ ) 7 चरासर्यांचकरिरे. 


-६. 6. ग्रस्त; {7 मे „, गृ ©, 
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ध 1 010. ) इवोद्धरष्र. 2 तस्यास्तच्छोकर्जं बहु. 
5९* कत्वा तु विधिवत्तेषा पु्राणाममितःजसाम्‌ । 


दै, $ 
वैङापायनं उकाच | उपरन्यगतासा तु श्रुता सुमहदात्रयम्‌ । 
स दृष्ट्रा निहतान्संख्ये पुत्रान्ध्रादृन्षखींस्तथा । तदा विनाश पुत्राणां सर्वेषां व्यथितामवत्‌ । ५ 
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ततस्तख महाञ्छोकः प्रादुरासीन्महात्मनः । कृष्णा राजानमास्ाच सोकातो न्यपतद्भुवि ॥ & 
स्मरतः पूत्रपोत्राणां भ्रादृणां खजनख ह ॥ २ बभूव वदनं तखाः सहसा शोककर्ितम्‌ । 
तमश्ुपरिपूणांक्षं वेपमानमचेतसम्‌ । फुहटपशपराशाश्यास्तमोध्वस्त इवांशुमान्‌ । ७ 
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ततस्‌). 2-6 ध 8 0 101-4. 5.8 ८४, कृट्पो ( 81.5 16 भीमः सलयपराक्रम ८) {५ प्रतिजग्राह. - 73 
कल्यो); ६०. प कल्ये. --0 42 0.2 0 (र 010. ( 0801, ) {00 8% प्र ४० सह (3 9° ) 9) 1 
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॥ = ; 
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10. 11. 9 1 


श्दती पाण्डवं दष्णा सहभ्रातेरमन्रवीत्‌ ॥ ९ 

दिध्वा र्जस्त्वमचेमामखिरां मोक्ष्यसे महीम्‌ । 
आत्मजान्कत्रधर्मेण संप्रदाय यमाय वै ॥ १० 
दिष्या स्वं पार्थं इुशी सत्तमातङ्गगामिनम्‌ । 
अवाप्य पृथिवीं दत्लां सोभद्र न सरिष्यसि ॥ ११ 
आत्मजांस्तेन धर्मेण श्रुता शूरान्निपातितान्‌ । 
उपप्व्ये मया साधे दिया त्व नं सरिष्यसि ।। १२ 
परसुानां वधं श्रुत्वा द्रौणिना पापकर्मणा । 
शोकस्दयति सां पाथं हुताशन इवाश्चयम्‌ | १२. 


भा 


सह (2 9) (५. १.1. 8}. --^) समाश्चवितः. 
--४ ) रि ए ( क०ल५ ए) 2५.6.8 भाविनी, -- ) {3.५ 
08 11 61 धि सृर्दती, 9 88 पाडवं दृष्टा; 7 (1 
918 पांडवच्येष्ठं. --“) 2८ सा हि भारतमन्रवीत्‌; 
1.2 प्ल हि भर्तारम. 7 04 ४011-5 इदं चचनम 
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{109 ० 122, --08 गर ०0, (191, ) 10*-12*. -- ^ ) 
१५ ७2, 9 111-3 विवस्छते ( ०? यमाय वै). 6 ए [2 
71.2.५8 श्रुत्वा दुराक्निपातितान्‌; 00 संग्रदिायनयत्रवे 
( 8} } . 

11 [४५ 00, 11 (५, १.1. 1). {6 8 1 0. 11 
(©, ए, 1. 10). 0 शत्पुप्हण८€ उप 102; ०, ए, ५, ५0. 

°) ४1 कुक्लली पाथं (णः ४५.) 72 6.2 
( 144 ०, ) दिष्ट्या सर्वाख्कशलं ४) 8 -गामिवत्‌; 
81. 2 -विक्रम (७ -गामिनम्‌ ) ०) १2 ©3.2 
( 1/4 ०, ) पार्थं (0 क्रत्स्नां ). --“ ) 82 71 स्मरिष्यति, 
-- 4. 11, 2, + 108. 9 09888&€ &1ष्<॥ 30 410), 


, { (9. 1). 


12 & 71 {019 ०. ( 09], ) 1, + 00. 122. 
(भं. २.1. 1), 08 प्रर ०णा, 1४ (भ ४.1. 10). 
0२८ शत्पुप्रल०९ 7 09, ज, ₹.1. 10. -- °) 8 तान्न 
धरण; 2 तात धर्मेण; 3 तांश्च धर्मेण; 4.6 51-8 
तानधर्मेण; ए तेन शरुत्वा त॒; 701 61.3 5 क्षत्रधर्मेण; 
त पुच्रधर्मेण. - °) ए०,५ चीराच्‌; 17४ 61 2041-5 संखे 
(13 शस्ये); ५ संघे (7 श्रूरानू). 0 विपात्तिवान्‌. 


महाभास्ते 


भुजा मि मना ५ कानन 9 मअ ७०० =- १ 


| 


{ एेषीकपर्वै 


तख पाक्त द्रौणे चेदय त्वया मूषे | 

हियते सानुबन्धख युधि विक्रम्य जीवितम्‌ ॥ १४ 
इहेव प्रायमासिष्ये तन्निबोधत पाण्डवाः । 

न चेत्फरमवामोति द्रौणिः पापख कर्मणः ॥ १५ 
एवयुक्त्वा ठतः कृष्णा पाण्डवं प्रत्युपाविशत्‌ 1 
युधिष्ठिरं या्ञसेनी धर्मराजं यश्चखिनी ।॥ १६ 
दृषटरोपविष्टां राजषिः पाण्डवो महिषीं प्रियाम्‌ । 
प्रत्युवाच स धर्मात्मा द्रौपदीं चार्द्नाम्‌ ॥ १७ 
धम्यं धर्मेण धर्मज्ञे प्राप्तास्ते निधनं श्म । 


ए; शूराज्निपतितां सदा. --°) 7 स्थिरो राज्ये; 02. 
22.98 स्थितो राज्ये; श स्फीते राज्ये (० उपश्व्ये). 
५. + महाराज (10 मया साधं). --°) 7७. बि 
( 144 ००. वि )हरम्‌ (10" दिश्या ष्व). ह नहि शक्ष्यामि 
जीवितुं 


13 ^) 7 6.9 9 सुक्ठानां हि (0 प्रसुानां ). --°) 
५ -कर्मिणा ˆ ) £ तुदति; ऽ शोषति; ए. 
तमस्ति ( 0" तपत्ति). 7 1.2 शोको मां दहते गाद 
(०५8 गाडो; " पार्थं) 2 ) &1 र पि 21. 9 11 8 
८५7. १४. [मन्रम्‌ ; ६९. १ [आशयम्‌ ( ४8 † ४९ } 


14 “) ४ (करतो द्वोणे्‌; ऽ -ङृतो द्रौणिर्‌ ; 12 
-रते दोणे्‌; 1; छता बुद्धिर्‌; 7 -ङृतो बुद्धेर्‌; ५० छतो 
युद्धेर्‌. ५१. 4 ५४९ पापतः ( 98 1 (6४४). ~ ° ) ध. 
चेदस्य ; ४“ चेदु, २.५ 771 1-5 त्वया रणे; ए 
02, ४. दुरा( ४, अना )स्मन % ) 2 1, 2 हीयते ; 
143 दयते; 21.2 क्रियते; 01 हीयंते. 81, 2 11811510, 
सानुबन्धस्य ५८५ युधि विच्छस्य. ६.१ सानु ( 8 12 ८४). 
६1 यदि; ६3 अधि-; ४ युद्धे (४ युधि). 


15 ^ ) 0८५ सानम्‌; धव प्रायम्‌ (2७ 1५ (ल्प). 


0०5४ नष 88. आशिष्ये. -- ") 28 तान्निबोधत. --*) 
7001 द्रौणी. 
16 °) 3 साच (० कृष्णा). -- `) 3.3 पाड 


वाच्‌. 8 प्रति साविक्रात्‌; 7 0.2 समुपाविशत्‌. # पाथं 
मह्यासुपाविद्रात्‌ ° ) 1 ४1 युधिष्ठिरो, भः" याक्षसेनीं } 
ए ©1.3 ध धमेपस्नी (णः त्नी). --°) पि" धर्मराजो 
+ ०.४ 1 याक्सेनी (४ नीं). भः यद्स्विनीं; 2५ 
8 तपिनी; # मनखिनी (22 "नीं) 


17 ^) 61 दठोपविशं- "02.3४ राजा (© दृषा) 
तु (0 राजपिः). -- ˆ) ४8 तदु (+° प्रियाम्‌ ) +, 
&1 ९2, 9, १ दस्थुवाच ४ ) &9.4.6 प्रियददानां 


| 80 । 
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पुत्रास्ते भातरथैव तान्न चोचितुमरैसि ॥ १८ | जहि तं पापकमणं शम्बरं मघवानिव । 
द्रोणपुत्रः स कल्याणि वनं दूरमितो गतः न हिते विक्रमे तुर्यः पुमानस्तीह कथन ॥ २२ 
तख त्वं पातनं संख्ये कथं ज्ञाखसि शोभने ॥ १९ | श्वतं तत्सवेलोकेषु परमन्यसने यथा । 
व्रौपदयवाच । हीपोऽभूस्त्वं हि पाथानां नगरे वारणावते । 
द्रोणपुत्रख सहजो मणिः शिरसि मे शुत दिडिम्बदरचने चैष तथा तमभवो गतिः ॥ २३ 
निहदयय संख्ये तं पापं परयेयं मणिमाहृतम्‌ । तथा विराटनगरे कीचकेन भृशार्दितम्‌ । 
राजच्छिरपि तं कृत्वा जीवेयमिति मे मतिः ॥ २० | मामप्युदुतबान्कृच्छ्रात्पौरोमीं मघवानिव ।॥ २४ 
वेरा पायन उवाच । यथैतान्यदथाः पार्थं महाकमोणि तरै पुरा । 

इत्युक्त्वा पाण्डवं दृष्णा राजानं चास्दश्ेना । तथा द्रौणिममित्रप्न विनिहय सुखी भव ॥ २५ 
मीमसेनमथाभ्येलय इषिता वाक्यमतरवीत्‌ ॥ २१ तखा बहुविधं दुःखान्निशम्य परिदेवितम्‌ । 
्रातमहसि मां मीम कूत्रधर्ममुस्रन्‌ । नामर्षयत कौन्तेयो भीमसेनो महावलः ॥ २६ ६,९५.९ 

18 °) मि 88 खधर्मेण हि; 6.2 ध क्षन्नधमे. 23 “ } 8 ते (0? तत्‌). च ) &1 2 परमव्यसनं ; 
-- 2) &1 ए गतास्ते; 5 पुच्राक्ति. 24 छ्ुभं. --°) | 5 79 7८४ पद्य मे भ्यसनं; 4 परमे व्यसनं; 2४1 
5 ञ्रातरश्चैव ते सर्वै. - ४ ) 72 तन्न. 6 ०. {0 परम त्थसने. १.५ च यत्‌ ; ¶१ तदा; 6 तथा (0 
शोचितुम्‌ प *० ज्ञास्यसि (2 1 94 ), -- .4.£€ 18, 3 यथा ). 5 “व्यसनेषु यत्‌. -) 1 भमीमोभूस्त्वं; ए 
1115. ; भीमो मोस्त्वं; 2 6: द्विपोभूरसस्वं; 01 दीपोभूस्स्वं. 


6१ ५४68 द्वीषि; ६४ द्वीपः (ऽ 2 ए्ट्डः). -- ^) =| 


54* तं श्ुस्वागतमन्यु तत्कम्पमानःम्यपद्यत ( 51०) । - ६ 
ड | 55 701. 8.4.8 हिडईब-; ए हडिब-; ५ हिडब-; 6 


19 6 ०. 19 ४} †० ज्ञाति (1 ° ) (५. ₹.1. 18 ) हिडिबे. 02 -दक्षनेनैव. --) 7" यदा; ग 62 09 - 
०) 8 7 0.2 1 तु; ॐ च (ॐ स). ++ | यथा. ऽ अभवद्रतिः. 5 तस्माच्वमिहनो गतिः; 6 

1, 2.4.5 00 01५8 स कल्याणि चरनं दुग. - ) धि) यथात्वं भवो रिः. 

11. 4.५.5 7 1-५.8 दूरं द्रौणिरितो गतः; 1 © 1 । । 

वने दुर्ग गतो श्ुर्व °) ¶ 613 1 संखे (५५ श्वे) 24 & व ००, 24, -- °) 5 यथा. -?) एए 
°) ऽ ज्तानस्य$ 21 ज्ञास्यति 114 १ ; 18 क --°) 7 01. भ 

1 "द 17 पौलो 1५ 

20 30८6 %0, 7? © 195. छष्णा उवाच, -- ^ ) 61 भ्य ए 1 (8 77 (ष पल्मिः 

शिरस्तो (> सहजे). - न) &1 {8 विश्रुतः $ 1 

च्तैते; 10: ७ मेश्चुतं; "४ मेभ्चितः; + ते श्चुत 25 ^) & ए1 यथा व्वमङ्थाः; 7 9.2 यथैतानिं 
८) प्र 01.23 शि हतस्य तस्य दुषुदधं --- ° ) 001 आाहूर्त; क्रथाः$ ४४ यथैवान्यकथाः „ --^) 8 81 02 (2. 9.४ 


६६. ५ लाहतस्‌ (88 2 ४६४४ } °) 82 स्व$ 5 द 8 भमि. - 4.९४ 29, 8 115. : 


19 09.85 ते; एण्य म(न तं). ¶ 6.2 9 द्रौणेः 85* विस्फार्य सशरं चापं तूणंमश्वांश्च नोदयन्‌ । 


{शिरस उस्कृत्त न विनि 
ठ ॥ व तं पापं पुरुषव्याघ्र विनिहट सुखी भच । 

21 ^) & 2 उक्तवति. --*) 8 "दक्षिना. --^) | न 
7 01-5 अथागलय; 7 0.४ त करे स्पृष्ा. -°) [ (7 1) ( पका १.1.) = 98०. ~ (1, 2) एज. 
0५ 1-५.5.8 प्रमं (0 कुपिता). प्रा = 254. | 

22 ०) तूप 1.2 7 मा(० मां). -") 6 श्चन 26 -8€0"€ 26, ¶ © वेद्रपायन्‌ ° ) £&3 तथा; 
धमम्‌. -- ° ) गि 5: वं (0 तं). -- °) 3 मघवा- + तस्या. (9.3, 5.6 नि ए 29 01-4.8.8 ¶ @1.2 ध 
निव शंबरम्‌. --°) 7५ 01 मे (प ते). --7) 1 दुःखं. ¢ ) 89 ए परिदेवनम्‌ ) & नावमर्षैत ; 
भस्तेह ( 80५) + 8. 5 700 02-५6.8 न चा( 05 तदा ) मेत. 


11 [ 81] 


10. 11, 27 ] महाभारते [ पषीकपर्षं 


£^" सं काश्चनविचित्राङ्गमारुरोह महारथम्‌ । ते हयाः पुरुषव्याघ्र चोदिता वातरंहसः । 

` ` ` ` आदाय रुचिरं चित्रं समार्गणगुणं धनु; ।॥ २७ वेगेन त्वरिता जग्युहैरयः सीघमामिनः ॥ २९ 
नङकं सारथिं कृत्वा द्रोणपुत्रवधे व्रतः । शिषिरात्स्वादृदीत्वा स रथख पदमच्युतः । 
विस्फायं सारं चायं तु्ण॑सश्वानचोदयत्‌ । २८ द्रोणपुतररथस्याश्च ययौ मार्गेण वीयेवान्‌ ॥ ३० 


इति श्रीमहाभारते सोक्तिकप्वैणि एकाददो ऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


१२९ 


डः ड डवा 
वै रापायन उवाच । एष पाण्डव ते भ्राता पुत्रशोकमपारयन्‌ । 
प्रय ¢ [र 
तसिन्प्रयाते दुधेषं यदूनाग्रषमस्ततः । जिधांसुद्रणिमाक्रन्दे याति मारत भारतः ॥ २ 
अव्रवीत्पण्डरीकाक्षः ईन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १ भीमः प्रियस्ते सर्वेभ्यो भव्भ्यो भरतर्षभ | 
27 6 ण. 27, -- ° ) 99 -सचित्रांगम्‌- -- ` ) 12 
729 मधारथ; 7 6.2 ४ रथोत्तमं. -- ८) 8 भीमः; 
10५ चिन्नः. -- °) ¬ स मार्गेण. ध ॥ 6 * मि अ 0२, 5661115 {0 06 10185102 {07 {015 9.40, 
(£ -गुणं ). &5 समरे सशरं धनुः ८० ५५९8 मागंणः ` 
¢ 0168 मार्गणगुणः 8 1 । ) 1९6 सह ताम्‌ ( {0 यदूनाम्‌ ) ४ &5 पुरषषेभः 3 
। । . हि 022 ऋषभस्तदा; 7 01. 2 ४ ऋषमोच्युतः. --^) 
28 “१ 4 नकुछि. -- ° ) £ वेष्या; 7" -वधेः ए५.५ युडरीकाक्चं. 75 युधिष्ठिरः. 
चछया; 9.8 23 -वधोद्यतः$ ८५ -वघेदुतः; 5 5 न) । 
7 7५.6.88 01 व वधे धतः; 1.9 -वे रतः; ¶ १ ¶ 0.» ४ षष ते पांडवो जाता --”) 
५४ -जये घतः. &9 +€ धतः. -- ° } 72 ( पश्चाद, 8९८, 838 01 0 ( छण्‌ 118) -दोकमवार्यन्‌ ; 7५" -शोक- 
६ | क + त % { 
४४.) ¶ 01.2 ४ विष्फार्य. 51 सुमहच्चापं; 53 सरसं त  " | ६५ (जघप्लद्‌ - ५ आक्रदन्‌; ० 
चापं. -- °) ४-५ अनोदयत्‌ . आक्रन्द्‌ (४8 10 प्ट्ड†). -- ˆ ) ¢ 2 साहष्षी (० 


भारतः). ८8 त्वरितो याति भारत; नै" 8 01 71-५. 6.8 


ह {> © [+ ४ (| 
29 ४) ४.५ नोदिता; ए5 वाहिता (£ चोदिता). | पक एवाभि( 75 "ति-; 8 "व )धावति. 


ण 2.9 [४ दीप्यमानाः स्वतेजसा. -- °) 7 0.2 # वर्ह 


( ५ "सं )तः सहा ( ४1 "जा) जगुर. -- %) ऽ ते 3 &1 13 0005 0900866 0४ 3, -- ° ) 1८8 
हयाः 0५ इर्यः (ऽ 7 {€ ). प्रियस्तु „ 7 61. 2 ध मीमः पियतरः सर्‌ ५ 0 ) त &1. २ 
४ ¶ - £| १ क फ से र ५ ^ 3 
30 °“) 8 1 स्वान्‌. ६२,५ 709 [अथ (६0 ^ । त्र ॥ 2 ष मति र ) 05 ते ध 
स). ए निःक्रतशिदिरात्खवाच; एः 7 61, ४ शिनिः | छा (क तत्छ्ृच्छरमनुपद्यत 
रात्छ (0 श) गृहीत्वा तु (71 61. स; 7 सुः) ६3 न हयवपद्यसे; 11 8 11-3. 8 नाभ्युपपद्यषे; 79४ 14 
? ०\ भ गः नाभ्युपपस्यसे ; 6 नाभ्युपपस्सयते; 11 नाभ्यवपद्छसे . 
) 2 वेगवत्छीत्रमप्युत ) #ि" व्रोणपुन्ररथेन 0 
1. 2 1#¶ गतेन. --°) ठ 7" 01-५.5.8 व्रेगोन (01 । ध. 
मार्गेण). 7 ५.2 मारत (० वीयैवान्‌ ) 56* स्यास्तु मे परमं गद्यं श्ुघ्वा च क्रियतां पुनः । 


00 € जप्त, 14 18, {€ 8: 
01010100. -- 4000. १५११९ ; = & 2, ४ कृष्णाप्रायोपवेशः 


८7* त भथान्तं < > 5 

{ ८५ ्वेरनः); 1.9. + द्रौपदीभ्ररापः. -- 420 ००. +: ॥ महाबाड भीमसेनं भ । 
(2९०९७, भ0त8, ०ए 00४): 89 9 ( प्यक, 9९0. % . ) दाणयुच्रवधप्रप्सु कस्माज्नभ्यिवपत्स्यसं । 
11; रि 70 ¶' अ. 9 70 2. अनः १०. ए 31; स हि कोधपरीतात्मा शांकरं वपुशस्थितः। 


9 90; 82 79. अवध्यः सवैरोकानां दरौणिः परमकोपनः! 
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तं छृच्छरगतमच स्वं कसान्नाभ्यवपद्यसे ॥ ३ | 
यत्तदाचष् पुत्राय द्रीणः परपुरंजयः । 

अघं ब्रह्मशिरो नाम दहेस्पथिवीमपि ॥ ४ 
तन्महात्मा महाभागः केतुः सर्वधतुष्मताम्‌ । 
प्रयपादयदाचायेः प्रीयमाणो धर्नजयम्‌ ॥ ५ 
तत्पतरोऽस्यैवमेवेनमन्वयाचदमर्पणः । | 
ततः प्रोवाच पूत्राय नातिहृष्टमना इ ॥ & 
विदितं चापलं ह्यासीदात्मजख महात्मनः । 


ऋछोधन परमाविष्ठं भीमं पुत्रवधारदिंतम्‌ । 5) 
दृष्टमात्रेण तं शूरो वधिष्यत्ति महास्रवित्‌ ! 
स शूरः स च विक्रान्तः समन्युना यिष्यति । 
तस्माद्धीमं महाराज प्रयाम भरतषेम । 
{ ( ५. 9) ४2-+ पपरद्ये , 
1५ मीमः पुत्रववार्दितः. 


-- (1. 5 ) ‰43-+ महताविष्ठं , 
-- 14 000. 11116 8, | 


& ध्‌५ न. 4०-2529, ~~~ ५ ) 1 यच्च नाचष्ट. - | ) 
¶ ©&1.2 तध (+ ०00. ) द्रोणः अहरत वरः, -*) 3 
बराह्मशिरो. --°) 3 देद्धि ; एः दहेयं ; ई" दहेत्तत्‌ ; 
81. 2 [1.5 तदहहत्‌ $ 54. 5 0 >8.५.8.8 दहत्‌; 1.2 
यदृहेत्‌. 2 पृथिवीं स्वयं ; 5 ४1 "वीमिमां 


5 ५ ००५. 5 (५, ४.1. 4). 
111. तं (20? तनू). 8 महावेगं $ &8.5 18 6.3 
महाभाग. -- °) 0 श्रेष्ठः (07 केतुः). 2.5 -धनुश्चैतां. 
-- *) ४ प्रयापादायवाचायेः; © प्रल्यपादि तदाचार्यः. 
-- 4) ५4 परियः. हः युधिष्ठिर; 1.2 धनंजये. 


6 #$+ 09. 6 (५, ४.1, 4) ^ ) & तस्पुत्रस्यैवमे- 
चेनेम्‌ | तस्पुत्रस्येक एवेनम्‌ (31०) ; &.-4.5 भि 8 7 
02-४.6,8 ¶ 02. 3 तं ( 8 69 तत्‌-) पु्रोप्येक = 
नम्‌; ए5 तत्पुचरश्चैक एवेनम्‌; 11. तं पुत्रो श्चेकमेवेनम्‌; 
पड ४8 10 1 ¢) &४ ( 6076 ००१, ४ 3 
{6 ) अन्वयायदमषेणः; 12. + 128 अन्वयाद्वस्षेणः; ए5 
धावदमर्षितः$ त" अुधावदमषेणः; ०४: अन्वयाचदव- 
मर्षणः ( एणएलनणला०); © 'बोचदमषेणः. -- ^€ 
6, 9 + 73. : 


~-- % ) ९5 स; 2 


58* अथाञचैनसय संप्राप्तं टटा बह्यरिरस्तथा । 
तञुवाच सखपितरसश्वस्थामा महावलः । 
क्रोधेन सहताविष्टो दष्टा सेहविपर्ययम्‌ । 
पुत्रोऽहं युणवाँस्तात किमर्थं मे न दत्तवान्‌ ! | 


सीभिकपर्वं 
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सर्वधर्मविदाचार्यो नाचिषत्सततं युतम्‌ ।॥ ७ 
परमापटदतेनापि न स तात त्वया रणे । 
इदमच् प्रयोक्तव्यं मानुषेषु विशेषतः । ८ 
इत्युक्तवान्गुरुः पुत्र द्रोणः पश्वादथोक्तवान्‌ । 
नत्वं जातु सतां माभ यातेति पुरपर्षभ ॥ ९ 


स तदाज्ञाय दुष्टात्मा पितुकवनमग्रियम्‌ । 
निराशः सवेकस्याणेः श्ोचन्पयंपतन्महीम्‌ । १० 
ततस्तदा कुरुश्रेष्ठ वनस्थे त्वयि भारत । 


ब्रह्मां सरहस्यं च अजैनायोपपादितम्‌ । 
तं करद्धमिति स क्तात्वा पुच्नस्रेहाच भारत । 

[ (1 2) ‰ स्वमेव पितर त्रूयादू ( 02 ॥€ 707 ¢}. 
-- (५. 8) + जेहविसजने. ~ (1, 4) ॐ १०००९६९१ . 
~ (1. 5 ) ¬ सरहस्यं बह्मशिरः फाल्युनायोपपादितं . -- (1. 
6 ) ४ -ज्ेदश्व. | 

7 4 णण, 7 (०, 1.4). --*) © वितिदं (० 
विदितं). ४ च हि). -") 5 पि 288 003 
दुरात्मनः (0 महा ). - ^£ (०, 113 1118, : 

89* क्रुद्धरूपसख शूरस्य वीरस्याप्ययमर्षिणः । 

4} & सुतः (०८ सुतम्‌). # नासिषस्स सुतं ततः; 
2 दा 8 00 01-५.6.8 7 6.2 ५ सोन्वकासत्‌ (2 
88. ५ 1" 78. ५.8 सोन्वश्चात्छ-; 7 सोनुश्षासीत्‌ ; 5 
सोन्वगास्स- ) सुतं ततः; ६3 [5 [न्वश्षाख सुतं तदा (ऽप. 
01677 ) ; + [5 |न्वश्ञात्खसुतं तततः ( ऽ००९४८२० ) ; ६8 
संदायं समपद्यत; ८5 कनदासन स्वतंतदा; न ४8 1 
९1 0211४. 


8 | 


8 ४ ©, 8 (र, ४, 1 4). 
नापि. --") ५.8 न स्मतेव्य; 70: स्मर तात (ॐ न 
स्मतात). 7 6.2 ध -3 न ते पुत्र कदाचन. -) 
00 नेदम्‌ (0 इदम्‌). -- °) 7 41. ४ 1-3 कदाचन 
(0 विदोषरतः ). 

9 ५ 0. 9 (५. ४.1. 4). -*) 5 [उक्तवा 
(10" [उ)]क्तवान्‌). 7 © पूवं (0 पुत्रं). -)? 
01. 9 11-5 नष (0 नत्वं). 71. स्थितो (70 खता). 
ण 61. 7ध-8 वृन्ते (० मार्गे). + नतु सतां मार्गेण 
( ऽप्र््पल्प्6). --*) ५ सतेति; 2.2 स्थानेति; 
7 यातेति. 8 ए1.3 8: 7४.53 पुर्षषेमः; 4 6.3 
12-3 भरतर्षभ. 

10 शिल ००. 10 (५, ९, 1 ४). -* ) 9 तवदक्ताय. 
ए संज्ञाय तव दुष्टात्मा. --“) 8" विनाशः. & एः सवै 


-- > ) 91 परमा्तं गते 


[ 88 ] 
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अवसद्ारकामेदख वृणिभिः परमाचितः ॥ ११ 
स कदाचित्छयुद्रान्ते बसन्द्रारबतीमयु । 

एक एकं समागम्य मायुवाच हसन्निव ॥ १२ 
यत्तटुग्र तपः ष्ण चरन्सययपराक्रमः । 
अगस्लयाद्भारताचायेः प्रयपद्यत मे पिता । १३ 
अदं ब्रह्मशिरो नाम देवगन्धवपूनितम्‌ । 

तदद्य मयि दानां यथा पितरि मे तथा ॥ १४ 
अस्मततस्तदुपादाय दिव्यमनस्ं यदृत्तम । 
ममाप्यस्चं प्रयच्छ त्वं चक्रं रिपुहरं रणे ॥ १५ 
स राजन््रीयमाणेन मयाप्युक्तः कृताञ्जलिः । 


९8. 5 02 (ष ९०, ) ¶2 ७1. 2 


1\-8 "णान. -- ) 8 द्रोयात्‌ 
1९9. ५. 6 संन्यपततच्‌ . चि" 5 1 014 


कथ्या्णीं; ॐ णीः; 
णेऽ 81 णाच; 
{1०" शीचन्‌ ) 

6.8 शाकास्पयचरन्महा 


1] ५ 0, 1] (2. ए. 1, 4). - > ) ¶ @1.2 
111-5 कदाचित्स नरश्रेष्ठ ° ) 71 नवस्पे ° ) 3 
न्यवसं (†०" अवसद्‌). ~ द्वारिकाम्‌. 60 ०९ एल 
{ 98 17 {९४ } « ) 5 सर्वैदाचित 

12 [४4 ०0, 12 (५, र. 1. 4) ४) &9 1, 8.5 
स्थितं; ८५.4.5 शृण 0" वसन्‌ ) °) 5 पव; 
02 एकः (0 एकं). 7 समागदय 

13 + 000. 13 (भ, १.1. 4) ¢ } 8 [2112 


कुरवा (10 क्ष्ण ) ०) 09 क्ष्ण (‡0? चरचू ), 71 
185 -पराक्रम. 1 61. 11-3. चरन्नमितविकछमः (© म॑; 
02 श. 9 श्म) °) 75 अगसि; ८ आगस्स्यो 
& 8 [01४ 101-५4 &1. 9 148 भरताचाय 


14 4५ ०0, 14 (५६. रए, 1. 4) 
{10 पूजितम्‌). - ° ) 1 तमद्य 
दिह 

15 14 000. 158 (9, ए. 1. 4) “ ) {5 अस्माकं 


तदुपादाय ; 7” असरात्तच्वसुपा' ; 7" भस्मत्तस्सञ्मुपा 
५" अस्मत्तत उपा “) 7 ©. }{1-3 दिन्यमखविदां 
वर. --°) 8५ रिषुहरन्‌; ७.56 च1 ए 70 701-4.8 


त © रिपुहरणं + 
16 4 ०४2. 16 (५, र. 1. 4). --*) प्र ७.3 प्रियः 


-- ˆ ) 11.2 -सेचितं 
++3 यदरिव्यमपि 


महाभारते 
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याचमानः प्रयत्नेन मत्तोऽखछं भरतषभ । १६ 
देवदानवगन्धर्वेमनुष्यपतगोरगाः । 

न समा मम वीयेख श्चतांरेनापि पिण्डिता; ॥ १७ 
इद्‌ धनुरियं शक्तिरिदं चक्रमियं गदा । 
यद्यदिच्छसि चेदस्ं मत्तस्तत्तददानि ते ।॥ १८ 
थच्छक्तोषि सथुघन्तुं प्रयोक्तुमपि वा रणे । 

तद्वुहाण विनास्रेण यन्मे दातुमभीप्ससि ॥ १९ 

स सुनाम सहद्चारं बन्ननाभमयस्यम्‌ । 

व॒व्रे चक्रं महाबाहो स्पधेमानो सया सह । २० 
गृहाण चक्रमित्युक्तो मया तु तदनन्तरम्‌ । 


मयाभ्युक्तः- ४3 मया द्येष करतांजछिं ° ) 5 भरत 
षभः. ८1 मत्तो भरतसत्तम 
17 44 ०. 17 (५, र, 1. 4) >) 1 -गंधर्वी 


-- ˆ ) 6 -पदगोरगा ° ) £“ यमवीर्येखखय. 6 न 


समामवतीयंस्य- --“) 2.5 0" + पीडिताः; 517 
1.2 1 पंडिताः; 6५ पिण्डिताः (ऽ 10 प्य) 

18 ष्य धल ०0. 18 (0 प्र, ५, ९.1. 4) ® ) 
^ 01.2 ददु चक्रम्‌ (० इयं शक्तिर्‌). -- ) 8 इर्य 


6 इदं (0" इर्य), + 61. इयं शक्ति 
रियं गदा °) ¶ ©, 2 15 नामास्ं (० चेदखं ) 
5 यस्येच्छा तव चाखषु ° ) ए ५ तत्ते (० तत्तद्‌ ) 
1९2, 4-6 1 8 ( €66४ 88) 002 01-3 ¶ 61. 2 113 


ददामि. 8 तदसं ते ददाम्यहं 


19 [४4 ०४1, 19 (५, २.1. 4 ) 
क्रोसिऽ$ 1.8 “ति 
द्य॑तु; आ तमु्यतं 


( £0" इदं ) 


® ) {39 + यच्छ- 

89 1, 8 सुम॒द्धतं; 1, 2 समु 
-- ˆ ) 5 "योक्तुमसि. 7" प्रयोक्त 
वापिवा रणे ° ) 119 एतद्रण 2 ) 32 ४, ५. 
अभीच्छसि ; 5 अधीप्सति $ 7 ©, » 11-3 इहेच्छसि 
६5 यतसारमुपरप्यसि ; 7८4 यन्मा तातमभीप्ससि 


20 90५ 001. 20 (०६, २, 1. 4) =) &1 ए रस 
नाभं; ६2,५.6 अखं नेमि-; 01 ४1 बसुनाभं, £: 
सहल्लाभं (० °रं). £ द्रौणिना तं सहार्थं # 
8 वञ्रधारम्‌; ५ "सारम्‌. 8 ए" अयोमयं; एर 
अयोमुखं. 70" वच्ननाभोपमं स्वयं. -°) भ" 8 प 
3-५.8.8 महाभागो <) कष) ¬ ४ {1-3.6.8 षृ 
01, 2 "8 मत्तः स्पघेन्‌ (० स्पधंमानो ) 


21 244 ०, 2 (५, १.1, 4). - °) 002 तत्वम्‌ 
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जग्राहोपेखय सहसा चक्रं सव्येन पाणिना । 

न चेतदशकफत्थानात्सं चारयितुमच्युत ॥ २१ 
अथ तदक्षिणेनापि ग्रहीतश्चपचक्रमे । 

सर्वयत्नेन तेनापि गृह्णमेतदकल्पयत्‌ ॥ २२ 

तत; सवेवेनापि यचेतन्न शशाक सः । 
उद्धतं बा चालयितुं द्रौणिः परमदुर्मनाः । 

कृत्या यतनं परं श्रान्तः स न्यवर्तत भारत ॥ २३ 
निदृत्तसथ तं तसादभिप्रायाह्िचेतसम्‌ । 
अहमामन्भ्य सुखिग्धमश्वत्थामानमघरुवम्‌ ।॥ २४ 


(0 चक्रम्‌ ) 38 द्च्युक्ते ०) ¶ 1.2 1-3 स 


मया (© समर्य) (० मया तु). ८3 मया स द्वीणिरः 
न्तम; नभ मया दत्तं तदन्तरं ¢ ) {2.6 ना 8 17 
01-4. 6.8 [उत्पल . 5 9७2 तरसा (० सहसा). 3 
जमाह सहसा चैव. -- °) ए-५6 8 109 0५.6.87 
1. 2 118 एनम्‌; 174 एवम्‌; "3 एकम्‌ ( {0 
एतद्‌ ). -- > ) रभि उचचारुयतम्‌ छ 61, 2 -#1--3 
अचार, & (5, 12१४. ) [ए 2-6 पि1 8 ( ०८ 4.8 } 
9 ¶ © 1 अप्युत 


22 नध५ ०, 29 (०. ?.1. 4). -- ^) 8 तथैतद्‌; 
2. 4-6 मि 8 09 01-५.6.8 व ©1,9 (1-8 अथे ; 
8 तथैव ष्पः 25 7 &1 1, -- °) 2, 8.6 का 


8 79 701-५+ व 1.2 गृहीतुम्‌. --५^) 7 सर्वं (0 
सर्व-). 5 तं चापि (० तेनापि). ८2.4.5 उभाभ्यां 

यत्नतो वापि ; ए (०५८०६ 28. 5 ) 001 7" -3 सवेयत्नबरे 
नापि. --.^.€ः १2०, 76 १606०४8 १०० @) 4, ५.8 
अदीत नेव शक्तवान्‌ ( ए० शक्तिमान्‌); ए5 गृह्तेदं सकंपयन्‌ ; 
गए? 81-3 गृह्णक्नेतद( 88 "नम )कपयत्‌$ + ज्ञेतदकंपत; 
84. 5 001 01-+. 8 गृह्धन्नेवमिदं ततः; {012 6 गर्वा 
( 6 "हने )वमकंपरयत्‌ ; † 061. 4 1-3 गृह्य ( 1 गृहन ) 
नेनमकंपयत्‌ ६ € %§ 1 & 11. 


23 (५ ०1, 28 (, ₹.1. 4) ¢ ) 11 यश्चेतन्‌; 
9 701 यद्ै( 001 ष्देवं; ए५-8 प 8 009 01५. 6. 8 
-त ©21.2 यदैनं; 5 यच्चेनं; 11 यदेतान्‌; 119. 8 यदे 
तन्‌ (0 यच्चेतन्‌ ) 1९2. 4-6 1 ए ( 620610४ 88) 7 
01-3. 6.8 ह (0 खः). 73 यत्नेन सुसखमाहित °) 
12-5 1 81, 2. 4.5 00 08. ५.8.8 #1-3 उद्यतं; 88 
01.23 उद्यतं; प्ल 23 20 9 1 ६१ ¶ 01. उद्यतं (© 
"तं ) चारुयिववापि, -- ^) 1 चव 55-6 00 1-6.8 
104 परिश्नांतः; ॐ5 परं श्रातं; ० परश्रांतः. -- 7) 14 


यः स देवमनुष्येषु प्रमाणं परमं गतः । 
गाण्डीवधन्वा शेताश्चः कपिप्रवरकेतनः ।॥ २५ 

यः साक्षदेषदेवेशं रितिकष्ट्ुमापतिम्‌ । 

दृदधुद्धे पराजिष्णुस्तोषयामास शंकरम्‌ ॥ २६ 
यखाल्ियतरो नासि ममान्यः पुरूषो वि । 
नादेयं यख मे किंचिदपि दाराः पतास्तथा ॥ २७ 
तेनापि सुहृदा बह्मन्पार्थनाद्धिष्टकर्मणा । 
नोक्तपूर्वमिदं वाक्यं यच्छं मामभिभाषसे ॥ २८ 


€, 10. 63585 


बरहचयं महद्धोरं चीत्वा द्वादशवार्षिकम्‌ । २१21२ 
सं. ( स) 
24 + 070, 24 (५, ए. 1. 4) <) १2. ५-6 


8 0 [01-4.8 ¶ 61.39 {2.5 निचृत्तमनसं; 8 12 
निन्रृत्त( 8 "वत्तं मनसस्‌; 1५ रिवृत्तमनेसा; पथम ४8 
0.91. ~ ) &1 1.2 अचेतसं; ६3 विचेतस 

°) ऽ चोचेसतम्‌$ 6 2 8 (€र्ब्0४ 88) 79 
23. ५.6.8 संविभ्मम्‌; 1.2 संविन्तम्‌ (0 सुतिग्धम्‌ ) 

०) {5 1.2 अन्रवं 

25 + 0. 25० (५, २.1. 4). ~) 8 च 
(20" स). 5.6 नि 55 701 7201-8 ¶1 देव्‌ (0 
देव" ) °) &* गांजीवघन्वा. -- ^) 5 -अ्रकरकेतन 


26 ०) 1९8 तितिकंटम्‌; ८5 चित्त; 71 01. 2 धि 
नीरखुकंठम्‌, = -- 11‰ ०. १6-27" ०) 1. ४.5 {0112 


8.8 पुरा जिष्णुस्‌; 72" परो जिष्णुस्‌ 

27 + णण, 9० (र, २.1. %6) ५) ग्‌ 31. 
1011-3 तस्मात्‌. --) ५5 न्‌ मान्य <) [1 8 
न देयं. + &1.2 तस्य; + कस (0 यस्य), वष 
ते (0 मे) “) + सुतस्तथा. 7 61.27. अपि 
भ्राणा ( 5. * -णानू ) महात्मन 


28 °) {9 यस्त्व. 3 यस्तच्वमिह याचक; 7 &1. 
श यच्वं मन्तोभिमन्यक्च (71 "भाषसे ) 


29 ^) {8 85 8 महाघोरं; एः पुनर्घरं; 12: 
अहं घोर 2) 9 1, 2. ५-6 89, 4.8 02 101-4. 8.8 
तीर्त्वा; भ" तीर्थ; 8" चीर्णो; 88 कृत्वा ( ०" चीर्त्वा 
7 ©1.2 2 चरित्वा द्वादश्चाञ्दिकं °) 2 01.2 फ 
पादम्‌ (० -पाश्वेम्‌ ). 1 अव्ये; धि + 701 71-8 
आस्थाय ¢ ) 92 ¶' 1.2 जित ९2-6 भ ए 7 

ए-५, 8. 8 1{1-3 [अ]जितः; * [ज]जितं; 16४ 95 14 
1 1, 
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£. {0. 588 
९, 10. १2. 30 
#‰, 10, १२. 30 


10; 12. 28 ; 


रिमवत्याश॑मभ्येय यो मया तपसाचितः ॥ २९ 
समानव्रत्चारिष्वां सुक्मिण्यां योऽन्वजायत । 
सनत्छुमारस्तेजस्वी द्यु नाम मे सुतः ॥ ३० 
तेनाप्येतन्मह दिव्यं चक्रमगप्रतिमं मम । 

न प्राथितमभून्मूढ यदिदं प्राथितं खया ॥ २१ 
रामेणातिबहेनेतनोक्तपूे कदाचन । 

न गदेन न साम्बेन य॒दिदं प्रार्थितं त्वया ॥ ३२ 
दरारकावासिभिधान्येदषण्यन्धकमहारथैः । 
नीक्तपू्वमिदं जातु यदिर्द प्राथितं त्वया ॥ ३२ 
भारताचायंपुत्रः सन्मानितः सर्वयादवैः । 


ॐ °) &1 
°) ४ रम्मिष्यां 


व्रतचारिण्या; 2.45 जह्यचारेण्यां 
ए6 भः योसुजायते; ०४ 7 © 
यो व्य(01 [5]भ्य-; 2 [ऽप्य )जायत; 01 यो 
त्वयायतः (9५), --*) £“ स मल्छुमारस्‌; 5 स तत्कु 
मारस्‌ ; € सनतक (४७ 7४ (९), --) [71 ते (णः 
ढे). & ए प्रदयुख्ेन समस्ततः. 


31 °) © तनू (0 [ततन्‌ ). 11 1004 ४1 महा 
दिव्यं. --") 7 रणे; 21. ५.* महत्‌; 8 मततं (0 
मम ). --°) 8 महन्‌ (£ अभून्‌). -- °) 7 61. 
10 तदिदं. ८5 मया (£ त्वया ). | 

32 & 1 8 ०, ( एष], ) 32; ऽ 129 २6०त 1 
1 छश, (9९0, ‰.), ~) & 5 रामेणापि. प 


1. 3 ‰¶ ( ४8 ०४१.) [षु]च (० [षएत्तन्‌). ~) 89 
भगोन (0 गदेन). ५.5 ४3.4 1, दानेन, --^) 1 
01. 9 1 (148 ५०४०. ) तदिदं . 

33 ह 002 अप्‌, (0४101. ) 35 = ) 2 दारिका 
¶ 62.32 श शेव ( चान्यैर ). ˆ) &8 यन्तु 
6.2 27 शुद्ध (५ 1 दवं) (1० जातु) ०) 8 {1 


यद्रद्य; 7 2.2 ॥ तदिदं 


34 °“) 8, 5 1 61. : (8 भरताः. 
1 84, 5 107 01-4, 8. 3 "पुत्रस्त्वं; ~+ ©. 2 "पुत्रस्तु ; 
4 -पुच्रः स. --*) & ह श्रषठः; 25 श्रेष्टं, --°) 
ॐ [एय किंन; 8.5 8 02 0५6 क चु; पि 
कस्मात्‌; † 01 8 कंस्वं; © कंतु; + तत्वं 
(0 किंनु 8 22 21 11 085). ए जात. युयु 
व्सधि; ४५ “त्सवे. ८४.५.५ किं करिष्यसि नो द्विज. 
~~ -& €} 34, &2, 4 118. : 


5 -पुन्रातिः; 


महाभारते 





[ एेषीकपर्कैः 


चक्रेण रथिनां श्रेष्ठ कि सु तात युयुत्ससे ॥ ३४ 
एवधुक्तो मया द्रोणिमामिदं प्रस्युवाच ह । 

प्रयुज्य भवते पूजां योत्स्ये कृष्ण त्वयेत्युत ॥ ३५ 
ततस्ते प्राथितं चक्रं देवदानवपूजितम्‌ । 

अजेयः स्यामिति विभो सलखमेतद्नवीमि ते ॥ ३६ 
तत्तोऽहं दुकेभं काममनवाप्यैव केशव । 
प्रतियास्यामि गोविन्द शिवेनाभिवदख माम्‌ ॥ ३७ 
एतत्सुनाम बष्णीनाग्षमेण त्वया ध्रतम्‌ । 
चक्रमप्रतिचक्रेण यवि नान्योऽभिपदयते ॥ ३८ 
एताषदुक्त्वा द्रौणिर्मा युग्यमश्वान्धनानि च । 


60* धारणे न समर्थस्त्वं कृतः क्षेपं महाहवे । 


35 “ ) 01-3 प्रपूञ्य. 60 भवते ( 25 10 ४९२६४ } ) 
५3 यास्ये - &> 8 स्वयाच्युत (3 "तः ); 2 स्वयेति ह 
८९. स्वयैच्युत ; 3 ( €०6ु 83 ) 00 [01-. 5 त्वया सह 
©: स्वया त्विति 


36 ^) पि ततो ( ग ततस्ते). 7४-५.6 8 1) 
101-4.5.8 7 0.2 धि प्रार्थितं ते मया चक्र (35 ततश्च; 
109 महच्क्रं )- -- ˆ ) 8 “पूजनं ; 76 "पूजित, -- °) 
119 स्यादिति. 

ॐ °“) 81.2 हि (0 ऽहं). 2-५,6 ¶ 61.82 प 
सोहं ते (¶ ©2.2 [ध तद्‌ ) दुरुभं चक्रम्‌. -*) 8 च 
(0 [एच). -“) 05 प्रीतिं (0 भरति-) 


38 “} 46 8 ( कण्ण 85) 10 1201-५, 6, 8 सुभीमं 
(0 सुनाभं ). 6 245 00 1-५, 9. 8 मीमानाम्‌; 
भोमानाम्‌; "~ समानाम्‌; 7 0.2 2 ओजानाम्‌ 
(० वृष्णीनाम्‌). ४ एवस्सुनाभश्रस्तीनाम्‌- -- ४ ) 8 
वृषभेण. ६५५ हृतम्‌; ५ वृतं. --“) ए अध्रतिर्म 
चैव. --“) ए" भुवो. ए" विपद्यते; ऽ भ्रपद्यते 


81. 8 हि विद्यते; 05 निपद्यते. एऽ युवनान्यतिपद्यते 
7 02. ४ 17 भवेवो( 2 "तेवो ) पपद्यते 
ॐ ^) 3 तु; 75 20:-+ मा(० मां) 2} 


६४ युध्यम्‌ $ 4.2, 4-8 1 5 0 01-4, 6.8 62. 2 1 
८० युग्यान्‌; ६8 युगान्‌; ४5 प्रयुज्य (0 युग्यम्‌ ) 
प" बलानि (० धनानि). 23.4.5 ययौ पश्चाद्नानि 
च (5 वना इव}. ~ ए, 6 ०1. (१ 09701. ) 99० ^) 
8.5 ¶ 1.2 रि प्र- (0 [उप-). ५ ए 72 
0-५.6.8 कारे (£ बारो). -“) 5.५ [उत 
( 0" च) | 
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आदायोपययो बालो रलानि विविधानि च ॥ ३९ | वेद्‌ चास्तं ब्रह्मिरसतसद्रक्ष्यो कोदरः ॥ ४० 
स संरम्भी दुरात्मा च चपलः क्रूर एव च । 


इति श्रीमहाभारते सोिकपर्वणि द्वाद सो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


वैरापायन उवाच । विश्वकृता दिव्या नानारलविभूषिता । 


'एवयुक्त्वा युधां श्ष्ुः सर्वयादवनन्दनः । उच्छितेव रथे माया ध्वजयष्टरद््यत ॥ ३ 

स्वायुधवरोपेतमारुरोह महारथम्‌ । | वैनतेयः सितक्तसखां प्रभामण्डररस्मिवान्‌ 

युक्तं परमकाम्बोजैस्तुरगैममारिभिः | १ तस्य सलवतः केतुथेजगारिरश्यत ॥ ४ 

आदित्योदयवर्णख धुरं रथवरख तु ! अन्वारोहद्पीकेशः केतुः सर्वधनुष्मताम्‌ । 

दक्षिणामवहत्सेन्यः सुभ्रीवः सव्यतोऽवहत्‌ । अयनः सत्यकमां च इरूराजो युधिष्ठिरः ॥ ५ 

पाणिवाहो तु तखास्तां मेषपएष्पबराहके ॥ २ | अश्चोभेतां महात्मानो दाशचाहमभितः सितौ । <. 
| 
| 


„ {9.4 





40 ° ) 2.५ सुसरंमी; ४ संरंभी च. 3 दुरा 
पारद. ~ ¢ ) ए1 कररश्चपलङ ( 0१ ६18}. ). - ° ) 53 
01 142 शाश (० चाध). -°) ५ रश्च. ४, 4.6 
वृकोदरं. 


चावहत्‌; † © “णेद्यावहत्‌. 2 सेव्यं {5.6 9 
311 1-५. 8. 8 दौष्य; ५ सैन्यं ° ) 81 1 [ऽ]म्रहीत्‌; 
&2.8 1 8 0 01-8. 6.8 [5|भवत्‌; 7 2.2 दधुर 
(६0 ऽवहत्‌). -- ^) 8 6.2 प्रार्टिबाहौ; 23 पाश्च 
वाहा; -&५ तूष्णिघाहो (96); 7.3 पार्णिग्राहीं; चा 
0०101010. -- 4, १११८; 81 ( श). श्री ).2 1 घरष्टवाहा; 2 प्रष्टि ५८३ प्रष्ठ पाष ध ( 
ङष्णवाक्यं; ५ द्रौणिदृततोपवर्णनं ; २.५ चकरभ्रा्नं | `“ च (४० तु). > पाष्णिवाह ततस्स्वास्तां; 2 ही 





07. { . | 
( ४ प्रस्थान). -- 404, 210. { ‰&प6७, -क07एतऽ ० सुतस्यास्ता ' ) 7 -बलाहकौ ; 0५ 2 -वराहक - 
00): 88 ( णलु.) 10; 8 (ण ००, ) 09 ( पशन, 


ध 3 & देषा; 1 0.2 -[ज्ापीडा; 2 माया (ण 
8८८, ४9. } 12 ( ऽ 10 (ल्श); नि+\ 09 ¶ 1.9 9 3. 


दिव्या) ° ) &‡ नानाघातु-; त" मनोरत्न-; ठ» 7 
1221-५. 6. 8 रत्नधातु-$ 1. 2 स्वेरत्न-. 6 1. 2 -चिचि 
चिता. --°)8 भितेव च रथे (8 चरते) माया; ए भरिते 
रथवरे माया; ए दीपेव चं रथे माया; 158 स्थितेवाचिर 
मोवासो (8८); इ*~-5 दीपे वररथे माया; ओ मूर्तेच च 
रथेश्चायां (5५); "4 [+ उच्छ्रिते च रथे माया; 7 &.2 
४ उच्छिता च रथे तस्मिन्‌. -- ° ) ए; ध्वजयष्टिनं दृदयते; 
16 ध्वजदृष्टिरदश्यते (56 ). 


19 


1 ~) 2. ५.65 यदुश्रेष्ठ रि युधां शरेष्ठ; ५ युधि 
प्रेष्ठ; 7 01.49 2 कुरुश्रेष्ठं (61 "). 6.१ ०४6 युधां 
{ ऽ 1 {€्{) “ ) 11. 2 ( ०६. ) -रथोपेतम्‌; 72 
(0 ००. ).6 -धरोपेतस्‌. --^) 1०,५.५ 4.5 72 
01-4. 6, 8 ¶ ©. 3 1 रथोत्तमं; 8 महारथः. -°) 
8 1 वप 62 -कांभोन्ेस; 02 कैबोजैस्‌ (9०). --) 
9 62. श देशने (० तुरीौर्‌ ) . 


4 8 1.6 ००, (एक). ) 4. ^) 725 तदा 
तस्याः; 01 स्थितस्तस्यां. 0.3 "तेयध्वजे त्ख. --") 
पि, 1 "रूरदिममान्‌; 73 'मण्डरूमाविशत्‌. -- °) 

2 >) [01 1.2 -वणेश्च. { 61.2 # उदितादिदलय 81. 2 तेन्न ५ ; (4 01. र ध1-5 तस्य सत्व; ध सल 
संका. --“) 8 चि 81. च (ण त्तु). ¶ 61, सलय-- -- ˆ ) & ुजंगारिर्‌ . > स भुजगारि ददयते. 
ध सवेरस्नविभूषितं °) &1 दक्षिणां स्व वहत्‌; 1 5 } 2. ५.6 पि 7 1013 जथारोहद्‌ ; 5 अभ्व- 
दक्षिणं तु वहत्‌; 9.4 ४ "ठनावहत्‌; 85 1.8 श्ण रो. ऽ हृषीकशात्‌; ८5 केरा. ©.  # अन्ता 
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रथस्थं शाङ्गन्वानमश्िनाविव वासवम्‌ ॥ & 
तावुपारोप्य दाशाः खन्दनं लोकपूजितम्‌ । 
प्रतोदेन जवोपेतान्परमाश्वानचोदयत्‌ ॥ ७ 

ते हयाः सहसोत्पेतगरहीस्वा खन्दनोत्तमम्‌ । 


आयतं पाण्डवेयाभ्यां यदूनामृषभेण च ॥ < 
वहतां शङ्गधन्यानमश्चानां शीघ्रगामिनाम्‌ । 
प्रादुरासीन्महाञ्जछब्दः पक्षिणां पततामिव ।॥ ९ 
ते समाछन्नरव्याध्राः क्षणेन मरतर्षम । 
भीमसेन महेष्वासं समनुदरुय वेगिताः ॥ १० 
कोधदीप्र त कोन्तेयं द्िषदर्थे सयुद्यतम्‌ । 
नाशक्नुवन्वारयितुं समेदयापि महारथाः ॥ ११ 


कभ तिपि पि कक तणिकम 


रुरोह छ्रष्णं तु (५ "बण; 11. 2 ब्णस्तु ). -- °) 114 
धनुश्चैतां- --°) 7 92 ध. अजञुनः स च धर्मीस्मा. 

6 ^) 3 अश्छोभतां. 7 ५.2 7 शुद्ुभति त॒ तौ 
वीरै. -18 00. (छण, ) {700 6" प्र ४ सेप्य्‌ 
(1 7). -- ^) प, अधिभ्यासिव, 


फ 8 भप, प्रः "0 रोप्य ( ४.1. 6). 
छा, ¶५-५८, -- ° ) 89 ताबुभा रोप्य$ 2.2 तावधा 
रोप्य; ५ तावप्यारोण्य; 70 ताब्ुपामन्ञ्य; 7 62 
उभावारौप्य; 2 स तावारोप्य. 7: दादा; 02 हं; 
01 गोर्विदः; 1४2 गोविद. --") ए५-+ सदने. ए४-4.5 
खोकपूनिति; 7 0.2 # भरतषभ <) पभ" यथान्य 
स्तान्‌ (0 जचवोपेतान्‌ ). --") 85 त्वरक्षश्वान्‌ $ 1४ 
तूर्णमश्वान्‌ . ए 2-5 अनोदयत्‌. 

8 + 00. 8 (, ९.1. 7) “) 003 सहसा 
पेतुर; † 0.2 ४ ह्वरिता जरमुर्‌ ०) ग्‌ 621. 2 
बहंतस्तं (7: स्त ) रथोत्तमं 4) 9 8 7 चटूषमेन 


9 04 ००. 9 (५. ?. 1. ¶). --) € सीध्चारिणां; 
पि 21.23 प्स्ारिण. --°) 22 8 पप महादाढ्दः. 


10 °) 8 समागच्छन्‌; 


समान्‌). 7 6.2 ध ते समथ महाबाहुं. --") ४1. 2 
भरतं , 82 ए2-6 1 क्षणेनेव (य “न च) नरषंभ 
(ए2.5 "भाः &५+ 3 भ; 65 महषेभं). -^) 


र 2-५. 6 नरव्याघ्र (&6 घ्र); 7 6.2 ४1. महात्मानम्‌; 
118. + महाबाहुम्‌ (० महेष्वासं ) ^) 9. 4.5 सम 
भिद्रुयः ऽऽ समनुस्य; 7 1.2 + अनुसृ सु ( 214 
स-). £ वाजिनः; &5 वेगत 


महाभारते 


7; तेजसाछचू (0 ते 


[ एेषीकपर्वः 


स तेषां प्रक्षतामेव श्रीमतां दधन्विनाम्‌ । 

ययो मागिरथीकच्छं हरिभिभृरवेगितेः । . 

यत्र ख श्रूयते द्रौणिः पुत्रहन्ता महात्मनाम्‌ ॥ १२ 
स ददशे महात्मानयुदकान्ते यश्षखिनम्‌ । 
कृष्णद्वैपायनं व्यासमासीनम्षिभिः सह ॥ १३ 
तं चैव ऋूरकर्माणं ध्रताक्तं इशचीरिणम्‌ । 
रजसा ध्वस्तकेशान्तं ददश द्रणिमन्तिके ।॥ १४ 
तमभ्यधावत्कोन्तेयः प्रगृद्य सश्चरं धनुः 
भीमसेनो महाबाहुसिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ।॥ १५ 
स॒ दृष्ट्रा भीमधन्वानं प्रगृहीतशरासनम्‌ । 

भ्रातसै पृषता जनादेनरथे सितै ! 


11 1 जण. (एका. ) 11>-12*. -->=) मि क्रोधा 
विष्टं; 70": कोपदीक्च. 5.2 च (0 तु). --) 5 


धारयितुं. 7 61.2 ४ न स्र वारयितुं शक्ताः (2 शोकः). 
-- ^) {ए ४-+ 1/2 समेतापि; 5 ते सर्वेपि; 1 समेता 
हि. 

12 1 00. 12००० (५. 7.1. 11). ~) म तेषां 
संग्रक्ष्यतामेव ; 2८2 तेषां तु प्रक्चतामेव; ¢ 6.2 ४ स 
तेषामतः दूरः (12 र; ४2 २). - + &9 इ 2, 4-8 
छोश्तां; 7५ धीमतां (० श्रीमतां). 5 चेवं (10 
टृढ-), -- 112 ०. ( 1801. ) 1१००, -- °) 3 18 


भागीरथ (0 शरथी-). ह+ -कच्छे; ए -कक्चं; 6 1021 
101.9 -तीरं; 125 "तीरे. ~^) 81. 2 08 शुश्वेगिभिः; 
२.४ ४ दहेममाकिभिः. ए हरिभीगश्चैतवेगीतेः. ६.१ 
०४6 हरिभिः (०5 70 पटर). -") 1 सं-; 7 6.2 
स (० स्म). 55 द्वोणिः- -?) 5 महदाबखः; ¢ 
1.2 ॥# दुरात्मचाच्‌. 


13 4, 6 0170, 13.17५ ८, ) 114 "दवपायन-. 


14 4.6 ०0, 14 (थ. र. 1. 13). --*) &1 1 तं 
न्नं $ 8 ५2 तथेव. ¶५ करतः (10 क्रूर ). - ) &8 
05 कृतांतं; © प्रततं; #" श्छुशातं (0 घृताक्तं ). , 
1 कुरारीरिणं; 58 "धारिणं; 08 श्चीरिणां- -) 
19, 8 ए 70 01-५.6.8 ध्वस्तमासीनं, ¶ 61. # रजो 


ध्वस्तसुपासीनं °) 92 0 06 अंते; 1 अंति 
कात्‌. 1 0.2 ४ ददश भरतषंम 
15 ५.6 ०0, 15 (०, 1. 13). - °) 8 प्रहिः 


गृह्य रार धनुः. 


[ 88 ` 
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व्यथितात्मामवद्रौणिः प्राप चेदममन्यत ॥ १६ अपाण्डवायेति रषा व्यसजदारुणं वचः ॥ १८ 
स तदिव्यमदीनात्मा परमान्नमचिन्तयत्‌ । इत्युक्त्वा राजशादूल द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
जग्राह च स चेषीकां द्रौणिः सव्येन पाणिना । सर्वलोकप्रमोहाथं तदनं प्रमुमोच ह ॥ १९ 

स तामापदमासाद्च दिव्यमस्घदीरयत्‌ ॥ १७ ततस्त्यामिपीकायां पावकः समजायत । 
अमृष्यमाणस्ताञ्खूरान्दिव्यायुधधरान्खितान्‌ | प्रक्ष्य्निव रोकांश्चीन्काखान्तकयमोपमः ।। २० 


पिनि मि कि ककि मों पिकः अमन क 


इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपर्वणि चयोददमेऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


१९ 





ॐ स क, = 
वेरापायन उवाच । द्रणेबुद्धा महाबाहुर्न प्रय भाषत ॥ १ 1 
^ = ने, ¢ ¢ ६: | 0. 14, 2 
इङ्खितेनव दासादेस्तमभिप्रायमादितः । अजनाडेन यदिव्यमस्रं ते हृदि वतेते । १ 
16 ५.6 000, 16 (५. १.1. 13). -) ©: 111. 2 वाचमुत्सृज्य दारूणां ( 71 © 2 णं). 
( प. | वा भीमकर्माणं १ 19 11158109 (र, ए. 1. {6 ). - * ) 1 7: राज 
16 ध, ब ) [26 प्रगृह्य ख ररा. - 201४107 2 {11€ ९.5, {222 € 2 ) (श ८५. - £ ) 
†€स४ {001 10, 18. 16° प # 10. 15. ११ 15 0018572 ५; दण ध 
ध ध 85 -प्रमोदाथ; "5 -प्रमोदाथ. -- ^) 4.4.5 दूषी 
7101 प. ) 8 #1 पृष्टतो आतरश्चा(६" राचाफ्य; ( 12 दषिं ; ४ रेषी कास; ऽ स तदरसं; 7 अथास 
2 आतरः परषतश्चास्य. --") 61 स्थितं °) @1 ध ववं व | +. 
भवान््रोणिः. -- 7) 18 गव्यु. 1५ 4 6.2 चेतद्‌ ४ । 


(10 चदम्‌ ). 20 11881106 (€. ४, 1. 16 } % ) {2 ईषि 
कायां ; + ऋषीकाया- -- ° ) ॐ प्राधक्ष्यन्‌; 14-५.6 ` 


४ प -८<5 
{7 4. 6 01, 17५००, ए, 1. 13). तद 01587 5८ 7 70. प्रधश्चन्‌. ए" तानू (10 त्रीन्‌). 7 6.2 


+ + ५१ + =° ९ रि ६२ # ॥ 4 ‡ 6 क मांची = 4 
4 तच्च देव्यम्‌ ; न सतं 2 निदंहिष्यन्निवेमांख्रीन्‌- --“) 18 लोष्षांतकयमोपमः; 
दीनम्‌; ¬8 स तदिनम्‌ 0 7 61. 2 लछोकान्टोकान्तकोपमः (7 "मान्‌); #1.2 रोका- 
तदव्य स दीनात्मा. - ) 2: पापारमाखम्‌. ~ 416८ न्काखं तकोपमं ( 2 "मः); 3. + लखोकान्कार्यमोपमः. 


170, {0102 108. : 
001०० 0015970 1 1. - ०१८१-१. ४८१४ ; -& 1] 
38. ( 1 15508 ) एेषी( ० "पि क . -- 440. १०५१५४८ < 
ई! ए देषी( ए "पि )कास्रोत्समैः; & अस्नोत्सर्मः; ए 
(क्‌ र (स > 4 ५ (ऋ ॥॥ 
पषीकाचे; 1+ अख्रविसगेः; 7; देपीकोत्सगैः; † ©:.3 


61* प्रधक्चक्निव कोपेन द्रौणिः परममन्युमान्‌ । 
4 £1€ए 179, {26 ८६४१5 18०, 76062728 1४ 17 143 गुः 
11५६. -- 81 1 010. 17००4 -- ° ) &2 दारेषीकां $ 1९४. ४ 
¶ 1.2 शारिकां; 21.29 (एज ए0€ ००. = २ ० $ 
हिः नः क, ॥ त १ स॒ | बह्याख्प्रयोगः; २.५ बश्वव्यामा( 22 "म दशनं. 
४८० < सं चीका + ~ करब ग म -- 4220. १०. ( द्वप €७) 078 0१ 000 ) : 82 9 13 ; 
चाखानेषीकान्‌ * -- ^) 72 पराम्‌ (1० सताम्‌). 7 6.2 17) ष" &1, 2 कश 4. 


ना माता 9 न~~ -----"-------~--~ ~ 


४ स्थाय (0? आसाद्य). --7) £9.५.0 इषीकाखम्‌ 
(० दिग्यमसखम्‌ ). &०.५.5 7002 # उदीरयन्‌; &5 1.4 
एप उदैरयत्‌; 2"-8 अधारयत्‌ ; ५० उदैरवत्‌ . ह 
18 1011112 ्-2- 115 01551312 10८ 115 241. (४. ९.1. 10. 


८, + 19.34 
( €ड660४ -81. ५ ) 91 1. 2 दिव्यायुधवरान्स्थितान्‌ $ (3 13. 16) 


दिच्याद्युधरथस्थितान्‌ ` -- °) = 1. 2. 188. © 28 10 1 °) 2.4 7 ©1.2 ४ इंगितेन तु. व ६ 6 31. 2 
९६. --° ) {3 चिदजन्‌ (10" च्यसजद्‌ ). 7 01. 2 तद्‌; ¶ ¢ तख (० तम्‌). & तस्याभिप्रायमोहितः. 
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10. 14. 9 | महाभारते [ एेषीकपर्वं 
>; द्रोणोपदिष्टं तखायं कालः संप्रति पाण्डव ॥ र प्रनल्वार महाज्वारं तेजोमण्डर्॑वृतम्‌ । ८ 


भ्रादृणामारसनशेव परित्राणाय भारत । 
विसृजेतखमप्याजावस्मस्लनिवारणम्‌ | ३ 
केरवेनैवथुक्तस्तु पाण्डवः परवीरहा । 
अवातरद्रथात्तृणं प्रगुद्य सशरं धुः ॥ ४ 
पूर्वमाचायेपुत्राय ततोऽनन्तरमात्मने । 
भ्रातृम्यश्ैव सर्वेभ्यः खसतीस्युक्स्वा परंतपः ॥ ५ 
देवताभ्यो नमस्छृलख गुरुम्ध्ैव सर्वशः । 
उत्ससजं रिवं ध्यायनस्रमस्ञेण साम्यताम्‌ । ६ 
ततस्तदस्ं सहसा सृष्टं गाण्डीवधन्वना | 
प्रजज्वार महाचिष्मघ्युमान्तनरपंनिमम्‌ । ७ 
तथेव द्रोणपुत्र्य तदच तिन्सदेलस्तः । 


निधाता बहयथासम्पेतुशुल्काः सहखशः । 
महद्भयं च भूतानां सर्वेषां समजायत ॥ ९ 
सश॒ब्दमभवन्योम ज्वालामारङरं भृशम्‌ । 
चचार च मही कृत्ला सपवैतवनद्ुमा ॥ १० 
ते अमे तेजसा रोकांसतापयन्ती व्यवसिते । 
महषीं सहितो तत्र द्ंयामासतुस्तद्‌ा ।॥ ११ 
नारदः स च धमातमा भरतानां पितामहः । 
उभौ मयित वीरौ भारद्ाजधनंजयौ ॥ १२ 
तो यनी सर्वधर्मज्ञो सर्वभूतदितेषिणे । 
दीपयोरखषयो्म॑ध्ये सितौ परमतेजसौ ॥ १३ 
तदन्तरमनाधृष्याब्ुपगम्य यश्चस्विनो । 


~"----------~-----"-----~------------------------------------------ ¬~ ----------------~-----~------~---~-- ~~~" 09 


-- ° ) 2 71 द्रौनिह्ुद्धा; 0५2 द्रौणरहास्वा. -- °) 18 
धरन समभाषत; 7 6.2 ४ जभ्यमाषत फल्गुनं. 


2 © ०, ‰. 8०८८ 2, 8 108. श्रीकृष्ण उ. 
-- * ) 7 ७४ यद्यतद्‌ ; 1 यत्वेकद्‌ ; 012-* यच्चेतद्‌ 
(0 यदिव्यम्‌). - °); यदि (0 हदि ). ¶ © 
10 हयखं परिवतेते. -- “ ) £: द्वोणोपदिष्टाथेस्यायं ; ४1 
"दिष्टस्य. -- ° ) 11 9*-* सप्रति यतेते; 7 0४ 
संपरिवततते . 

3 °) 1 पांडव (0 मारत). --°) & ५ 02 
विखज्यैतत्‌; ए5 विखजस्र. -- ° ) ४ भस््रस्यासखय. & 
-विदां बर $ 83 {५2 1४43.  -निवारणे (0 "रणस्‌ ) . 

4 >) [8.6 8 0 01-५. 6.8 उक्तो( 06 "त्ते)थ. 
-- ° ) 241. 2 बीभत्सुः (० पाण्डवः). --°) 7 0.9 
१ रथादवातरत्‌ (7 पण]. ). 8 कीं (0 तूण). 

5 ^) &1 "पुत्रेण. - | तदनन्तरम्‌. ऽऽ 
© ४ आत्मनः. -- ^) 7 0.2 ४ सआाद्रणां चैव सर्वेषां 
(¶71 आाद्रेणामात्मनश्चैव ). -- °) एऽ परंतप. 

6 ^) ए.8.6 ¶्‌ ©1.9 13. + इे( ४6 दे)वतेम्यो. 7 
9.2 ध नमस्ङृत्वा . -- ° ) 5 इाम्यताम्‌. 

7 °“) 7 © तदख्मख्ं सहला. -") ८.५ गांजीव-. 
1.3 6 -घन्विना. --") ८5 05 महार्चिष्मन्‌; 121. 
तथार्चिष्यद्‌ , --५*) 8 युगान्तानिक ; 5 ¶ 0.2 कध 
"नरव चं. 


8 ") 722 तिग्मतेजला- --”) 71 01. 2 1 जञ्वाख 
सुमह्ा( 7" 7 “हज )ज्वारं . -- ° ) 9 2. 8 78 'संनिभं ; 
त 1.2 ध ` संयुत . 

9 °) च सर्वशः (7० सदलशः). 


10 ^ ) [211 घोरं ( {0 व्योम ) प 3 ) 3. 4 "मारा 
समाङ्करं . -- ˆ ) ५2 महीं * ऽ सर्वा; 102 कुत्स. 


11 ^) (9-५„,5 7 61.2 ॥ तावश्चतेजसा; ८; ते 
चाखे तेजसा; 52.8 ते अखतेजसी $ = 82. ५.5 7 02-3. 
९.8 , ते स्वख्तेजसी * ` _-- ` ) 1०-५.6 8 तापयंतौ भ्यव- 
स्थितौ; "4 तापयति व्यवस्थिते; 72 तापर्यतो च्यकुः 
स्थिताः; 7 62. ध त्रासयन्तौ ततस्थितौ (0 तरस्विनौ ; 
111. 2 तपस्विनौ ; 113. ५ अवस्थितौ ). -° ) 2 0: प 
101 महर्षि-- 7" सहितास्तत्र. -° ) 7८1 जसयामा- 
सतुस्‌ ' 

2 ^) ग्द (ण ८४75). ); 
01468 ¶ 01.9 सवै; ५8 सतु. ३.५ 2 7" 
2 -५. 8.8 -भूतात्मा (0 धर्मात्मा). --") 8 1001 
1. 2 +  ( €२०४ 4 ) भारतानां. ८5 28 पितामह. 
-- ° ) २.५ शामः. - ^€ 12, व ७५ [ए 6 16 
(4 69 ४606० 2 203 एषह [19५6 ). 

13 560८6 18, © शि 175. वेरं" „ ~“) 1.2 
दौ द्श्ा; ॥ 1 इत्युक्तवा ( 07 तौ सुनी ). ~” ) 5 
"हिते रती. -- ए1 ०. 13146. 


2.५.5 ए 0 


14 1 0. 14 (र, २.1. -18). ए ८८०१8 ` 14 
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आस्तामृषिवरो तत्र ज्रिताविष फावकं ।॥ १४ 
पराणभृद्धिरनाध्रष्यौ देवदानवसंमतौ । 
अखतेजः शमयितुं लोकानां हितकाम्यया ॥ १५ 


सौक्तिकपर्वं 


[ 10. 15. 4 


ऋषी उत्चतुः । 
नाना्चद्धविदः पूर्वे येऽप्यतीता महारथाः ¦ 
नैतद मनुष्येषु तेः प्रयुक्तं कथंचन | १६ 


इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपर्वणि चतुर्दशो ऽध्यायः । १४ ॥ 


वैरांपायन उवाच । 
रैव नरशादूलस्तावभ्रिसमतेजसौ । 
संजहार शरं दिष्यं स्वरमाणो धनंजयः ।॥ १ 
उवाच वदतां शरेष्ठसताघृषी प्राञ्जलिस्तदा । 





{€ 112 करा, 006 10. 15. 1. - <) ९.१ तदः 
न्तरम्‌ ( 98 70 {€}. &2 ए अनाध्च्यम्‌; 1९५+ अना 
ध्रष्या ; 23 70 01-४. 5 अथाष्ट( 5 "बु ,ष्यावू; 26 अथाः 
ष्याद्‌ ; {1 अनाध्टष्य. -- ८) 9.8 00 58. 4.6 उपा- 
गस्य. -- ˆ) 81. गु्ावू (0 आताम्‌.) 72 मुनिः 
( 0" ऋषि. ) . 

15 =) 1 ( 500. [272 &5 10. ४८४). 2.8 प्राणम्मिर्‌ . 
५ अनाशत्यो. --" ) ए -संगतौ; 61 -सन्तमौ (० 
-संमतौ ). 7 ७ ४ देवानामपि संमतौ (6 सत्तमौ; 
+ संमता). - °) 708 सित. (£ हित-). 

16 ¶ 6 ( 9] 775 प्ण ) कध ८68१ {6 धन्धा 12. 
6 21 1222 11 61 112-+ चटषिरुवाच (75. ऋषिर्‌ ) . 
-- ^ ) 2: -शाखविदः. 3 पूव; 7? 6.2 यूर (० 
पूर्वे). ४ महाद्लविदुषो येन्ये. -- ° ) ¢ समतीता ( {० 
येऽप्य' ). - 4.67 162, &1 15, ; 


6%* संजहार हं [ शारं ] दिव्यं व्वरमाणो महारथाः[थः] । 
--^) 4 4.6 प्रमुक्तं , ---^.€ 16, 2--5 0४ 1-3, 6 
1115, : 


68* किमिदं साहसं वीरौ कृतवन्तौ महालयम्‌ । 


[16 किमिद. 2५.65 साहसो. 12 महारथौ; 5 0 


महानयं $ 3.6 महामयौ . ] 


(ण्नएठण ०, 10 8 1, 4.6. -- 50-040 ० 
2.8. 8 8 701 01-५.6.8 7 62.32 ¢ एेषी( ० "षि )क्‌, 


-- 4414. 12420: ; 61. 2 व्यासनारदसमागमः $ 


13. 4 


१५ 


प्रयुक्तमदखमस्ेण साम्यतामिति वै मया ॥ २ 
संहते परमास्चेऽसिन्सवानस्मानरेषतः । 
पापकर्मा धुवं द्रौणिः प्रधष्ययश्तेजसा ॥ ३ 
अत्र यद्धितमसाकं लोकानां चैव सर्वथा | 


व्यासनारददश्चन- - 47. १०. ( ८68, ०१६ ५२ 
0060 ) : 0 ‰ &1.2 च 5. 


19 


पछ ३४. 10. 15. 1>-2% 
४.1. 10. 15. 16). 


276 1015810 121 1 ( ई. 


1 -4.7{€7 106 7ा.+ ४ 6845 10, 14. 14, -- ^ ) 5, 6 
8 700 [01-4. 6.8 नरशादूख ;: ¶ 61.2 श्व सुनिशादूखौ ह 
-- 4.{{€८ 1०2, ¶ 61, 3 1 105. : 


64* गाण्डीवधन्वा संचिन्दय प्राक्तकारं महारथः! 


-- °) ५ त्वरमाणो. 7 © महारथः (१० धर्नेजयः ) 

2 1118810 (र, ४.1. 1). -- ° ) -क2-+ {3 
01.2 1 च नरश्रेष्ठः; ४; वदतां श्रेष्ठ; 5 7002 ५.6. 8 
भरतश्रेष्ठस्‌; 8 121 7 -8 भरतश्रेष्ठ; 11 वचनं श्रेष्ठः; 
-- °) ४.५.5 ततः (० तदा). ¶ 61.20 भरंजलि- 
स्तावुभाव्रुषी . -- ° ) 81. 2. + 7८1 11-3 प्रसक्तम्‌. -") 
1221 काम्यताम्‌. ४ इह (" इति). 2 खे; 2४ 
षे (० वै). 


3 1 णोऽशणु (म. 9.11). --*) ए + सद 
(21 ह )ते. --°) 5 2 अख्ान्‌ (£ अस्मान्‌). &1 
1.3 विशेषतः. --°) 7 69 विप्रः (0 दोमिः). 
-- > ) {2 71 म्रघक्चति$ 02 शप्वीहि; 08 "क्षतिः; 
18 क्ष्येति (1० ` क्षयति ). £5 प्रधक्ष्य शस्लतेजसा 

4 1 पणोञ्डण्डठ (०, #.1. 1). --*) ए 8 7 


[91 | 


£. 19. 890 
2, {0, १५. 4 
८, १०. १५. 4 


- 19 62 3 अरथः; 


10. 15. 4 ] 


मवन्तो देवसंकाशषौ तथा संहतुम्हैतः । ४ 
इत्युक्तवा संजहारास पुनरेव धनंजयः । 

संहारो दुष्करस्तख देवेरपि हि संयुगे ॥ ५ 
विघष्टख रणे तख परमाख्ख संग्रहे । 

न शक्तः पाण्डवादन्यः साक्षादपि शतक्रतुः ॥ 8 
ब्रह्मतेजोभवं तद्धि विचयुष्टमकृतात्मना । 

न शक्यमावर्तयितुं ब्रह्मचारिवताहते ॥ ७ 
अचीर्णव्रह्मचर्यी यः यृष्टरावर्तयते पुनः । 

तदसं सानुबन्धस्य मूधानं तख कृन्तति ॥ ८ 
रह्मचारी वती चापि दुरवापमवाप्य तत्‌ । 


101-4.6.8 यदत्र (0 ४८००5.) ; 156 अखं यद्‌. - श 
1ए9.५.6 तप 0 सर्वज्ञः, --“) 12 दैवः. --°) 72 
यथा; 7: तदा (० तथा). 2.8 राम्यतुम्‌ ; [९५ 
संय॑तुम्‌; 75 शासितुम्‌; 6 सा्य॑तुम्‌; नि" 3 2 
101.2.4.8 1 ७ 1 संमतम्‌; 70" शभितुम्‌; 3 
संसतंम्‌; 05 शसितुम्‌. ८2 अरथा ; 65-5 {0 1५. 6 
6 92 142. अह; 382 1301 
1/+ अहत . 


5 सि ८158194 (०६ ₹,1. 1). --°) 7 6.2 त 
पांडवः स (1.2 वस्तु) (10 पुनरेव). -- ^) 4५ 
दुखतरस्‌ ; ४५ दुष्करं. -- °) 7» सवासवैः; 7 0.“ 
च संयुगे. 

6 रिय ऽय (, ४.1. 1). --^) 7 01. 9 प्रयुक्तस्य; 
४ ब्रसृष्टख. 1.2 सतस्‌ ; ४8. + ततस्‌ (1०८ रणे ) . 
81. 2 क्रोधात्‌ (0" तस्य). - ° ) {५ परमाख्चेण, &1-\ 
59 01. 2.4 ¶ ©1,2 संयुगे $ 81 संसुखे (0 संग्रह 2. 
--°*) 8 8 0 -01-4. 6.8 त 1.2 -#+ अद्राक्छः. 
-- ° ) 81. शचीपतिः (28 "तेः ) (7०7 इातक्रतुः ) . 


7 रि 01390& (त १.1. 1). -- <) 81.2 © 
101. 2 "तेजोद्धर्वं; 2 "तेजोभयं ; 215. ५ "तेजो महत्‌ . 
-- ° ) &1 1ए1 प्रयुक्तम्‌ ; ¶1 01 28. * प्रसृष्टम्‌; ४1. 2 
संसृश््म्‌. -- ^) {६5 न शक्तिर्‌; + नाशक्यम्‌, ८५. १ 
भावतः (98 1 ४८२४). -- °) 2.3 + ब्रह्मचारी; 2 
जह्यचयं" . 

8 1 1590 (५, १.1. 1), -- >) 79 ( 06016 


८0. ), © आचीणे- ; 1 अचीणं = &8 -त्रतचर्योयं ॥ 
~~ ) 1 पृष्टा $ %¶2 स्प्रष्टा „ -- ) 01 तदसं » 


महाभारते 


कन्न ~- ~ 
---~--~~~--~+--~-------~----~--~-~~~~-- ~~~ ~~ ~--*------~----------------~ 


। 
| 


[ एेषीकपर्व 


परमग्यसनार्तोऽपि नाज्नोऽस व्यश्श्चत ॥ ९ 
सलखव्रतधरः श्रो ब्रह्मचारी च पाण्डवः | 
गुरुवतीं च तेनाश्चं संजहाराजनः पुनः ॥ १० 
द्रौणिरप्यथ सृत्य तावृषी पुरतः सितौ । 

न शशाक पुनर्घोरमस्ं संहतुमाहये ॥ ११ 
अशक्तः प्रतिसंहारे परमाश्चख संयुमे । 
द्रौणिदीनमना राजन्दरैपायनमभाषत ॥ १२ 
उत्तमग्यसनार्तन प्राणत्राणमभीप्सुना । 
मयेतदल्ल्घुष्ट भीमसेनमयान्धुने ॥ १३ 
अधर्म॑श कृतोऽनेन धार्तरष् जिधांसता । 


9 1 11158510 (9. ए, 1, 1). -- ° ) 4.5 "चारि 
रती; 1 “च्यंत्रती; 15 "चारि्रतते. †\8 वापि; 
चारी (०? चापि). -") 2 8 दुरवाप्यम्‌; 3 72 
2 दुरावापम्‌; 5 दुःप्राप्यं सम्‌-; 5 दुरवापिम्‌; + 
दुरयावाप्यम्‌. -51-8 च (0 तत्‌). 7५1 दुःखाय ममः 
वाप्यतत्‌ (51०, ; 2 दुरवाक्यमयाप्यतत्‌ (810). --  ) 
11 परमव्यसने चापि; £5 "मासं समर्थोपि. -“) ण 
01. श नानस्त द्विमु चति( 18. + `व्यञ्ंचते ). 

10 भि प्णऽअण्डु (५. *.1. 1). -->) 7 61. सल 
चतपरः श्चूरो; 1/3 तस्य बतं धनुः शरो. --*) € 71 स 
(० च). --°) 2 गुरुवर्ति; + गुख्वर्ती. 6.१ 
06 तेन्‌ ( 9§ 30 ५८२५). 

1] पि 0135208 (५. ९, 1 1). 
रक्ष्य; 2 [अ]पि संत्रेक्ष्य ; 


-- ^) 5 [अ]वश्ली 
11: [अभिसं (0 [अभ]थ 
सं). --") 18 पुनरास्थितो . र @.2 1/8.५ सौ( ७३ 
अं-; 18. [आथां )तरा ताबरृषी सितो; ४.2 अखान्तर 
गताव्रृषी . --°) 8 7४ 71-+. 6.8 शोजसा (0 आहवे ) . 


12 रि 07892 (५ २. 1. 1 ). 
728 प्रहिसंहारे. -") ए५ परमाल्ेण. --°) 9" दांत 
मना (० दीन). ए" कृष्णदरेपायणं राजनू. --*) 
द्री पायनम्‌. ए अयनं समभाषत. 

13 मिः 18508 (५, ४.1. 1 )* - “ ) 221 “व्यसः 
नार्थेन. -- `) £ त्राणत्राणम्‌; 7 प्राणाच्राणम्‌. 2 
19 @1. 2  (€०्6्‌0 2) अमीप्सता; 5 अभीषुणा; 


-- °) £ संहारी; 


71 अभीप्सया. --°) 72:.5 ममेतद्‌; 1 0.3 1 मये 
दम्‌ (०८ मयेतद्‌ ). --*) $ सुखे (0 मुने ) . 
14 रिग प्णजण्ड (न, ४.1. 1). -- ०) 6 तु (ण 


[ 98 ] 


ेषीकपर्वं ] सोिकपर्वं [ 10. 15. 2५ 


मिथ्याचारेण भगवन्भीमसेनेन संयुगे ॥ १४ 

अतः य॒ष्टमिदं बरह्मन्मयास्रमकृतात्मना । 

तख भूयोऽ संहारं कतुं नाहमिहोत्सहे ॥ १५ 

विष्टं हि मया दिव्यमेतदस्ं दुरासदम्‌ । 

अपाण्डवायेति सने बह्धितेजोऽनुमन्त्य वै ॥ १६ 

तदिदं पाण्डवेयानामन्तकायाभिसंहितम्‌ । 

अद्य पाण्डुमुतान्स्वाज्ञी वि दाद्धसयिष्यति ॥ १७ 

छृतं पापमिदं बरह्मच्रोषाविष्टेन चेतसा । 

वधमाञ्ञाख पार्थानां मयाघं सृजता रणे ॥ १८ 
व्यास उवाष्च | 

अस ब्रह्मरिरस्तात विद्वान्पाथी धनंजयः । 








च). १,५.५ येन (0 ऽनेन). -- °) 13 16 धातराष् 
(0 रु). --° ) ६.6 00 मगवान्‌. 

15 मिग 00591 (५, ९, 1. 1). -- °) 1 85 ततः. 
{२ युक्त ; 60 सृष्टम्‌ (४७ 20 €). - °) (४ प्रक्रत 


त्मना; 6५ अकरतातमना (% 10 ष्टौ). -) {3 
भूयोथ; 7 61. भूयोपि. 

16 मिग पञ (न, ९.1. 1), --*) 84 11-3 
निसष्टं. --°) 81 ए वद्धितेजोभिः; ए; वद्धिना चानु; 
© यांति( 9० )तेजोनु" ; "४ ब्रह्मतेजोनु' . 

17 मिः 11158119 (५. ४.1. 1). --^) ६ तदद्य 
7 01. 1४ पांड्पुन्नराणाम्‌. - ८) १ ©. 9 111. अंता- 


यैव; 708.५+ अंताय दि. 3 170 [अ]सिसंधितं; 5 
[उ]पसंहितं ; 7 62. 2 ४ सुसंहिर्तं. --°) 5 ग्रसयिष्यति. 


18 रि] 10188109 (थ, ९.1, 1). --") 8 कोपा 
विष्टेन. 8 0४.65 तेजसा. † ©1.2 ४ कोधेनाविष्टचेतसा 
( ¶५ "तेजसा ). --°) 2.2 वधामिसंध्या पार्थानां; 
113. ५ वधं संधाय पा. --“)¶ 6.2 ४ पभो (भ 
रणे). 3 मयां प्रति हा रणे. 


19 1 0758708 (५. २.1. 1). --^) 8 गद्िरा- 
स्तात; 71 "शिरो विद्वांस्‌; £; “शिरस्तावद्‌; "3 
"शिरो नाम. -°) 1 तात}; 85 वेत्ति (0 विद्राच्‌ ). 
115, 4 जितेद्वियः (0 धनंजयः). -- °) 7 0. 4 3.4 
भरिवार्थ; 1.2 न हिंसार्थं (0 न रोषेण). --°) 
2.५ 8 17002 01-५+ 6.8 न नाश्ाय; 8 4 1.3 
न रोषेण; 6 721 नानाक्चाय- 3 महाहवे; 24 


तदाहवे . 








उत्सृष्टवान्न रोषेण न वधाय तवाहवे ॥ १९ 
अस्लमक्ेण तु रणे तव संशमयिष्यता । 
विसृष्टमयैनेनेदं पुनश प्रतिसंहतम्‌ ॥ २० 
्ह्माञ्चमप्यवाप्येतदुपदेशातिपतुस्तब । 

| क्षत्रधमान्महाबाहूर्नाकम्पत धनंजयः ॥ २१ 

एषे ध्रतिमतः साधोः स्वाख्लविदुपः सतः । 

सभरा्बन्धोः काचं बथमख चिकीर्षसि ॥ २२ 

। अस ब्रह्मरिरो यत्र परमासेण वध्यते । 

। समा द्वादश पञन्यसतदराष नाभिवर्षति ॥ २३ 

। एतदथं महाबाहुः शक्तिमानपि पाण्डवः । 

। न विहन्त्येतदसं ते प्रनाहितचिकीर्षया | २४ ८.० 


‰& ¶9. १५. 24 





20 रिय 1158119 (. ५.1. 1). --) 1 अद्धमंन्रेण. 
--") 0 तदा (८ त्व). 7" सं्ामयिव्यता; हः 
संदमयिष्यथ; 6 701.2 ष्यति; प तं दवामविष्यता. 
--°) 001 पुनश्वाद्याभिषंदतं. 


2} पि" 11581110 (५. ए. ३. |). --°) £4-5 [अ]व 
प्येतदू * 13 2 ब्रह्माखरमथ वाप्येतद्‌ ; 7": -खसिदमप्ये- 
तद्‌. --८) {3 क्षचधर्म ; 71 धर्मो. 7 69 ३.५ 
महा्द्धिर्‌. - 85 ८९४१5 21“-2{० 711 10874. 


22 1 ७. २२८५ (९६. ४. 1. 1}. 35 ८€४१§ ‰2 211 
11218. (५. ४. 1. 91). --^) 15 पाधौ; 7 62, ध 
तात. 3 एवं तिमनुसखत्वा (1०). -- ° ) स्वाथ. 12. 
¶ 61. 9 118. ५ ततः ( 0" सतः). 3 सर्वाखङ्रुशलो दवि. 
-- ° ) ४5 आचार्यपुत्र कसान. --) 7 6.2 अद्य 
( 0" अस्य). 


23 -35 76948 28 17 187. (५. ४.1. 21). -*) 
3 ग्डिरा. 21.23 © यख. -")&2 [2.6 गि बाध्यः 
तेः 4 71. 61 बध्यते. -- 5 २६५5 2३०24 1 
प्प. -- ५) 3 तद्राषटरे नाभिवकष्ि. 


24 @ 7 ००. $. 5 ८6०45 ‰4०० 17 9ा.ठ. ( य. 
ए. 1. 22). 85 769१5 24 111 आकु. (५, २.1. 21). 
क) पि1 002 [01-४.6 ¶ 69 एतद्रखे. 85 महाबाहो. 
--°) 35 3.8 तु (ण ते). 82 3 न विहयेतदस्चं तु 
(8 ते); &5.5 88 15.56 न विहन्यात्तदस्तु (88 ते); 
२1 24069 न्‌ हि हन्येत्तदस्ं ते (5 तु); 8. नदहि 
हंलेतदखं तु ; 12८४ विनिहन्य तदश तु; 7. न विदय. 

। तदखं तु. --^) ००५ "चिकीषेता- 


[ 98 ] 


©, {0* 711 
&, 40 15 29 
१, १0. 1४. 25 


10. 15. 25 


पाण्डवस्त्वं च र्र्‌ च सदा संरक्ष्यमेव नः । 

तसमातंहर दिव्यं त्वमस्लमेतन्महायुज ॥ २५ 

अरोषस्तब चैवास्तु पाथाः सन्तु निरामयाः । 

न ह्यधर्मेण राजर्षिः पाण्डवो जेतुमिच्छति ।॥ २६ 

मणिं चैतं प्रयच्छैभ्यो यस्ते शिरसि तिष्ठति । 

एतदादाय ते प्राणान्प्रतिदास्यन्ति पाण्डवाः ॥ २७ 
द्रौणिसवाच । 

पाण्डर्यानि रलानि यच्वान्यत्कोरवेधनम्‌ । 


25 ५) 8 1. 8.5 [071 1.2 © पंडवाखं; 2. 
पांडवस्स्वाः. 7:-3 तद्राष्ट्रं पांडवाश्चैव; 1४५ पांडवानां च 
राज्यं च. --°) 10"-3 सर्वं (ग सदा). 8 संरक्ष्य एवः; 
2.५ संरक्षते च. ई पि) + 701 72-4 हि; -21-8. 5 
002 6.8 च (८ नः). 8.5 खद्‌] स्रक्ष्य( ६५ क्ष )से 
ततः. --") ऽ तु (० त्वम्‌). --^) 8 द्यखम्‌ 
(10" अम्‌ ). 7 ©. 2 ४ एतदसखं महा्चुज (४ दुतं). 

26 °) & 1.5 मि" 21.58 अदोषस्‌; ८9-५ अद्वेषस्‌ 
(3 ण्षं); 701 अशेषस्‌, --“) 7 01.2 ४ संतु 
पार्था अनामयाः. --“) 28 च (0 हि). 5 राजर्षीन्‌. 
-- ° ) एऽ पांडवान्‌; 1४0 पांडवे. £ अति; ए8.5 
इच्छति (0 ` ति). 

27 ^) 89 00. च. 1, 2.6 क 24. 6 0001-४. 8. 8 
चेव; 8.5 7 ७2 2 चैन; 91 चैतत्‌; ४४-+ चेमं. 
{5 प्रयच्छ त्वं; 51 -8 01 1-3 परयच्छाय. - ¢ ) {3 
चतेते (10 तिष्ठति). -°) ८2.५ एवम्‌; 3.5 एनम्‌ ; 
पि" एतम्‌ (70 एतद्‌ ). † ५.० ४ एवं जीवितमादाय 
-- ^ ) 2 1 प्रतियास्यति; 7 ५५.४4 तव यास्यंति. 

28 “) 8 पांडवर्यान्यवास्ोति; ०० पांडवें यानि 
रत्नानि. --*) & ए) यद्धान्यैः; & एः 01 9-# 
यद्वान्यत्‌ ; ऽ यद्रा तत्‌; 1 यदन्यत्‌; †‡ 02 यद्य- 
न्यत्‌ (० यच्चान्यत्‌ )- -£&5 मि ण ७.2 0 कौरवं धरन. 
-- °) 2.५ 3 01 101-4.6.8 भवाप्तभिह $ 8 072 
अवाप्तानि ह; ए5 अंवाक्तनीयं (5०); #" अप्राप्तानीह. 
&1 {1 यो (10 ऽय }. 


29 ° ) , 8 -यन्भां बध्य-; 5 1202 6 यमवाप्य; 
71 येन वध्या-; 7:-3 यत्तो (12 5 ००८८. "तो; 8 
था) वघ-; ए" 0 चस्माद्ष्य-. - °) 8 -कुधाश्रयात्‌; 
1 श्रमात्‌; 3 ुधा श्रं; 7" -ष्युघाश्रम; 7 
-श्युधाभयं „ --“ ) 12 दानवेभ्योपि + 8 दानवेभ्यो 
नारोभ्यो. -- °) 5 यक्षेभ्यो वा; &ः व्यथाचन; 6 
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महाभारते 


[ एेषीकपर्वः 


अवाप्तानीह तेभ्योऽयं मणि्मम विरिष्यते ॥ २८. 
यमाबध्य मयं नास्ति ज॒ख्न्याधि्षुधाश्रयम्‌ । 
देवेभ्यो दानवेभ्यो वा नागेभ्यो वा कथंचन ॥ २९ 
न च रक्षोगणभयं न तस्करभयं तथा । 

एववीर्यो मणिरयं न मे याज्यः कथंचन || ३० 
यत्त॒ मे भगवानाह तन्मे कायैमनन्तरम्‌ । 

अयं मणिरयं चाहमिपीका निपतिष्यति । 

गर्भेषु पाण्डवेयानाममोधं चैतदु्यतम्‌ । ३१ 


12 नागेभ्योपि. 1९८2-5 पि ७1. 2 कदाचन. 


30 9 ( 19]. ) ०. 80. = -- ° ) 198 तर्यु- (८ 
तस्करः). +5 तदा. -- °) 3 महामणिर्‌; ४1 मणीः 
रत्नं (० मणिरयं). -°) 81" ल्धिः (5०); ४: 
याज्यं (10 ल्याञ्यः). 1५1 न लयाञ्ययः कथंचन (310). 


3] ^) ॐ यस्तु; एः यत्र. 72" भगवान्राह. --^) 
न, अहं मानमि दलयक्ष्ये. -- °) 9-6 नि 8 701 1. 2, 
५.6 + 012 -५ प तु; 28.85 जु (० नि-). ध. 
इषीका तु वधिष्यति. --°) 7४ ५ गर्भे च; 1: गर्भै 
तु; गभंसिच्‌. 1 ©1. 2 ध पांडुएुत्राणाम्‌- --7) 
22 ४ 9-5 ह्येतद्‌ ; 1४1 चेत्तद्‌ ; 12: वेतुम्‌ ( ०" चेतद्‌ न 
3४. ५ [21 [1-*+ उत्तमं (0५ उद्यतम्‌). 5 अमाद्ं च 
तदुद्यते ; 1 01. 2 241, 9 उत्तरायास्तथोदुरे; 1/8.* इतिः 
दयां सुटर्मनाः „ - ^€ 3], 8 ए रि ए 17 01-4. 
6. 8 118. : 


65* न च शक्तोऽसि भगवन्तहलठं पुनरद्यतम्‌ । 
एतदृखमतश्चेव गर्भषु विसृजाम्यहम्‌ । 
न च वाक्यं भगवतो न करिष्ये महासने । 


[ (1. 1) 82 रक्तो हि; 1९2 1 1002 126 दाक्तोभि. पि; 
आहतं (" संहतुं). -- (1. % ) ४3 एतदर्थम्‌. 8 ए1-५ 
चैतद्‌; ए त्वेतत्‌ (०८ चैव). 8 तद्भे ( £ गभपु ) . 
-- (1, 5 ) &5 करिष्येहं ( 0" न कर्ष्यि). 6 निरिष्ये 
(0 क ). | 
0 {16 0106८ 0, च ७1, 2 4. 103. {€ 81 ; 


66* श्राह द्रोणसुतं तच्र व्यासः परमदुरम॑नाः। 


[ 108. « -सुरतेस्‌ ( 0" -सुतं ) 9१ नातिहृष्टमना इव (0 #116 
0०8४, 0217 } , | 


32 ^ ) 05 26 एतत्‌ (70 एवं ). 2.2 ऋरा ( {0४ 
ङ्ङ). ॐ चादाने; ०.5 2५ चान्यावै; 3 चाना 


एेषीकपर्व ] 


त्यास उवाच । 
एवं डुरु न चान्या ते बुद्धिः काया कदाचन । 
गर्भेषु पाण्डवेयानां विसुज्येतदुपारम ॥ ३२ 


सोक्िकपर्व 


[ 10, 16. 5 
वेर पायन उवाच । 
ततः परममस्नं तदश्वत्थामा भृशातुरः 
द्वैपायनवचः श्रुता गर्भेषु प्रभुमोच इ | ३३ 


दति श्रीमहाभारते सोहिकपथैणि पञचदरोऽध्यायः | १५ ॥ 


१६ 


वैदापायन उवा | 
तदाज्ञाय हृषीकेशो विसृष्टं पापकर्मणा । 
हृष्यमाण इदं वाक्यं द्रौणि प्रयत्रवीत्तदा | १ 
विरारख सुतां पू स्तुषां गाण्डीवधन्वनः । 
उपण्व्यगतां दष्ट वरतवान्तराह्मणोऽत्रवीत्‌ । २ 





पि 5 001 702 -3.8 चान्यातु; 7 0.9 8. ४ 


चान्यन्न; 1.2 चाप्यत्र. --") 73 इट. ४-+ $ 
02 1201-५. 8 त्वयानघ $ 6 ¶ 02.53 ध कर्थचन्‌. - ^) 
1 18.५ गर्भेतु. --) 11. 8.6 702 विसजैतद्‌ ; 83 
विसृज्य तद्‌ . £" ए" उपावस ; 7४ उपाहर; > उपारमः. 
33 & ए ०, ४06 ए. -- 4.€ 116 पल, ,  ©1.9 
21 1118, : 
67* तमुवाच हृषीकेशः पाण्डवानां हिते रतः 
भ विष्यमेकमुत्खज्य गर्भष्वस्ं निपातम्‌ । 
अहमेकं द दाम्येषां पिण्डदं कीर्तिवर्धनम्‌ । 
राजिं पुण्यकर्माणमनेकक्रतुयाजिनम्‌ 
एवं कुर्‌ न चान्या ते बुद्धिः कार्या कथंचन । [5 | 
आ रार्भासाण्डवेयाना क्रृरवा पातं विनङ्क्ष्यति । 
[ (1. 5) = (१४२, ) 39०, ] 
--- -^ {€> 6,  &2. 2 4 ८९१4, 10. 16. 5-६. ~+ ©1. 2 
14 ८९० 33 शर्या 69* (जभ. र. 1, 10. 16. 8). --*) 
८ परसमरासं ॐ 1/1. 2 तम्‌; 58 च; पि1 84, 5 


101-५.6.8 7 ©1.2 तु ( 0" तद्‌). £: प्रतिसंहरणाशक्तैर्‌ 
¢ ) 24. 6 प 8 00 [02-५.5.5 01. 2 ध द्निरः 


दअतमा( ७3 'द्यमचा-; ©" "2 चंतमा )हवे ˆ ) 13 
द्वीपा. ए 6.9 1 द्वैपाचनमनादछ- --°) ए गँ तु, 


ते; 


(1010170. 
-षिमेक. 


-- 60 -200४07 ; 11 188. रेष्ी( ० 


-- 40004. 2204902; 8 (5 अख्पात्न; 2 





~~ ~~~ ~~~ (न ~ "न ---+-+~~~--+-~~~--+--------+ ---~----~----+--*----- ~+“ 


~ ~ ~क ~ -> ~ ~ ज भ 


परिक्षीणेषु डुरुषु पुत्रस्तव जनिष्यति । 
एतदख परिक्षि गर्भ भविष्यति ॥ ३ 
तख तद्वचनं साधोः सखमेब भविष्यति । 
प्रिकिष्धविदः घेषां पुनवेशकरः सुतः ॥ % 
एवं ब्रुवाणं भोविन्द सात्वतप्रबरं तदा । 


ज जामाता 


अखदशन; 72.» अख्प्रतिसंहारः; 711. 2 इषीकासखमोक्षणं; 
+8.*+ अद्चप्रसोक्ष्भ. -- 440/. १०, { १६ प€5, ०८१३ ५२ 


ए०४): & 14; 15; 7 ७.2 फ 6. 

1 °) 8 यदाज्ञाय- --^) $ दह्यमानम्‌; भः 
दवेष्यमाण; 7201 2५, ह्ष्यमाणम्‌ . ^) 8४ द्रौणि 
¶ 1.2 ध प्रयादिशषत्‌ 

2 -8€1017€ 2, 1111 28, श्रीकृष्ण उवाच. -“*) ५ 
12 सुता. 6 4 पूर्वा ; 05 सर्व॑. --*) + ४2 
स्नुषा; + सुत्त. 3.8.671 "धन्विनः. --°) ? 
01. 2 + उपछ्ाव्य'. -- ^) 7 ७2 चहतवाम्‌; © 


मितचाग्‌; ४ भावि यद्‌ (0 बतवान्‌ ). 

3 ०) 1. 2.4.60 8 पा 1-. 8 भविष्यति; ए5 
{6 ¶ 6.3 ध जनिष्यते. --31 {1.6 0४. ( 11871. ) 
3०4, 81, १.५ [4.8 00, ( 1901. ) 3 -- °) एं 
तस्य; 1.2 तेनास च (० एतदस्य). 2.४ 79 
परिक्षि; 01 2. : परीक्ष. --*) 8 गभ॑स्थस्तु. 


4 &1 1. 26 ००. 4 (०. ए. 1. 5) <) 3.५ 
साधो. ¢) {५ 2 81-+ 0 1-५.5.8 एतद्‌ (६५ 
एव ) ^) 8 136.8 2 (1. ? क? परीक्षिद्‌ | 
द्येष; ‡#1 दयेषु; 1 01. 2 1 -3 [एतेषां; भः, तेषां 


5 ¶ @1,3 0 6१ ए-8 ०४67 67. -- " ) (ए ४-५.8 
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©. {9, 726 
8, 10, {6, ॐ 
६. 10. 15, ॐ 


८, {0 226 
४, 10. 16, § 
>. 10. १४. 37 


10. 16 5 1 


द्रौणिः परमसंरब्धः प्रसयुवाचेद त्तरम्‌ ॥ ५ 

नैतदेवं यथात्थ त्वं पक्षपातेन केश्चव । 

वचनं पुण्डरीकाक्ष न च मदाक्यमन्यथा ॥ & 

पतिष्यत्येतदस्लं हि गर्भ तखा मयोचतम्‌ । 

विराटदुहितुः कृष्ण यां त्वं रक्षितुमिच्छसि ॥ ७ 
वासुदेव उवाच । 

अमोघः परमास्रख पातस्तश्य भविष्यति । 

सतु गम सतो जातो दीषैमायुरवाप्यति ॥ ८ 

त्यां त कापुरूषं पापं विदुः सर्वे मनीषिणः ¦ 


रि ए ( €*०९1४ 88 ) 0 8. ५, 6. 8 साव्वतां ( 0" 'त-). 
¶ 02.24 2 चषमभं सवंसाव्वतां- --“) ए मि1  @1.9 
18, ५ परमसं्ुद्धः ¢ 

6 01" 56्वु€1166 2 ¶ ©1. 9 णु, ए. 1. 5. --*) 
& नैतदेनं ; 18 षदेव. 23 तथास्थ. -- *) ए किंचन 
(0 केशव )“ 2 परमां भविष्यति. -- -4^£€: 6०", 
1 ८८९48 68#, ०. 6%-8०, = -- °) ( &1. 2 क (द्रि) 
०. ) चेचनात्‌ . -- “< ) 2. ५ नेदं; (72 01. 2 45-+ तव 
(० नच). 3.5 74 तद्वाक्यम्‌; © वक्तुनच (ण 
मद्राक्यम्‌). 

7 ८0८ 564९0०९ 270 ¶ @2, 2 कध, ९६. ४. 1. 5. -- 1 
०४, †7 (न. ४.1. 6). --) &9 {9.5 पतिष्यते (0 
ति). &2 1. 8.5.6 ए 7021 11-4. 6.8 19 ७2. 8 तदसं (10 
[ए]त'). 7 ७.9 #2-+ वै (0 हि). -*) 1. 2.9. 
मयोदितं. --“) 8 "दुदितां. 2. ४.5 कथं विराटदु्ितुः- 
-- °) 8 8 1 01-8.8 7 02 [8.५ यंव; &2.9.6 
ष्ण; 5 याहि; षि यांतु; 1 ७1 यच्छं. 222 
1:.6 अहेसि (10 इच्छति ) . 

8 80" 56766 7४ ¶ (2, 2 1, 9. र. 1, 5. -- 1 
०0, 8८ (9, ए. 1. 6). & 1. 8 श्री( 6 ०४. श्री ) कुष्ण ; 
85 1५ 0 -4.8.8 श्री(51.8 6.8 ०८. श्री )मगवाचु ; 
७ व्यासः (8५). --") 1. 2.4.5 2५, पातस्तव ; 
ए5 घातस्तव ; 2 मातुस्तस ; 1: पातस्त्वद्य. - -4+€ 
82, 1९8 16905 9५, 116 ¶ ©1. 9 क 108. लाः 8०८ 
( 211, 2167 6५} : 

68* अभिमन्योः सजेषीकां गभंस्थः शाम्यतां रियः । 

अहमेतं खतं जातं जीवयिष्यामि बारूकम्‌ । 
--°^) 05 सनु; ~+ सलय-(" सतु). 7) गर्भो 
मृते; 1.2 गभ॑शतो; 0 गमौ सतो. 7" बालोः; 
ष्वः दीर्घं (० जातो). --^) हः श्रुवमायुर्‌; # पर 
सायुर्‌- -- -&+€ 8, क 01. 2 1 2248. : 


महाभारते 


[ एेषीकपर्वं 


असकृत्पापकममाणं बारजीवितधातकम्‌ ॥ ९, 
तसाखमसख पापख कर्मणः फलमाप्नुहि । 

त्रीणि वर्षसहस्राणि चरिष्यसि महीमिमाम्‌ । 
अगप्राञ्ुबस्करचित्कां चित्सविदं जातु केनचित्‌ ॥ १० 
निजेनानसहायस्त्वं देश्ान्प्रविचरिष्यसि । 

भवित्री न हि ते श्ुद्र जनमध्येषु संयितिः ॥ ११ 
पूयसोणितगन्धी च दुगेकान्तारसंश्रयः । 
विचरिष्यसि पापातमन्सर्वैव्याधिसमन्वितः ॥ १२ 
वयः प्राप्य परिश्धित्त वेद व्रतमवाप्य च । 


69* इष्युक्तः प्रस्युवाचेदं द्रोणपुज्नः स्यन्निव । 
यद्यस्रदग्धं गोविन्द जीवयस्येवमरस्त्विति । 
-- -&1(€ा 69»,  @1. 2 # 17€६४५ 10. 15. 33. 


© 1६9 ८९8 9५८ कलाः 8५. --“ ) 8 त्वं तु; 
+ त्वानु; 72 त्वानु; 08 स्वांच. 25 पाप. --") 
{5 आहुः (‡0" विदुः). -- -4.(९ 9०४, 1 ८४१७ 109. 
--°) 11 बां (£ बार). 3.5 -घातिनं; 71 
वातिक; 1 6.2 च -कामुक 

10 84 २९५१३ 10“ € 9००. -- ^ ) © त्वं तस्माद्‌ 
( 0 {८2150. ). - ०) 1२०,५ सत्वरं ( 0" कमणः भ 
9 ) 6 मरही सितां , --) 82 1६2 अनामुवन्‌; {ए1. 3 1)8 
अवामरुवन्‌; ¢ 01. रुभमानः; 1 अरुमानः; 
अरूभानः. 5 दतीं (10 कचित्‌). ६3 ¶ 01. 9 1 
किंचित्‌ (० कां). -7) 6 संविदं (४७ 1 ४९6); 
6 दाबिं ( 31८). 1 कन्नचित्‌ . 


11 =) 8 3 निर्जने निःघहायस्त्वं ; 11 निजने नस- 
हायस्त्वं ; 1०.५5 ७2 "नो निःखः; ¬+ "नोन सहायः 
स; ¶" "नोन सहायस्लं. --") ८5 देश्लान्वे प्रचरि'; 
002 देकच्ान्यपरिचाष्यसि ( ००८४४); + स्वं देन्चान्पर- 
चरि"; #॥2-+ देकान्प्रतिचरि. -- 7009 0. 11९-19°. 
--°) 03 नच. 3 2 शुद्र. --^) 81 जनमध्य सुः; 
05 जखमध्येषु ; 28 जनमध्ये तु. +< संस्थिताः; 83 
संस्थितः; #1 "तं. 

12 7002 ०. 1१" (५, ९, ]. 11). --“) 61 ध 
पूति (10८ पूय्‌- ). पि त्वं (" च). - र ) 01 दुं 
5 -कांकार-; #४* -गांधारः (0 कान्तारः). ६5 
-संश्ितः; 25 -संश्यः. -- °) & 11 धर्मात्मन्‌; 51-* 
01 1-5 पापात्मा. -") 7 &1.2 # चिरमेको 
वस॑धरां . 


[ 96 | 


एेपीकपर्वं ] 


दरपच्छारदताद्रीरः सरवा्ञाण्युपलप्खते ॥ १३ 

विदित्वा परमाक्लाणि क्ष्रधम॑त्तै शितः । 

पष्ट वषांणि धमासा बसुधां पाहयिष्यति ॥ १४ 

इतथोध्यं महाबाहुः इरूराजो भविष्यति । 

परिक्षिन्राम सृपरिभिषतस्ते सुदुर्मते । 

पश्य मे तपसो वीयं षल्यश्य च नशधम ।। १५ 
श्या उवाच | 

यंसखादनाद्खय छतं त्वयाखन्कम दाह्णम्‌ । 

ब्राह्ममस्य सतश्चैव यखात्ते दृत्तमीदशम्‌ 1 १६ 

तखाददेवफीपुत्र उक्तगालुत्तमं वचः 


13 °) 8 परिक्षत्‌; 2 परीद्ित्‌.. -- ˆ) 9 देवः 
तस्‌. 16 तु (प ऋ). --") 8 21 5 1 [1 
6.8 # 1. 2 7 सूरः (०" वीरः). - °) 2 उपरष्डयति; 
701 78 उपपत्ते; 002 उपष्भ्यते. 2 ए सर्वाण्य 
स्राण्यचाप्सययति . 

14 ^) 5 सर्वश्लाख्चाणि. -- °) 1 "धसे च्यवद्ितः; 
रि" "धर्मरतः स्थितः, --°) 3 70 + [ध पृष्टिः. 7 
षष्टि यंसहस्ाणि 


15 ०) [1 4 @1.2 ततश्चोेध्य. 1 महादाही ; 
13 7 01.2 महाराज; 4 1 81-3 113. ५ महारजः; 
11 महाभाग; ४2 "मागः. --°) 3 भविष्यति म 
सं्रयः. -") 5 परीक्षिर्‌; 3 परीक्चिच्‌- 7 ©1.2 
17 पारी" पारि; 2.3. पदी)क्षि(+ क्षतो नाम 
नृपो. -“) 5 हि; > तु; ५५ स (प सुः). 
15 इष्यस्े तेषु हु मेते , - ^€ 15, & ए पचि 3 {४ 
{1-4. 6. 8 15. : 


70* अहं तं जीवयिष्यामि दग्धमसखाभितेजसा । 


[ 08 संजीव, ४.6 8 00 01-५.6.8 दग्धं चखा; 
1 दर्थं क्खेण (0 दग्धमसखाभि-). | 


--°) 02.2 परय स्वं (79 सख-) घर्मवीयमे. -7) 4 
सल्यस्य्‌ चन्वनालमस. 


16 11 00. 6 €६£.. -- ^ ) 1 वचस्‌ (0 छतं } 
81 1 यदनाद्दय तु क्रतं. --") + दारण (40 णम्‌). 
72: स्वयास्मान्कुरदास्ण; 1४05 स्वया कम सुदारुणं. -- °) 
ए बाह्यण्श्च. ०.५ चैवं; 7 61. 1४3. + चेद्‌ ( ०" 
सेव ), ~^) {3 पि तस्मात्‌ (0 य्‌ ). &9 {272 चतम्‌; 
1 क्रुतम्‌ ( 0" चत्तम्‌ ).  @1. 5 ४ वृत्तमन्यायवन्तव 

19 


सोिकपर्वं 


[ 10, 16. 21 


असंशयं ते तद्भावि श्षदरकमन्वजाशितः ॥ १७ 
अन्वत्थासोवाच | 

सहैव भवता ब्रहमन्यास्यामि पुरपेष्बहम्‌ । 

सलयवागस्तु भगवानयं च॑ पुरुषीच्तमः | १८ 
वेशंपायन उवाच । 

प्रदायाथ मणिं द्रौणिः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

जाम पिमनास्तेषा सू्धेां पश्यतां वनम्‌ ॥ १९ 

पाण्डवापि गोविन्दं पुरस्य हतटिपः । 

ष्ण रायनं चैव नारदं च महा्निम्‌ ॥ २० 

द्रोणपुत्रस्य सहजं भणिमादाय ससशः । 


८, 10, 744 
>, 10* 16. 22 
1. 10. 18, 18 


( 1 "वततनः; 79 0 2 "वर्तिनः; 73 "वत्तदा ). 

17 ^) 2.५9 त्वा; 222 च (0४ यद्‌ ) --- ४ ) 
& 1 उक्तवाघ्ुत्तभं; 16 उत्तमानु"; 7५ उक्तवायुत्तसे; 
25 दुत्तरं. --°) 2 तु तद्धावि; 2.५6 तद्धचिता. 
7 61.2 ४ जालोकात्तव तद्वाचि (72 62 "ति; + वी). 
-- ° ).13 व्रजेति च; 5 बजाम्यतः; 7 0.2 + व्रजेति 
ह. भ 8 71 0: -3.6.8 श्षत्रघर्मसस्वया( यः "म स्वमा) 
भरितः. 


18 1 ७.2 द्रौणिः. --°) 7202 728 सदेव. 2४1 
भवता. -“)9 ए» मजु (० पुरपेषु). < भः 


3 (€र469 88 } 70 1-५,6. 8 4 1.2 र इहु (७४ 


च) (0 अहम्‌). -- °) #" संह्यचाचरू. 2 मगचन्‌. 
--°) 1.2 तु (0 च). 


1७ ° ) + प्रादाय. -<2 धव च (०८ [अ]थ). 


+ मणिर्‌. -°*) 7 61.2 # यद्यसि (1० महात्म 
नाम्‌ ). - +€ 190, ४ 105, ; 


71 प्रययौ जाह्ववीकच्छार्किप्ताखश्चोत्तरां दिशम्‌ । 
-- °) 71 प्रययौ (० जगाम). ?7७.५ द त्रक्चतां 
(0 चिमनास्‌ ). < जगाम न्यस्तकवचः. -- ° ) 18 
वं (० वनस्‌ ). ६3 परयता स महावनं ; 5 पर्यतां 
गहनं वनं ; 5 पांडवानां प्रपद्यत; 7 ©. ण तपो 
वनमरिंदमः (71 म). 

20 1 ०. १0००. --* ) 7 6.9 7 पांडवास्तु 
सदाशार्ह( ५४ "हारा; + _ ग्चाह्म )स्‌. --") & 1 
नमस्कृ (०८ पुर). 68 भः हतद्धिषं. 02 पुत्रश्ठुत्य- 
हतद्विषः; 7 01.29 ४ तानृषीनभिवाद्य च. -° ) ६५ 
द्वीपायन, -°) ए वै (० च). 5" 2 यश्चिरं 
(0 महामुनिम्‌). 7 6.2 ४ पर्व॑तं नारदं तथा. 
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८, १०. 744 
8, 10, 16, 22 
&, 10, {6. 18 


10. 16. 21 | 


्रोपदीमभ्यधावन्त प्रायोपेतां मनस्विनीम्‌ ॥ २१ 
ततस्ते पुरुषव्याघाः सदश्वैरनिलोपमैः 

अभ्ययुः सहदाशा्हीः शिबिरं एुनरेव ह ॥ २२ 
अवतीय रथाभ्यां तु त्वरमाणा महारथाः । 
दद्शु्रौपदीं कृष्णामा्तामार्ततराः खयम्‌ ॥ २२ 
तापे निरानन्दां दुःखशोकसमन्विताम्‌ । 
परिवारय व्यतिष्ठन्त पाण्डवाः सहकेशवाः ॥ २४ 
ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातो भीमसेनो महार; । 
प्रददौ तु मणि दिव्यं वचनं वेदमन्रवीत्‌ ॥ २५ 
अयं भेद्रे तव मणिः प्रहन्ता जितः स॒ ते। 
उत्तिष्ठ सोकयुत्सुञ्य क्षत्रधर्ममनु खर ॥। २६ 





2] रि ०. ‰1. -- °) 01 अभ्ययाचत. --*) 
+ पांडवानां (० प्रायोपेतां). 7 62. # यङ्ास्िनीं 
~~ 89 ९2-6 पि1 31.8.५4 {119 {6.8 र @1, 3 क 145 
21 8११]. (००1०010४ क€८ 2] ( पि), 96 2140 ) 
[ 4८70. १५५०८; 3 अश्चव्थामापराजयः ; ५ मणिनि.- 
यातन ; ६5 मण्यानयने; ५ (शस्न्श्‌ 18 ) जश्वत्थामा- 
(४2 "म )चापः ( ४: 'मगमनं). -- 440. 0. ( प्िप^€8) 
0१8 0 0000): 8 15; मि 6; 009 क 6.2 
111-8 7 . | 

22 230"€ %2, 21] 1788. 103. वैं" उः ( ८657. 
वशं"). --") 7० सर्वेशरैर्‌. -- 726 ०५1, ( 090], ) ०४ 
दाद्यारहः (1 2१०), प? ४० सह (1 24° ). -- °) 
अभ्ययस्म ददाह; ( प्णण्#); 7 61.9 4 अभ्य(7 
ष्य यू राजश्लादुल वि ) &1 [र 2-+ 18 21-4. 8 (1 हि 
( 0" हु ) 

23 6 ०५. 23 (५, १.1. 2), - > ) 6 28 रथे 
भ्यस्तु; 7 © 1.2 [अथ रथयोः; © रथात्तेथः; 
118. ५ [अ]थ रथिनस्‌. -- ° ) 171 800 301४. १. हृष्टस्‌ 


(ण कृष्णाम्‌). 72 द्रौपदीं ददश रूशाम्‌, -- ° ) ए 
भाततरां; ८5 "यशः; त स्वराः. 

24 6 011, प ० संह (न. ४.1 22). -°*) 
गि तामभ्येव्य. ४1.५4 निरा्नदा. -°) 7 ©1.2 ४ 


-परायणां (:०" -समन्विताम्‌ ). --*) ¢ 61.92 # [उप 
तिष्ठंति ( 20. .* "त्‌ ). --“) 3 पांडवाः शोककरिताः. 

25 ° ) & ए + राजभ्यः ; ४ राज्ञाप्य ) 
89 1ए-6 मि 8 1011 701-8.8 सै; 0४ 06 तनू; ¬ 
तां (० तु). 81 ए9,6 6.8 देष्ये; £. दिव्यं 
5 दिव्यां; >. देव्या 
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महाभारते 


[ एेषीकपर्व 


प्रयाणे वासुदेवख शमाथंमसितेक्षणे । 
यान्युक्तानि त्वया भीरु वाक्यानि मधुघातिनः ॥ २७ 


नेष मे पतयः सन्ति न पुत्रा घ्रातरोन च, 
नैव त्वमपि गोविन्द शममिच्छति राजनि ॥ २८ 


उक्तवलखयसि धीराणि वाक्यानि पुरुषोत्तमम्‌ 
त्रधर्मानुरूपाणि तानि संसतमदैसि ॥ २९ 
हतो दुर्योधनः पापो राज्यस्य परिपन्थकः 
दुःशासनस रुधिरं पीतं विस्फुरतो मया ॥ ३० 


वैरस्य गतमानृण्यं न स वाच्या विवक्षताम्‌ । 


जित्वा युक्तो द्रोणपुत्रो बराहमण्यादवौरवेण च ॥ ३१ 
यशोऽख पातितं देवि शरीरं त्ववशेषितम्‌ । 


26 ८) 3०४. 0. शहतुर्‌ (1० “ हन्ता), ¶ ©1.3 
१7 चं (0 स). --°) ए उत्सृज्य सोकसुद्ध्य. --^) 
8010. 2१, क्षान्नधर्मम्‌. ८3 71 128. 6 'स्मरन्‌ 

27 ^) & वण प्रायेण; ए प्रेषणे (४ प्रयाणे). 
-- °) 21. 2 समा्थ॑म्‌. 2 अरित. --°) 16 नक 
(810); 6 मीम. (£०" भीर). -- ^ ) 255 7" 77 
8.8 घातिनि 7 1.2 धि "सूदने ( 1 श्न). 

28 11 29, ९, 3, 18. 112. -- * ) ६3 नैते (0४ 
नैव). --") पः अ्रातरोपि च; 3 रशवम. -- र) 
704 नवे. ०.५. 6 पिः स्वमति $ 8 3 ( € (६0४ 88 ) 
01-4.8 त्वमिति, --“) ए न माम्‌; 8: समस्‌. 
ह इच्छसि. €. १ ०४८ शममिच्छति (९8 1 (ल्य). 


29 2) [8 ग ©1,8 4 7808) 
वाक्यानि. < 5 1-3 वीशाणि; नतैः वेरयाणि$ 701 
तीव्राणि (0 धीराणि). 9" 8" मधुसूदनं; 3 7024 
पुरुषोत्तमे; 05 ५ "ततम. --) {12 128.6.8 स्वं 
01. स्मतम्‌; ¬". 2 स्वं मतुम्‌ ( ०" संसतुम्‌ ) . 


र 30 “ ) 5 ततो (10 हतो). -- ° ) [1 परिपंथिनः; 
पि 8.4 1010 1.2 6 परिपंधथिकः; 8.2 प्रतिपक्षकः; 
7 6२, 2 ¶ परिपंथ्य( 61 "वध्य )सौं; &५ "पन्थकः (४8 7 
प्छ) ^) 8 हि स्फुरतो; भि" विस्फुरता; 7" 
रितो. 7 6.3 4 प्राितं तु (0 हि) रणे मया 


धीराभि 9१ 


31 °) 02 चैव (6 नसम ). & 11 विवक्षितुं ; 8 
( 8९. 90. ) 11 © क्ितां. भ" न स्म वाच्यं विवक्षितं; 
6 न स्म वाच्या विवश्चत्म. --“) £" द्वोणसुते. 7 61. 
101 जिष्वा द्रोणसुतो मुक्तो . --^) ६ गौरवेण ( ४8 1 


एेषीकपर्व ] 


वियोजितश्च मणिना न्यासितथायुधं युवि ॥ ३२ 
द्रौपद्यवाच । 
केवलानृण्यमाप्रासि गुरुपुत्रो गुरू्म॑म । 
रिरस्थेतं मणिं राजा प्रतिबश्रातु भारत ॥ ३३ 
वैद पायन उवाच ¦ 
त गृहीत्वा ततो राजा रिरस्येवाकरोत्तदा । 


सो्िकपर्व 


[ 10. 17, 2 


गुरोरुच्छिषटमित्येव द्रौपद्या वचनादपि ॥ ३४ 
ततो दिव्यं मणिवरं शिरसा धारयन्प्रयुः । 
शु्चमे स महाराजः सचन्द्र इव पवतः ॥ ३५ 
उत्त पुत्रशषोकातां ततः कृष्णा मनखिनी । 
ष्णं चापि महाबाहुं पयंषृच्छत धर्मराट्‌ ॥ ३९६ 


इति श्रीमहाभारते सोसिकपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


वेरापायन उवाच । 
हतेषु सर्वसैन्येषु सोपषिके ते रथेखिभिः । 





व वा 
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वीयं च गिरिशो दघाधेनेन्द्रमपि शातयेत्‌ ।॥ ७ 
वेदाहं हि महादेवं त्वेन भरतम । 
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सीऽत्रवीतिपतरं दषट्र भिरित मश्रमम्भसि | 
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दा). -°) ए3 7 0.2 2 (च+ ००. ) शुक्रे. 9-+ 
009 4५ ल. 9 #:-8 बलवान्‌; 
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1: फर्वद्‌ (0" भग. 


10, 17, 2) 


| | १०, 81 
छ. 10. 17, 22 
#‰ {9. 17, 22 


10. 17. 22] 


तसरविद्धं तदा भूमो तथेव प्रयतिष्ठत । 
तयुवाचाग्ययो बह्मा वचोभिः शमयन्निव ।\ २२ 
किं तं सलि शवँ चिरकारं सितेन ते । 
किमर्थं चेतदुत्पाव्य भूमौ लिङ्क प्रवेरितम्‌ ॥ २२ 
सोऽत्रवीज्ञातसंरम्भस्दा लोकगुरुगुसुम्‌ । 


महाभारते 


[ एषीकपवे 


प्रजाः स॒ष्टाः परेणेमाः किं करिष्याम्यनेन वै ॥ २४ 
तपसाधिगतं चार प्रजाथं मे पितामह । 

ओषध्यः परिवर्तरन्यथेव सततं प्रजाः ॥ २५ 
एवयुक्स्वा तु संदधौ जगाम विमना भवः । 
गिरेञज्ञवतः पादं तपस्तप्तुं महातपाः ॥ २६ 


इति भीमहाभारते सौसिकपवैणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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१८ 
(~. ४ 
वासुदेव उवाच । तरसा भागमन्विच्छन्धचुरादो ससजे इ ॥ ४ 
४ १०९ ज्र, (+ 
ततो देषयुगेऽतीते देवा षै समफस्पयन्‌ । खोकयज्ञः क्रियायज्ञो गृहयज्ञः सनातनः । 
यज्ञं वेद प्रमाणेन विधिवष्टुमीप्सवः ॥ १ पथ्वभूतमयो यज्ञो नुयज्ञथैव पश्चमः ॥ ५ 
कटरपयामासुरव्यग्रा देश्ान्यज्ञोचितांसतत सोकयज्ञेन यज्ञंषी कपदी निदधे धयु । 
भागाहां देवताश्चैव यज्ञियं द्रव्यमेव च ॥ २ धनुः सृष्टमभूत्तखय पथ्चकिष्टुप्रमाणतः । ६ 
ता वै रद्रमजानन्यो याथातथ्येन देवताः वपद्रारोऽमवड्या तु धसुषस्लसख भारत । 
नाकरपयन्त देवख खाणोमांगं नराधिप ॥ २ । यज्ञाङ्गानि च चत्वारि तख संहननेऽभवन्‌ ॥ ७ 
॥ ॥ 
सोऽकरप्यमाने भागे तु कृत्तिवासा मखेऽमरेः । | ततः द्धो महादेवस्तदुपादाय कारकम्‌ । ‰.10 158 
\. {0, {8.8 
18 81 71 मखेशानैः; & मखेचरैः; 75 मखेषु वै; 1 महा 
मरः; 70 मखेश्वैरेः; 21 मनोमखेः (1०" मखेऽमरैः ) 
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1 19. | 
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आजगामाथ तत्रैव यत्र देवाः समीजिरे ॥ ८ 
तमात्तकायुकं दष्ट व्रह्चारिणमव्ययम्‌ । 
विव्यथे पृथिवी देवी पर्वताश्च चकम्पिरे | ९ 
न ववौ वनैव नाभिजेज्वाल वेधितः । 
व्यभ्रमचयापि संवित दिवि नकषुत्रमण्डरप्‌ ।॥ १० 
न बभौ मास्करशापि सोमः श्रीुक्तमण्डलः । 
तिमिरेण सर्वमाकाशं चामवदुतम्‌ ।। ११ 
अभिभूतास्ततो देवा विषयान प्रजज्ञिरे । 

न प्रयमाच यज्ञसतान्वेदा बश्रिरे तद्‌ ।॥ १२ 


महाभारते 


[ एेषीकपर्ः 


ततः स यङ्घं रौद्रेण विव्याध हृदि पत्रिणा | 
अपकरान्तस्ततो यज्ञो रगो भूत्वा सपावकः ॥ १३ 
स तु तेनेव सूपेण दिवं प्राप्य व्यरोचत | 
अन्तीयमानो रुद्रेण युधिष्ठिरं नमस्ते ॥ १४ 
अपक्रान्ते वती यज्ञे ज्ञा त प्रयमाद्सुराच्‌ | 
नष्टसंदेषु उवेषु न प्रक्ञायत किचन ॥ १५ 
ञयम्शकः सवितुरबाह मभख् नयते तथा | 

पूष्णश्च दशनान्कुद्रो धचष्कोद्या व्यशातयत्‌ ॥ १६ 
प्राद्रवन्त ततौ देवा यज्ञाज्नि च सर्वश्च । 
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16 "नादा य॑न्ञो (०णपप्प४); णः न प्रक्षमाच्च ख यत्तो. 
--^) 2.4.65 588 देवा; नचि" तदा (० वेदा). 8 
विदखधसिर; 1556 1.2  चिभ्र॑शिरे ; © चश्च. 81 
1.2 ४ [5 |; 1 88 {8.6 तथ्‌. 81. 2,६4.5 12111 
1. 2.8 देवतास््रेखिरे तथा (5 तदा). 

13 >) 18 दौद्निण; 8 00 01-५.6.8 विव्याध; व 
1.2 2 देवेषो (0 शद्रेण). -°) 5 भिर ॥7908]0; 
विव्याध ०१ हदि. 8 {0 01-५. 6.8 रौद्रेण (10 विव्याध) . 
-- ° ) 722 अप्क्राकति;ः 7 0.3 # व्यपाहर्पव्‌- -°) 
६४ भूतः (:0" भूत्वा ). 


14 पिव ण, 1415० --) (1 तत्‌ (६ तु). 
--२)8 {9.6 82 021 6.8 दियं प्राप्य; ८5 दिघिष्षमे 
यो; 7" दिविक्तेवे; 1 © दिवस्तोवे; © # दिविस्थो 
वै. 5 विशजके 23 ( €५९}# 88) 7 01-8. 8 व्यरा- 
जत ; ५.5 विराजत. -- °) $ अन्पेक्षभानो ; $ अण्वे- 
क्यमागो $ ए" अन्येक्चुमाणे; 7:. 8.8 अन्वीयमाणो; 


अनुगम्यमानो. $ अनुरागम्यमनेनु. --) 5 से 
युधि (7 युधिष्ठिर). 7 01. + नम: |स, 

15 मिञ ००, 15 (०, र. 1. {4}. ~) 72 
यक्लो; 7 जक्ञे. --") ए" प्रायमूत्‌; ८5 प्रयभाद्‌; 


705 प्रक्ष्यमात्‌; ४ प्रयमान्‌. ८.१ संज्ञान प्रलयमाः 
सरन्‌. -- °) 5 नष्टयज्ञेषु. 3 128 वेदेषु (० देवेषु ) 
--°) &1 1. 35 पि" 8 [022 01-8. 5.8 प्राज्ञायत. 


16 ^) 00 1.4 #1.* बाहुर्‌. गि उयंबक्छः स 
धलुर्बाहर्‌. --") 5 तदा (प तथा). --“) 68 4 
७.2 # सर्वान्‌; रि रुद्रो (० क्रुद्धो). --°) € 
व्यपोथयत्‌ ;. ६2 स्यपातयत्‌ ` 

17 ~) 720 प्राद्रव्यंत; 05 'र्व्तस्‌$ 243.५+ "वंसते. 
-- ®) 1 कुव॑तो (10 धूणेन्तो ). - ८) ५ [अ]भमघत्‌ . 
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केचिनत्तत्रेव धूर्ण॑न्तो गतासव इवाभवन्‌ ॥ १७ 
स तु विद्राव्य तत्सवं रितिकण्डोऽबहुख च । 
अवष्टभ्य धनुष्कोटि सरोध विद्ुधांस्ततः ॥ १८ 
ततो बागमरेरुक्ता ज्यां तख धनुषोऽच्छिनत्‌ । 
अथ तत्सहसा राजश्छिनव्यं विस्फुरद्रलः ।॥ १९ 
ततो विधलुषं देवा देवशरषटुपागमन्‌ । 

शरणं सह यज्ञेन प्रसादं चाकरोखुः ।॥। २० 
ततः प्रसन्नो भगवान्म्राखत्कोपं जलाक्चये । 

स जलं पावको भूत्वा शोषयलयनिश प्रभो ॥ २१ 
भगयख नयने चेव बाहू च सवितुस्तथा । 


सौसिकपर्व 


[ 10. 18. 26 


प्रादातपूष्णश्च दश्षनान्पुनयज्ञं च पाण्डव ॥ २२ 

ततः सर्वमिदं खख वभूव पुनरेष ह । 

सर्वाणि च हवीष्यख देषा भागमकट्पयन्‌ ॥ २३ 
तसिन्करद्रेऽभवत्सर्वमख्ं युवन विमो । 

प्रसन्ने च पुनः खयं स प्रसन्नोऽख वीयवान्‌ ॥ २४ 
ततस्ते निहताः सर्वे तव पुत्रा महारथाः | 

अन्ये च बहवः शूराः पाश्चाराथ् सहानुगाः ॥ २५ 
न तन्मनसि कर्तव्यं न हि तद्रौणिना छतम्‌ । 
महादेवप्रस्ादः स कुर कायंमनन्तरम्‌ ॥ २६ 


इति श्रीमहाभारते सोपिकपर्यणि अश्यदशो ऽध्यायः ॥ १८ ॥ समाप्तं एेषीकपय ॥ 


॥ समाप सौप्रिकपर्व ॥ 





18 °) 1 च (० तु). 8.5 तान्‌ सर्वान्‌; 1 
602. 9 1 सर्व॑स्तान्‌ (0 तत्सर्व). --") 23. + सिति" . 
&2 2.6 विहस्य (० [ऽ [वहस्य ). &1 1 तु; 3 =! 
(0 च). ¶ 62.27 हितिकण्डः ्रतापवान्‌. -- ^) 5 
उवाच (0 र्रोघ). ४+ विविधास. 

19 °) & अमरैसुका; 7 शरे्क्तौ; 7 रेनुक्ता ` 
172: ततो विधनुषो देवा. --*) ५.५ चासः; 5 भस्य 
(०८ तस्य ). -- ° ) अथ तस्सहराजानं - -- ^) 1 विजडु 
(10 चछिन्नञ्यं ). 8 19.५11. व्यस्पुरद्‌ ; ४ व्यि 
नदु. 113 छिन्नज्यस्य स्फुरद्वुः' 


20 °“) ‡ऽ 122 विधनुषौ. ६3. 8 देव. 7" ततं 
वागमररेरक्ता ( = 19“). -- ") + देवसष्टम्‌; © धनुः 
श्रेष्ठम्‌. 1 अपागमन्‌; ६3 उपागमत्‌; † ©: 9 
उपाद्रवन्‌. -- °) 1 ( ९५०६१ 112 ) करण्यं. -- ८) 3 
वा; 72: तु (> च). &9 1 विभुः. † 01. 
प्रलादमकरोच्च सः 


21 °) & प्रार्य; ए प्रादयत्‌; 8 न्यस्य; ९5 
पि ¶ 6.9 248. + प्रास $ 5 ठ 0 2-4.8.8 स्थाप्य 
ऽ 000, 0 कोपं ण) ५० 6४. 28 जलाश्रये; 6.१ 
ग्डाये (४७ 7 ष्ट). --) 7 ©. कोपः ( £ 
जट). --“) 42 5.6 ए8,+ विभो. 7 ७.2 # 
व्यरोषयत तत्पयः (४ तज्रुप,' 


22 8 ००, 2१ (५, १.1. 21). ^) 81 नयनं. 





-- °) 75 बाहवः. ५ तदा. --^) 5" ्रदात्‌. एः 
प्रष्णश्च, -°)& 1 वञ्च; ८2.65 70 12५ यांश्च ; 
01. 2 ( 00 ०६. ) 61 यक्नश्च. < पाडवान्‌. 

23 8 00. 93 (५, ९.1. 91}. --*) &2.+ ततः 
स्वस्थं सर्वमिदं; 6 5५.5 0 101-4. 6.8 ततः स्व( 121 
सु )स्थमिदं सवं ; भ" ततः सर्वमिदं वस्तु; 2"-8 ततः सर्वैः 
मिदं सुस्थ ; 7 6 ततः सर्वमिदं सर्व॑. --") ऽ वच्रुधर 
(०८ बभूव ). 2. 4-6 5 70 71-+, 6.8 हि (गः ह). 
--*) ४5 वर्षाणि (ण सर्वाणि). 7“ सः (० च). 
&1 1 हवीं्यन्ये; £ शसाः; 7 2.2 श्य. 1 हवीः 
प्मेव तु सर्वाणि. --°) £" ए" देवभागम्‌. 

24 3 000. 24 (५, ४. 1, 21}. --“) 6 020: 8 
भवेत्‌ ("07 ऽभवत्‌). -- " ) 82. ५ 71 लसुस्थं; > 
अश्वस्थं. 5 ७3 भवनं. 8५.85 0 01-4.6,8 क (01, 2 
४ प्रभो. --°) 6 प्रसन्नं च; 2५ अभवच्च. & 
स्वास्थ्यं; 88 71 3 सुस्थं. --) 8" संप्रपक्ञीख; 
101 प्रसन्नो च; ण संप्रसन्नोख; 7 प्रसन्नः सीस. 
¶ 61. 2 जगद्धवति भारत. 

25 ए8 00. 98 (0. १,1.21). --“*) 81 1 च; 
2 75 तु (07 ते). 106.8 निहिताः. 7 6.2 1 तेन 
(1० स्वै), --°) 2 महाबलाः (० स्थाः). -) 
8 शूलाः. -- °) 76 192 पांचाल्ख पदानुगाः; 5 
07 -4. 0.8 ^ 0.9 प पां. 8 नय पंचाखाः स(6 सु) 
पदानुगाः. 
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26 ` ऽ ०0. 26०० (५, १.1. 91). -- <) पि, [ए] 
तनू; 1 सनू (८ तन्‌). -८) 8 ४ [01-4. 6.8 
च; 2 तु (0 हि). --°) + 88. 6 महादेवः. 
1 ए 1011 (1010. ) -प्रसादाच्च; ८1 -प्रसादाश्च $ ए; 
-प्रसादात्तु; 52 सम्रसलादः; 7" 3 प्रसादेन; ८ परसा 
दात्तत्‌. --“) 8 72 कर्माणि (० कार्यम्‌) . 


(1010100४. -- 6"८८-11४५१ ; 1९ 94 पि 8 71 01-. 
6.8 ¶ ©1.9 # देषीक. - 40010, १006; 9 1, 8 


दश्वरमाहदास्म्यं $ 7 &1.2 सदमाहा्स्य; # सुद्रप्रसादकथनं' 
-- 44101. १0. (8दप्€३, 01705 0 00४ ) : 89 18 ; 
191 9, 0४४ 1.9 क 10. -- 7०0 0. ; मि" 25. 


--~- 0 1010 0. ; पि 257. 
~ ^. +€ 1984 ००1०00४, 81 ००००1१९8 र : 
विोकपवै ) यस्यायमा ~. 
. . , , धने शैव हते सैन्ये च सर्वशः । 
शरतराष्रौ महाराजस्तत्तः किमकरोन्सुने 
अष्टादशास्िन्नध्यायाः पवेण्युक्ता महास्मना । 
श्लोकाथमन्र कथितं शतान्यष्टौ तथेव च । 
श्छोकाश्च सप्ततिः प्रोक्ता यथावद्‌नुसखख्यया । 
सौपिकेषीकसंबन्ये पर्वण्यमितबुद्धिना । 
ॐ नमः कमरूदरविपुरनयनाभिरामाय नासयणाय । ॐ 
नमो विश्वह । श्रीदेव्ये नसः ॥ 


< 00161१९8 ध) : । 


1 


अस्यानु खीप्बं भविष्यति । तखायमाद्यः शोकः । 
हते दुर्योधने चैव हते सैन्ये च सर्वशः । - 
` तरार महाराज शचुव्वा किमकरोन्सुने । 
सौषिके पर्वण्यमी व्रत्तान्ताः । कृपादीनां न्यभोधमुरगमनम्‌ । 
काकोटकदक्षनम्‌ । रिबिरागमनम्‌ । महाभूतदशंनम्‌! सहा. 
देवप्रणिपातः । खज्ञादानम्‌ । च्दुश्नाभिवधः । बौणिः 
वाक्यम्‌ । दुर्योधनस्र्यातनम्‌ । शिबिरवधश्रवणम्‌ । दरौपदी 
प्रायोपवेशः । मीमसेनप्रयाणस्र्‌ । वासुदेववाक्यम्‌ । दौणिः 
ददनम्‌ । रेषीकम्‌ । व्यासनारददशंनम्‌ । अखसंहारः । गर्भै 
प्वखपातनम्‌ । अश्वस्थाश्चः शापः । द्रौपदीसमाश्ासः । ईश्वर. 
माहास्म्यं चेति । 
सौषुक्षिकं पर्वं चेतदशमं तु प्रकीर्तितम्‌ । 
अध्यायाश्चात्र विख्याता अष्टादक्च इति सिताः 1 
- शछोकाश्चेवाच्र वक्ष्यामि शणुष्वेकमनास्तथा । 
शतान्यष्टौ च शोकानां श्रोकाश्च सप्ततिस्तथा । 
सौपिकेषीकसंबन्धे व्यासेनामितङुद्धिना । 
तोयकर्मणि सर्वेषां रान्ामुदकदानिके । 


महाभारते 


[ एेषीकपर्व 





गृूढोपन्नस्य चाख्यानं कणेद्य परथयात्मनः । 
खुतस्य तदिह भ्रोक्तं दशमं प्व सौपिकम्‌ । 
समाक्ं सौसिकं पव ॥ 


९1 60101८45 1 ; 


सौपिकपर्वतः परं विक्लोकपवं । यस्यायमाद्यः श्षोकः 
जनमेजयः । 

हते दुर्योधने चैव हते सैन्ये च सर्वशः । 
धृतराष्ट्रो महाराज ततः किमकरोन्सुने । 
अष्टादन्ञास्मिन्नध्यायाः पवण्युक्ता महात्मना 1 
श्छोकायमग्रकथितं शतान्यष्टौ तथेव च । 
श्छोकाश्च स्तिः प्रोक्ता यथावदनुंख्यया । 
सौधिकेषीकसंबन्धी पर्वण्यमितद्ुद्धिना । 


बृह तांताः । कपादिन्यमोधगमनम्‌ १ काकोदूछदश्चंनम्‌ २। 
शिबिरागमनम्‌ ३। महाभूतदशंनम्‌ ४। महादेवप्रणामः ५। 
ख्गदानम्‌ ६ । धष्टबुश्नादिवधः ७ । द्वौणिवाक्यम्‌ ८ । दुर्योधन 
स्वर्यानम्‌ ९। शिबिरवधश्रवणम्‌ १०। द्रौपदीप्रायोपवेशः ५१ । 
मीमप्रयाणम्‌ १२। कष्णवाक्यम्‌ १३६। द्रौणिदर्चनम्‌ १४। 
एेषीकम्‌ १५। व्यासदरंनम्‌ १६) अखसंहारः १७ गमाश्च- 
पातः १८। अश्वत्थामन्ञापः १९। द्रौपदीसमाश्वास्रनम्‌ २०) 
द्र॑धरमाहात्म्यं चेति 


एकविंश तिषत्तान्ताः पवंण्यरिमन्प्रकीर्तिताः । 
न्यासेनोदारमत्तिना दशमेनवसे गुगेः । 


सुभम्‌ । सोधिकपर्वलमाधि । पत्रसंख्या २८। अध्याय ५८ । 
मरन्थस्ख्या ८७० ॥ । 


{2 601914९8 1६11 : 


सृनिनैत दिद प्रोक्तं दशमं पव सौकषिकम्‌ 
जष्टाददासिन्नध्यायाः पवैण्युक्ता महात्मना । 
(५१ [^ 
सौधिकेषीकसंबन्धे पर्वैण्यमितद्ुद्धिना । 
अस्यानु खीपवे भविष्यति । तस्यायमादिश्टोकः 
जनमेजय उवाच । 
(= के क प ५ इ & 
दते दुयोधन चेव हते सेन्ये च सर्बराः 1 
₹तराष्रो महाराज श्चुल्वा किमकरोन्मुने । २ 


सोके पर्वण्यमी ब्रत्तान्ताः । कृपङृतवर्माशस्थामासंबादः । 
काकोष्छूकदशंनस्‌ २। अश्वस्थानः प्रयाणम्‌ ३। शिबिरह्वारि 
महाभूतदशेनस्‌ ४। श्रीमहेश्वरः प्रणिपातः ५। खङ्खदानम्‌ ६। 
एषटदयन्नादिवधः ७। शि बिरास्कन्दनम्‌ ८ । दुरयोधनस्ग- 
प्रा्िः ९। रशिबिरवधश्रवणम्‌ १०। द्रौपदीभायोपनै्चः ११। 
पांडवप्रयाणस्‌ १२1 दोपदीद्च॑नम्‌ १३। इषीकोत्सर्गः ५४। 
व्यासनारददङानम्‌ ५५1 अख्प्रतिसंहारः ५६! पाण्डवगभेषु 
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इ ~^ ------ ~ -~-~-- = ~----~ -न- 
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अखपातनम्‌ १७ । द्रौणिजयः ५८1 सणिप्रदानिकम्‌ १९ । द्रौपदी पुराणक्तं पूजयित्वा ब्रह्महल्या विञुच्यते । 
सान्त्वनम्‌ २०। देश्वरमाहार्म्यम्‌ २१। युत्रपौतैः परिदत इह रोके सुखं रुमत्‌ । 
(१ क्षै ष क 
आदो तु वाचकं चेव गन्धवश्चस्रमान्वितस्‌ । मुक्ता च सकखान्भोगानिन्द्रलोके महीयते । 
विधिवद्धोजयेव्राजन्मधुपायससुत्तमम्‌ । दपायनोष्टएुटनिःसृतमप्रमेयं 
ध्तोदनं पुरस्ताच इषीके दापयेत्ततः । पुण्यं रहस्यमथ पापहरं शिं च । 
सोकं खमा्तम्‌ । शभमस्तु ॥ यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 
[8 ९0०९1१९७ 1) ; किं तसय युष्करजलेरभिषेचनेन 
जनमेजय उवाच । अतः परं सीपवं । तस्यादिमः शछोकः । 
हते दुर्योधने चैव हते सैन्ये च सर्वशः । हते दुर्योधने चैव हते सैन्ये च स्वैशः । 
धरतराष्रो महाराज श्रुत्वा किमकरोन्सुने । टतराष्र महाराज श्ुरवा किमकसेन्ुने । 
सौरिक पर्वणि जमी व्रत्तान्ताः। कपङृतवर्माश्व्थामासंवादः \। संवत्‌ ९८३२ आषाठवदि ९० गुरौ छिखितसमिदम्‌ । 
काकोटकद्ंनम्‌ २। अश्वव्थामप्रयाणम्‌ ३। रिबिरहारि नवप | 
मदहाभूतदशंनम्‌ ४। श्रीमहेश्वरप्रणिपातः ५। खङ्गदानस्‌ ६ । 4, 
धृष्टद्यु्नादिवधः ७। शिबिरावस्कन्दनम्‌ ८। दुयोधनस्गं शान्तरस प्रसादा माघवस्य गुरोः ॥ 
प्रा्ठिः ९। शिबिरवधश्नवणस्‌ १०। द्रौपदीप्रायोपवेशनम्‌ ५१। ए6 (्ण्ण्नप्वछञ फ : 
पाण्डवप्रयाणम्‌ १२ द्रौणिदश॑नम्‌ १३। दषीकोर्सगेः ५४ । संवत्‌ १८२८ शाके ५६२२ मिति ज्येष्ठकप्णे २ ॥ 


व्यासनारददशंनम्‌ १५। अशखभ्रतिसंहारः ऽ& । पाण्डवगरसेपु 


अ {202 00161०९५ 7 : 
अखपातनम्‌ 4७ । द्रौणिज्ञयः ९८ । मण्प्रदानिकम्‌ ५९ । 


द्रौपदीसान्स्वनम्‌ २०। ईश्रमाहास्म्यम्‌ २१1 यादशं पुस्तकं दृष्टा तादृशं छिखितं मया । 
आदौ तु वाचकं चैव गन्धमसखसमन्वितम्‌ ; यदि छध्यमञ्ुद्धं वा मम दोषो न दीयते । 
विधिवद्गोजयेद्राजन्मधुपायससुत्तमम्‌ । राके ५६८० बहुधान्यनामसवत्सरे माद्र पदकष्णे वृयोदरी 
शतोदानं पुरस्तात एेषीके दापयेत्ततः । गुरुदिनम्‌ । छिखित्वा खबर गुणमध्ये ठेखकभगवान्मटेन शिखि- 


श्रोकद्यमन्न छथितं रातान्यष्टौ तथैव च । तोर्यं पुस्तकम्‌ । रेखकपारकयोः कल्याणमस्तु । श्रीराम ॥ 


म नक [५ ४ १] { = 
श्टोकाश्च सक्तिः प्रोक्छः यथावद नुखंक्तया । | स > ध 
इति श्रीसौक्िके देषीके पर्व अनुकर्मणी समाः । आङ्गिरसनामसंवत्सरं का्तिक्द्ध चलुद॑शी गुरुवार इप्पा- 
क "0 चायर पुत्र रामन रिखित। 
अतः परं विशोकं तु खीपवेसहितं स्थितम्‌ । व 
(1 करङ्तमपरार्धं क्षन्तुमहंन्ति सन्तः । 
प्रतिसंधिरथं शोकः प्रथमः परिकीर्तितः । 
| 
| 
॥ 


< $ न द प 29 001161४068 {0 ; 
श्रीरस्तु सवत्‌ १७२६ वषं दाक ९3०१ भरवतेमानें प्रथमस्य 


सुदि ९० शानौ छिखितस्‌ 1 श्रीः ॥ 
{5 60961१६8 10 : 


जनमेजयः । 
इते दुर्योधने चैव हते सैन्ये च सर्वेशः । 
्टतराष्रो महाराज श्रुखा किमकरोन्सुने । 
तथैव कौरवो राजा धमषुन्नो महामनाः । 
करपप्रश्ुतयश्चेव किमकुर्वन्त ते तरयः । 
अश्वत्थामः श्रुतं कमे सापश्चान्योन्यकारितः । 
बरत्तान्तमुत्तरं बरूहि यद भारत संजय । 


सौकिकपर्ववृत्तान्ताः । कृपादीनां न्य्नोघधमूरगमनस्‌ । 
काकोदूकदष्टिः । शिबिरगमनम्‌ । महाभूतदष्टिः । महादेवः 
भ्रणिपाचः 1 खद्जदानम्‌ । श्ष्रुश्नादिवधो । दवौणिवाक्यम्‌ । 
दुयोधनख्र्यानम्‌ । रि बिरवधश्रवणम्‌ । दौपदीभ्रायोपवेरः । 
सीमेन पदान्वेषणम्‌ । वासुदेववाक्यम्‌ । द्रौणिदशनम्‌ । 
रेषीकम्‌ । तत्पराजयः । पुनरन्योन्यकारितश्ापादिः । अश्व क 
त्थाश्नो चापगमनम्‌ । ततो द्ौपदीसमाश्वाखनम्‌ । ततो रवर वैशंपायनः । 
माहास्म्यस्‌ । इति सोतिकपव ! | हते पुत्रदाते दीनं छिन्नदाखसिव द्रुमम्‌ । 
य इदं शणुयाद्धीमान्शरद्धाभक्तिखमन्वितः । | पुत्रद्रोकाभिसंतक्षं तरां महीपतिम्‌ । 
तस नारायणो देवः प्रददाति समीहितम्‌ । | ध्यानश्ुकत्वमापन्नं चिन्तया समभिङ्तम्‌ । 
मानसं वाचिकं चैव रखायिकं यच दुम्‌ । संजयो जयतां श्रेष्ठ राजानं वाक्यमव्रवीत्‌ । 
[ 10 


10. 18. 26 ] महाभारते [ एेषीकपर्ं 








संजयः । गुरूणां चायुपूर््येण ये चान्येऽनुचर हताः । 
किं कोचति महाभा्ञ नासति रोके सदाय । म्रेतकार्याणि सर्वाणि कायस नराधिप, 
अक्षोदिण्यो हता ह्यष्टौ दश्च चैव विचा पते । दरति भीमहाभारते रातसहखिकायां संहितायां रेषीकपर्वणि 
निर्जितेथं वसुमती शून्या स्थास्यति केवरम्‌ । सद्रमादात्म्यं नाम एकादशोऽध्यायः । हरिः ॐ । रेषीकपरवं 
नानादिग्भ्यः समागम्य नानाजादया नराधिपः समाम्‌ । श्ीमह्धरुभ्यो नमः ॥ 
सहितास्तव पुत्रेण सर्वे पै निधनं गताः । 2 60101१६5 क : 
पिद्णां पुत्रपौत्राणां ज्ञातीनां सुहृदां तथा । पटिञ्जारे कोबिरुकं वक रषीकपवं । सूर्यादिनवम्रहेभ्यो नमः। 


[ 108 ] 


^ 10) 11 1 
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^+ 67 10, 11. 11, 2, 4 115. : 


राजत्राञ्यं प्रदाय ्वमनुजानां मया सह ! 

चनं रज परियस्य कष्टां राञ्यस्प्रहां विभो । 

एवंविधं फं कष्टं राञ्यस्य कटुकोदयम्‌ । 

यत्र ज्षातिवधं करत्वा राज्येन सुखमीप्स्यते । 
यदर्थमिष्यते राज्यं भोगाश्चार्था घनानिच। [| 
दवौगिरूपेण दैवेन हताः पड्ुवदेव ते । 

नूनं वश्रेण घटितं हृदयं तच पार्थिव । 

तथा हि मन्दभाग्याया मम दुःखानि सवेदा । 
परयन्या लोकनाथेभ्यो भेभ्यः सुरसंमिते । 

स्म्रत्वा तेषां सुखं चाद्य योवनं च नराधिप । [10.] 
चेष्टाश्च विविधासतेषां वयःकारानुरूपिकाः । 

कथं शक्ष्यसि राजेन्द्र सुहूतमपि जीवितुम्‌ । 

्रातरो मम राजेन्दर श्या इव वक्रो तव । 
तानपरयन्कथं राजन्भ विष्यसि विचिन्लय वें । 
कथमास्थाय कारे स्वं रति प्राण्छसि पार्थिव । [15] 


[ 109 ] 


916 110 ‰8.218/116 68418 120 6 ४७० 1088, क 1011 ९176 € ७5०९९) फ11611 35 60 प्रु 10 [01४668. 


पुत्रपौतरर्विहीनो हि इयाखेबेन्धुभिरेव च । 

बान्धवैः कृतकृयैश्च सुटञिर्लतिभिस्तथा । 

अथ वा राज्यरूब्धस्थो मोगेच्छः कृपणोऽपि चेत्‌ । 
कामं तेऽस्तु यथाजोषमदहं यक्ष्यामि जीवितम्‌ ! 

चितां कुरुत मे क्षिप्र प्रवेक्ष्यामि इताश्चनम्‌ । [{ 20] 
न करिष्यथ मे जातु वचनं दयेतदेवे हि । 

विषेण रज्वा पतिन परिलयक्ष्यामि जीवितम्‌ ! 

तस्य पापकृतो द्रौणेजीवतो जीवितं न मे । 
निमेषमपि च स्थातुं कर्थं युक्त नरेश्वर । 

इदेव प्रायमासिष्ये दर्मान्संस्तर वा छम । [28] 
वच्रपातोपमं दुःखं साहं शक्ष्ये कथं त्वहम्‌ । 

हा हेति परिदेवन्लाः स्म्रत्वा पुत्रंस्थागतान्‌ । 

मरणं स्वधा श्रेष्ठं नतु मे जीवितं क्षम्‌ । 

येन मे निशि सुक्चस्य आातृवर्म॑ख पार्थिव । 

जीवितं दू[ह।तमेवेह पञ्यूनामिव तखतु\ [30] 
जीवतो जीवितुं नाई धारयिष्ये सुदूतैकम्‌ । 

एषा यजाम्यहं प्राय जास्थायेदं तवाभ्रतः । 


| (1114, + 
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15 ०) 0६. 9. 198. 19-91. 


34 ०) वायस आयुतम्‌ . 
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एकादा [06 018. -- 40०0४] 70988868 ; 88706 88 11 79 पपा पपऽ 55, &त्‌ [0108 
19 ( ऽप8॥. ); 71# शात्‌ 77, =. ~ 0881018 ; 28. 88-89.; प, 10. 8"-6* गा ट. 


1४90८ ४५। 


{: 


9101८, म०. 2152 ( फा @ ) ; ११४९ इष्पर९४ 1845 ( 4, 0. 1789 } ; एनुगाद्का7द ४० {6 
926 38९11108 [1९४6 [ए व्नक, ०. 21592 ; ण]. 1-6 0 "€ ४16०६, 80 1-20 0 16 
97, 1 1188 0667 ९0]1९66व्‌ काक्वा 07 06 {6ड{ 9 €. ~ ^ 4010081 [0888868 : 1#%, 5#, 
4४, 69, 7 8, 9४, 11 129 169 16 17 28 249, 26, 26४, 29, 30, 81, 89 
84४, 35४, 38, 399 449 46, 48, 54, 609, 68, 669, 679, 78#, 75#, 76* ; ^. 1. 
-- 0011 0116 01188101 : राढ, , 11. 18, 19"-‰7^. 


1 2 


1. ^. ४. गा€6, चण. 59 ( फा) द्ग, ज दि. ). 1018 8180 8४8 ९०11९६6 0 @४. 
-- -^ 00111008 [0888268 ; 58716 88 10 [01 1 ॥116 8तवा्नाा ग 3* 21+, 29* 49# ( प ७३४.) ) 
59# 61%, 69, 88>, दत्‌ पा] 30*, 44*+, 46", 48*, 60, वत्‌ 67*, फाला 26 18810. 
लाक क 01551005 ; शाद.) 11. 20. 191; ‰6. 217. 


19 


97] 016 [४९९९ [त क्क, 40, 1112 ( ५102 )) 1119 जत, (84. ए. 181, 89061 ; 
एणा. 10 5० 28 ; 13 0 6“; 10 11068 0 & {86 ; &००व 0210 प्र ; ९006 80 
18118188 711 3 धा). 1669 ( 1119 10 & &18, क०त्‌ 1111 7 वङृ6§ष्ा8 ), 0 पक्का, -- 4501. ` 
४०8] 19888668 : 19, 8, 49, 59, 6, (क, 6, 99, 119 10, 15, 16 11, 21924, 26, 
28*#, 29>, 80#, 81#, 88%, 85*, 88%, 59, 40*#, 449, 46 ( 0 72. 5९८, ‰. )) 51*, 54, 
60%, 61*#, 68#, 78*# 75# 76*# ; ^ 0. 1. ~ {0616 &८6 76 01881008 17 {016 2489. 


४ 


18. 0. 2. [. 2(120)158 9 (01166०४, गतव वि ०, 226, 06 0, 15. 286 ; 181" क 
6*4“ ; {01}. 28 ; 14 17168 ४0 > [896 ; 41-42 16४९8 0 8 11116 ; १९.४९ 85. 1828 ( ^. [. 
1772). भला 84 उ0दवएपाः कु 006 11६18, = -- 64010112 [0988868 ; 1#, 4*, 59) 89, 
9४, 11, 129 15, 19 ( इपा0७४, ), 2 28, 28४, 319 38४, 34, 85, 87 ( उपऽ६, ), ३9*, 
42*, 44, 46४, 48 54 59, 609, 619, 68, 66४, 67, 70%, 75#, 76*, 789, 89#; ^>. 
1, ~ 010;88008 : 11. 1. 51" ; 2. 1218 ; 5.6; 6.19; 7.5; 14. 15167 (को २.3 )} 
16 0 जग्मु ( 70 10 ) पु ४० साद (7 11* ), 20; 1. 27" ( प्प) 2.3); 19. 10, 
20-21* , 20. 24, 28°-29* ; 22, 17 ( प (1. 3) ; 26. 32 ( कात हू, ३ ७9); 27, 16 
( भा 3. 5). 


18 


| 18111016, प्षि०. 1088 {0 1508 शत्‌ प्ि०. 1089 0: जतं ; एषु ; णा, 11 ध्यात्‌ 20 ; 
14“ एक 6" ; [लदा अप्त बलम ्रदाणत्‌ ; एनलकघ्रमाऽ 1 8 वाणिः ्रद्पत्‌ णिः ४6 #208, एप 
{7 {1716 88116 धात {0 ४06 §्ल. 2301465 एपा6त 70 २60 ; 11 11168 {0 & [४&6. @7 ४06 
00९ €1, {0616 38 € पश्€ ग € (णलः दादाभच्छ ; णाल &{ ४6 €पव्‌ ला &16 06 0108 
प्रीवेकटार्पणमस्तु. 12९४७ &त [1806 ००४ लान्रिमा७१्‌, = -- 4 वतान्र०णड ; 88716 88 121 0681068 34*) 


५/१ षषप्ह इ ए९८ न 


42#, 48#, 59#, 66, 67# ; श्रत्‌ ऋापड 80#, -- 01011881005 : 11, 8. 910; ; 4, ०0“. 4164 
17* ; 14 07 मनिस्तीयं (7 18“ ) प 0 पुत्रा ( ‡ 19° ) ; 20. 2५०५ ; 25. 44 ; 26, 87"°, 42“. 


0, 


2301008 त0रछातालाह (नगाहनमप 46००९१४९ क४ ४6 8. 0. 8. 1. ; ६०, 281 9 1895 
1902 ; ९011६808 [09178108 7001 1116 [1008 0 6 र्लं ; = 8609806 [0811800 01 6६९0 
(क्षा-एश्ा) ; 116 8126 18 15“ }$ 6"; 11 17168 ४0 8 [0886.; ० 62 16४४608 ॥0 > 11116. = &॥ 16 
0९ ण १06 फणा : फ6 ४68्त्‌ 17 16 एल्दुफणंण्ट : सौततिकपर्वान्त्गतविशोकपरवप्रारम्भः । -- 116 
ए1०8 ९०र्छ 10 7 108 8त € इष 13. [४ ४06 जिम ६066 ९6 18 11068 ४0 8 [08&6 211त 42 
1€1{€78 ‰0 8 1196 ; 16 ६०४९] प्प्र0लः 0 81288 8 6 61 ज ॥16 15018 0610 1161610760 
98 ‰50, 8१ 8४ € € ग {6 ऽन्न, 8४8 550. ० १९४७ ० 8५6 ग (नाण. = -- 44410108 ; 
51706 88 111 {29 11 +€ 8441४0४ ग 8*#, 6%, 7%, 16%, 17, 18*% ‰21* 24» 26, ‰०*, 80*, 
88#, 409, 51, 78, 749 ; ]1116 139, 19#, 87, 48#, 59*, 60*% 66* 67* 70* ॐत 78* 
416 11113518, = -- 0138705 : 11. 11. 25-26 . 


8. 


पप्पु, परल कलईरा [018 प06, 0. 792. 106 48. 28 100प्रत९त्‌ 10 ध 
(11162 ^ 09 ध्पऽ 06८६प86 ग 1४8 46664 कणा फा 1 कात्‌ ४. = -- 64.401. [0५88868 ; 
88.106 88 10 129, 11) "06 {010 ा0& ४१५1४008 : 8, 6%, 7#, 16*, 17#, 18*, ‰1*, 26*, 29%, 
8 8#, 58# ; {116 01008 पप्ा0९८8 816 0018810 : 59 69) 84" 87 59*, 
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187]016, 814५6 [नणिदा, ०. 1186 ( * 1६0६2 ) 8०१ 1185 ( ऊ ) ; +. 10. 181 ; 
8]6 ; 01]. 7 &० 16 ; 15" फ 67ˆ ; 06 #1801# 60108 18-16 11068 0 2 1086 ; 8108 
8 &००१ &7त ©]€कः 1800 फा, 1४0 006०्०§ 10 06 306 क्त्‌, कपत &1768 16 
4876 ऽवा २९४ 1642, शिदरएवा78 ९९१९३ 1; ००व 06 [९५८ ० एष मणिकणिकायां विश्वनाथसंनिधौ . 
16 §ध्त 118. (०ाध्भऽ 12 11068 0 9 [96 ; ५6 0९14 11618 &००व ००१ ०९९, एप 1664108 


710 00116008, 1610. &6 21246 170 &0प्रा€ा पक्त ; &1९68 110 १2६९. -- ^ 4011008 : 
88716 88 171 {21 पऽ 116 ५110४ : 19*; 59* ; अत्‌ ॥1प्पऽ 80*#. = -- 01188108 : पष 016 ; 
एप 11. 10. 19 80 11. 16*-18" 86 राला गा 6 पधा. 

8. 


धा ]०76, 91406 [णक ववि०. 1988 ; (४४. ए, 189. (0पकक पऽ 150९ छण] ; [एष6य ; 
01]. 11; 11“ ए 5" ; 11 1068 ४० & 9९. न्ब. 1662 ; द्र ९९4फ& 1 ; &००५ 2व ९6९ 
१९०त ; ©071666008 &1*6 10 #16 18४ ग 76 ४67 ; र्ब ००५6४ ; 01९66 ग कात्र : 
मणिकणिकायां विश्वनाथसंनिधौ . -- ^+ 44110118 : 1#, 3>#, 4, 5, 6*%, > 8, 9, 11#, 129, 15, 16, 
17#, 19, 21, 289, %4४, 26#, 28#, 99४, = -- 0702381008 ; 11. 11. 26. 


18 
¶8]016, 2514066 11078, ०, 1289. 286 ; {0108 20 ; 18" क़ 52“ ; 1 1068 0 


9. 9.80 1019/ 448 | णा 


2 28६6 ; (00ानृ०ााइ 10 ए९त्‌ प ; 0४6 : धुर 1615, वर ल्प्2 १९५१९ 10 ; 106४8 18.706 : 
४ 61120091. 7116 218, कण्कं ०३ वत्‌ 28 9-97 छपा, = -- -4.44111008 : 81+, 38, 35, 
88" 89* 40, 44*, 46*, 51%, 54#, 60%, 61, 68% 78#, 75#, 769 धात ^. 1. -- 0018 
810128 : 16, 31*“ ; 18. ‰1^- 22", 
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(18111016, ९1266 [07 , 0. 1165 ( ४150९), 874 1164 (उप्त) ; [08067 ; 14" > 5" ; 
{0108 10 8व्‌ 22 ; 9 1168 0 & [6 ; &००्‌ ॥8पतए1ध४द ; वन्तं इ ध्ा, 1715 (ध्न 15, 
80 अधवा. 1745 168]060प्नण्नुषट; 16 ४86 ज {11686 १268 18 पछहकष्व ; 16 ०६६९1०८९ 
11611028 1714. -- 4 40110118 : 88016 28 [31 6660 01 {+€ {91011 0118877 पा 06ा5 : 
17* 22 30, 46* 60. = -- 01138108 : ‰. 1‰°-18" , {छा कः ( 771 16" ) पु) ॥0 ज्यमे ( 7 
17"); 5. 17^-18 ; 7. 157; 16 पना तकदेमा ( 11 55" ) 0 ४0 यूथानीव ( 171 57* } ; 20. 16 
17“ ; 24. 15°-16* ; 25, 5*-6° ; 26. 22०-28°, 42०48. , 


11 


3. 0. 7. 1. 07005188 (10116660, 0. 68. = 09101-1687€8., 16“ >‹ 18“ ; 011. 25 ; 
7 11068 ५ 8 086 ; 85 16४28 #0 & [76 ; कपट एफ प्त्राा2 ; 5५18 1794. -- 400. 
09999098 £ 2 0: 10110", 17.40, ० 32,.25, 36.48.89 40, 41", 48 
45, 48, 57, 59#, 61#, 68#, 65%, 66#, (9४, 71#, (73*, 79 81#, = -- 00189०08 ; 18, 
8“; 18. 6“; 19. 89; 28. 8; 25. 13", 88.39", 1“; 26. 18 ( कपरी ए कत-4), 
15-16 ( क) 7 4 ), 18-20 . 


1, 


1911}016,) [281866 [1[वा$, १०, 11881 ; ]910-16द.र68 ; €] [76861१6 ; ४०0 1861119. 
प्ता) : नत 126 - 147, एल्फ 1--298; (णाुषर€ध्€ ; 18 > 1; 7 11168 ५५ & ]46 ; ०६०1608 
ए 611-0716त [प 1116द्वा71€. ० 4८५. = -- ^ ववा णान्‌ ०882468 : ऽवा6 18 771 वप, फा्रौ 40# 
11118. --- 00711881018 : 10, 1-2“ ; 1१7, ६“ ; 18, 6“ ( ९1011 1); 96. 187" { सोत्र वृ धर ण 
15-16 ( पया क), 18-20 ( पणा वव कव. ४.५). 


(त 


2०५8, 8. 0. ‰,. 1. 01. (नाद्छ्नला), विण. 50 ; नए-16कर68 ; दणपप्भाऽ षारक्षा)8 10, 
11, 15, 17, 18. 1751 > 1-‰“ ; ण. 26 ( प्रप०&'€व 2-18 514 15-28 } ; 6-7 [168 {6 & 
196 ; 65-75 166४8 #0 & 10९, ~~ 4041101४ [0838868 : 8816 &इ 44, शात 649) 75४ 
१११९६ 81 46# शात्‌ 69# ऋक्षु, -- 00188108 : 8, 9-10" ; 10. 14°-15“ ¦; 16 निप 
मणिभिश्च (7 2% } प ४० इर (7 44 ` } ( 70887 जा 108४ (ग08 ) ; 21, 6^-8" ; 2५. 5०8", 22 ; 
26. 82“ ( शा} }13 }. 
(2 


4 तङः [0 9. 29, 9 21; (णाप्मपऽ [षक्ाड 10; 11; {4-18 ; ०० पिला 06- 
अप्र, 8# 


९11 + ५58. /1/:11..8;:) 0.4. 


१४118 करक 12016. = -- ^ ववा ठप्‌ 0888868 : 89716 88 1, 160 54+, 64*+, 75*, 76#* कतवता- 
णाद्‌, 8पत्‌ 209, 45#, 48#, 57, 69%, 79# पक्ष, -- 00881008 : 11. 9“ ( फ 08 ), 
26" ; 14. 5-6 ; 16. 87.-40° , 49-50 ; 17. 28 ; 19. 1*-2° , 19. 15-20. 2ˆ ; 20. 197 ( फा 
र रि 009 9) ; 26. 82” ( परात्र 1.9 13); 27. 94... 


(8 


१8०९6) @0रलाा0७ 06 पव्‌ [न क्, वष. 2645 ; एष0-168& ९68 ; 00 प§ 8१08.) 
38158, 68, दिकण, 15118, 20 उन ; 15024 1" ; 711 1०68 (0 & 96 ; 55-58 16४८8 
0 & 1716 ; &00 प 250 ९६8 ०10. ~ ^04}00 द्‌ [0288868 ; 8876 88 (1 10 509, 54, 
75#* 46 76*# 84110081, 81 20, 45, 48%, 57* 2710 69# कक. = -- 01188108 ; 4, 
12; 11. 9 ( फ ©); 14. 5; 16. 68, 49°-51* ; 17. 22"-98° ; 18. 1617" ; 20, 
194" ( फ ४1 [एत पि 109 ©) ; 2९. 14-15 ; 5. 28०. 


241 


(10०, वाङृवाा ४ ०]1ए 80 प्रका 11028) कष. 4 ; 0910168 68 ; 00110818 [081- 
₹?818 4, 10, 11 ; 144“ >< 2“; 19 0108) पप्ा066व 16-84 ; 11 11068 ४० & [086 ; 60 1९४४6५8 
0 & 1106. -- 44410100 [0९88868 : 2%, 6%, {0*#, 16%, 17, 27*, 82", $5*, 86*, $8* 89*#, 
40#, 41, 49, 46, 48, 57#, 69%, 68, 65#, 66#, 69% 71#, 79#%, 81#, = -- 0701881008 : 
2. 28०० ; 5. 8.10" ; 8. 42“-48° ; 9. 20 ( फा 3.9), 21; 16. 26-29° ; 18. 19; 24. 
26*-27" ; 26. 15-16 ( प गृ! 5-4), 18-20 ( फ व 14४, 4), 90 वृषकं ( 1 85° ) प ४ 
कर्णं (1 86* }. 


113 


18९7९076, एजााालहकछय क, [हान 06 [10 ; [081771-168.568 ; 14८ >८ 2१; 00181010 
38178, अकप]018 804 § ए, 16 198४ 0619 ० {01108 1287147 ; 11 11168 0 & {086 &०५ 50 
16116४8 {0 & 11716 ; १8६४९ 1014 2 ५06 नाक) 68 = ^. 2). 1839. -- 44414108] {0888868 : 
88116 98 111 41, 11 40# दवता प्गाड कत्‌ 58# पकप पदि, -- 09०78 : 8. 10०, 14" ; 8. 39 ; 
15. 10-12* ; 16. 50-51^ ( फा 44) ; 17. 15-17 ; 18, 187, 16०; 19. 1*-2° ( र ् ए 
9); 22. 84 ` ( फा) 4); 28 #0 कर्म (10 28" ) प ० पाण्डवान्‌ (171 29" ), 0 चिभि ( 7" 
41" ) प्र्‌ ० गच्छन्य (1 42 ) ; 25. 78" ( शा#1 8 ए०.५.5) ; 26. 182 ( 010 4 18. ५), 15- 
16 ( फा व 201. १.५); 18-20 (प्क कि. ५), 52 ( काद्र, अ); 27. 18१". 


& (8 


(18110, 6 व170836 0राश्न (016 सा ; एष्ा0-169र68 ; (0४07108 3818, 1110151 
800 प्त [0क्ए8.08) उनि 0610 0 {01108 167-195 ; 161 >6 [दर/ ; 8 1068 ० & [86 &त 200 
56 16618 ४० 11116. -- ५401909 [08888668 ; 82106 88 11 1, = -- 01018808 ; 28. 7 ; ‰6. 
18" ( क) 4 243. ५), 15-16 (पाप्षात्‌ 1.3. ५). 


10800000 ४18 
24 


एिताशपाोक्ष, (वना 8४४६6 [तदक ०. 88 ; ए्ा1-168766 ; 00069708 88158, 601९ 
श्त अप्लं [ध्ारव18 ; 184८3 1“ ; 18 11068 #0 > 86 कत्‌ कणप 57 1668 ४0 > 1116. 
-- ^१५7 धग्‌] 0888868 : 88116 ४8 7} 41 फा ध 58*# 62६. = -- 0711881078 : 8. 2627“ ; 
0 १6०० ; 16. 50-51° ( फ 110) ; 17. 2021“ ; 29. 8-4 ( फा 49) ; 94. 2627“ ( ए 
2 ५); 96. 18 ( फा वृ 2.9), 15-16 ( रंध ¶ 43), 18-20 (फा) 4 1.2). 


८11८1044 (1८1461678165 0 ६८ -2८6८115101४5 एत (९180085 : 
11८ ६000 -72९८९150148 


€ 1188. ग 6 इष्ण एकया, 88 1 पऽ ८886 ण कलः एापक्8, 108९6 0660 
००889९प एए #0€ क6्डला = तवा्र०प प्ा० धकरण पाक ए९०्शाश0१8, 6 प्लत शात ४1९ 
उ0प्रणला, 68०0 ग कल 098 06९1 ता 067 इप्रा्वारात९त्‌ 1८० वार्ह लप 61810118. 1 {16 
उप्णकाथ्या ॥0€ वाड्तप्क्नमय एलकफएन्लः चल किम्लपया कत 06 अ0प्र्ौाल ८6९60810 28 लाए 
80ण्ठा फथपुर6त्‌ ; 6 उिज्पप्ल 06 आद शकटा, 1116 ४016 र ०6 1056118 
9 11016 8तवा प्रग्‌ कवा, पा38776 000 #6 80प्पलता 6८6पशन. 


( ८ ) प्लाूव०ड 0 ४८ दलनं (51005 5 ९१८९६९८ 


( } ) 2& १९७९-३९]५९४९०, धव 5९१८ ४४- 024 61200760" 10152011 


16 8०4७०९९ ०१ ए९ा8७8 #०त = इपाणरकारश्च कते नादष्ला-तीरामः 77 घा6 अष्णएकरक 
१० ००४ एलव्‌ शण उष्णता 1पतालदघ्ज8 एद्ुठपत्‌ (गाए 016 86008 र्पिणाध68 ण ©, 
&9, ० 874 [+ 7 ल्‌) दगणणन) 8त्वृप्रल०९ ; (ल86 6 195, {7 68९ &०प 8्व."6€6 
2120 01380766 111 एव्7तठा0 8811011. <, ५, ० ५, 1011, 01 81 [2५ 1861४ ४€ 06716वा८च्ा 
31828 नारायणं नमर ०४९, 0606 वपाक 9, फ] कण्पात्‌ फतवा प्क लकु 16220 116 
प्15०]ए० 98 & 86102186 [एक ; ऋध्‌ 170 6, =, (०, ट, ए, 002, 107-9 61086 06 ४2508 
सा 06 ८60901८ : अतः परं दीपै भविष्यति 0: 300169४ 6186 #0 € 88716 6९७६. = ©0पल 
138. शर७ 8 कग प्र०पड पप्रा ज फाल ननमय कलिः ५16 180४७, 81 80 १० & 1. 
क11:16 पिर, 7001, 108, 9 ऽक 8 68 पप्रणएलाा0६, 0 पलप 2188. 40 ०० प्रा) 061 106 00801678 
8६ 81], 0 १0 1४ गपाङ़ ्पाङ्ग, 


4.105.885 14 अत्‌ 15 ग "16 (णाऽ प्रान्त ६७२४ {071 8 8111416 8व}1द्कु& 10 < , =, 
०.५, पि, 8, 00 94 [0 -9.४.9, फा6 2. 8.5 धात 9 इनुणः पणलण, (४ 0011}011)88 
240198४3 19 8710 20, 1116 <, 2, 9.5 वता0प6 शवाापुद्व9ऽ 25 5११ 26. पिर (गा७७ 
६01. 26 21. 27 10६0 06. 


^ ९१९0९066 110 #116 86पृप्र०७ ग एशाः868 ‰८1868 70 धत. 7. 1410 . {6 0:06" 
{21106 9 06 6078 प्न४पा6तव व्क 18 पाष रम पि एए. + 910 6 188. 1“), 1), 1109 10- 
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गान्धारी धृतराष््च राजा व्याकुलमानसौं । 
हतावथ सुतान्दष्टं सोत्कण्डाविव जग्मतुः ॥ २ 
तन्न तौ विकपन्तौ च क्षिपन्तौ च तनुं भुवि । 
भगवानथ चाभ्येलय पाराशर्यो व्यलोकयत्‌ ॥ ३ 
स दीनं पतितं भूमो हतपुत्रं नरेश्वरम्‌ । 
विदुरेण सहोवाच कृष्णेन च कृपाकुलः ॥ ४ 
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चन्दिकाभरणे हम्य त्वत्परेमाभरणाः लियः । 
आषिलिङ्ग पुरा सोभ्य विलासाभरणो भुजः ॥ ६२ 
अर्थिकल्पद्धमे दोष्णि छिनेऽस्मिज्रान्चुयोषिताम्‌ । 
वैधन्यदीक्षागुरतां वीर यास्यति कोऽपरः ॥ ६३ 
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गिन ४06 4 धात्‌ [ए 6न्ल्वोणट ४6 -& 056्वपा प, ; 
जलप्रदानिकं पर्वं छीपर्य च ततः परम्‌ ॥ ६१ 
्राद्धपवै ततो ज्ञेयं कुरूणामौष्वदेदिकम्‌ । 


१%१९॥ ४५६१. ३.॥,:11:0.9:40.9.1 


1 16 १९४१्‌ा९त्‌ वमाण हार्ट) 7 06 8806 2410258 ( ए. 191.-195 ) फ6 11856 116 
{0110108 ₹61868 : 


अत ऊर्ष्वमिदं प्राहुः खीपवै करुणोदयम्‌ । 

विलापो वीरपत्नीनां यत्रातिकरुणः स्तः । 
कोधवेशः प्रसादश्च गान्धारीधरृतराष्योः ॥ १९१ 
यत्र तान्क्षत्रिय्दरान्दिष्टान्ताननिवतिनः । 
पुत्रान््रातृन्पितृश्चैव दडद्निंहतान्रणे ॥ १९२ 
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जनसेजथ उवाच । 
हते दुर्योधने चैव हते सैन्ये च सर्वशः ! 
धृतराष्रो महाराजः श्रुता किमकरोन्पुने ॥ १ 
तथैव कौरबो राजा धर्मपुत्रो महामनाः । 
कुपग्रभृतयभ्रेव किमङ््वेत ते त्रयः ॥ २ 
अश्वत्थाञ्नः श्रुते कमं स्पश्चान्योन्यकारितिः । 
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1* नारायणं नमस्कृ नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस््रतीं चेव ततो जययुदीरयेत्‌ । 


३8 {070 ०्ाङ़ 30 क ( €डव्लू 2. 5 2; + 78 
15518 ), 8 ०५8 091 19. 9 16४ व्योक्ञं (4० सैव) 
19 € &८८०2१व 116€. 


06076 ४€ 17170 प्रदम 2०4१६६१८, &1 38. : ॐ नमो 
सगवते वासुदेवाय ! अतः परं विशोकपवै; & ॐ नमः 
सकरुसुखदात्रे सवंचिश्रहतरे श्रीविष्णवे नमः; &० श्रीगणेशाय 
नमः । नमो भगवते वासुदेवाय । नमः ॐ ; £ ॐ नमः श्रीः 
भगवते परमात्मने श्रीपुर्षोत्तमाय नमः; 3 4 3, 4-7. 9 
ओओगणेदाय नमः; 2 श्रीगणेदांबिकाभ्यां नमः; 7 
श्रीगणपतये नमः; 73 श्रीवेदव्यासाय नमः. 


0) {€ 88. 0:९0) ००411, +€ ४0 15 06018 
क ॐ नमः सरस््रयै; प" नमो नारायणाय; "7 श्री 
गुङभ्यो नमः श्रीवेदव्यासाय नमः ¦ हरिः ॐ; ७1 ( पपन. ) 
खीपवं हरिः ॐ ; 65 ( पए. ) स्लीपवं ; ध श्रीगणपतये 
नमः; ४2 हरिः; 2/8 हरिः श्रीगणपतये नमः ( प.) 
परिन्नारे कोविरूकंवक सखीपर्व (8०); + हरिः स्वसि 
श्रीवेदव्यासाय नमः । निर्वित्रमस्तु । ॐ 


| 1 म 1 8 


४ 3)0घ्त ४८ ४५६5००८ ९४ "€ ०८08 उकाच, 
उचुः ० 71९6४०९8 116 जनमेजय उवाच; पाण्डवा अच्ुः । 
४76 {€ €ा911 00110460 2० § ५पत 79 8. 068 2१९ 
{४९३6 ए ा180प० प्श, णकमर, 8106968 12.03 68 


( 


५ 


वृत्तान्तयुत्तरं बरूहि यदभाषत संजयः ॥ ३ 
वैरदापायन उवाच ¦ 

हते पुत्रश्चते दीनं छिलक्ञाखमिव दमम्‌ । 

पत्रश्ोकामिसंतप् धतरा महीपतिम्‌ ॥ ४ 

ध्यानमूकत्वमापन्नं चिन्तया समभि्रुतम्‌ । 
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1 व्ितयानमधि'. -- 4८ 5", 815 7९०८५ 1०. 
-- °) 01 121. + ऽ महाराज (६८7 'शआ्आह्नः). 8 संजयो 
जयतां श्रेष्ठ (४1. ५ "हो ). -- °) 8 राजानं (ॐ संजयो ). 
05 9.9 दददस्‌ ( ण वाक्यम्‌ }. 8. ४ छष्णद् पायनोनवीच्‌. 
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किं शोचसि महाराज नासि शोके सहायता । 
अक्षोहिण्यो हताशवष्टो दशा चेव विशां पते । 
निजेनेयं वसुमती शल्या संप्रति केवला ॥ & 
नानादिग्भ्यः समागम्य नानादेष्या नराधिपाः । 
सहितास्तव पुत्रेण सर्वै चै निधनं गताः ॥ ७ 
पिदणां पूत्रपोत्राणां ज्ञातीनां सुहृदां तथा । 
गुरूणां चालुपूर्व्यण प्रेतकार्याणि कारय ॥ ८ 

वे रंपायन उवाच । 
तच्छत्वा करुणं वाक्यं पुत्रपोत्रवधादितः 


पपात शुवि दुधेर्षो वाताहत इव दमः ॥ ९ 


---- ~~ 





महाभारते 


[ शीपर्वणि 


धृतराष्ट्‌ उवाच । 

हतपुत्रो हतामास्यो हतसर्वसुहूजनः । 

दुःखं नूनं भविष्यामि विचरन्प्रथिवीमिमाम्‌ ॥ १० 
किं सु बन्धुविहीनख जीवितेन ममाद वैं। 
लूनपश्षस् इव मे जराजीणंख पक्षिणः ॥ ११ 
हतरान्यो हतसुहृद्तचक्षु्च बै तथा । 

न भ्राजिष्ये महाप्रज्ञ क्षीणररिमरिवांश्चमान्‌ ॥ १२ 
न कृतं सुहृदो वाक्यं जामदभ्यख जर्पतः । 
नारदस्य च देवरैः कृष्णद्वैपायनस च ॥ १३ 
सभामध्ये तु कृष्णेन यच्छ्रेयोऽभिहितं मम । 





5 ८60८ 6, 8 ष ( ६4 10158111 ) मि [४ 1 &०,४ 
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र ७.3 2.5 कवु. 


दिग्भ्यः). एः स्मा 
-- °) 2.2 नानादेशा; ३.5 0 'देश्चाच्‌; 8 
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"जाया. -- ") 18. 5 पातितासर; 1. .9.9 सहेव (101 
सहितास). --“) ८ सर्वैव; 3.5 7५9 सर्वे 
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ेतकार्याणि सर्वाणि कारयस्ते नराधिप । 
[(1.. 1) ४2 नु परा ( ०८ ऽनुचस). 
106 2, - (1. ?) 14५ स्वैषां (६०८ सर्वाणि}. 
त्वं (० कारय ). ४1 नराधिपः. ¦ 
9 त ०. 76€ स्था, -- ) 8.5 तच््रत्वा वचन 
भथ 
रौद्रं. -*)& ० राजा पुत्रः (० पुत्रपौन्न-). ५० 
-वधार्दितं. --*) ८५ इव; 2; ०. (६०८ भुवि). 


कुरूणां (ए गुरूणां ) . 
{4 व्च! {? £ आ; 
0" 79 चापि पूर्वेण; 
४ कार्यः (ण "य). 


थ #3 


-- {11 07, 
४ कारय 
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) 51 वातहत. 85 इव द्रुमाः; 2० महाद्रुमः. 
29 चाता इव दुम यथा (3106). -- ^€ 9 214 16४08 
( फ0 ए 0 धल 878४ प्फ 74 फ रक्ा2100 
86१०६९६ ) 11. 9. 6%-1¶°, ९९६९० € 1082.8899€ 0 
118 0]€7 1५९ . 


10 <) 3 हतपुत्रा हतामालया- --") 3 -सुहजनाः. 
08 हतपोन्रश्च वे ततः. --°) पि, + कर्थं; 1.2 7४9 
1321. 8-5. 6 ({ एए ७0८ 012. 98 10 {€7{ ) दुःखी ( 10 
दुःखं). ५1 दुःखभूर्त; # दु-खंनुन (ण दुःखं नूर्न). 
3 गभिध्यामि (८ मधि). 

11 ^) 1.2.49 तु (८ जरु). 08 इुद्धि- (० 
बन्धुः ) °) 9 ०, 9.४.5५ 84 हि( 5, च) यथ ध 
[एवच मे; 08 1.3.+ इवे (शः चै) (1० इवमे) 
पि विद्धूनपक्चः दोचन्भे; 6" हतपक्चद्वयस्येव. -- ^) 
83. 2 8 वैनतेयस्य संजय - 


12 °) 1. 3.5 029 132. २.9 हृतराज्यो. षि 8 7४ 
01. 3.4.64 हु( 8.१ ह )तबंुर्‌ ( 7001 शघु-); 09 हतः 
सुतो --०) {6.१ ७४ हतचष्चुख्‌ 7 01, 3 # हत 


पुत्रह्‌ 81 0 102 तथेव च; 41. 8.5 02. न्‌ | तदा 
( &8.5 यथां); > इतात्मजः; 01. 2 च संजय °) 
14: श्राजयिष्ये; 7 6.3 ४ न जानामि; © न जीवामि 
8 ए (+ ा89ण्डु) 05 महाभागः; रि" "बाहो; ७ 
00 11-५. ९.9 "राज (0 प्रजे ) “) 1 "रङ्मि; 
02 ^रस्िन्‌ (० -रद्मिर्‌ ). 

13 °) ए०.9.8 पि1 ए 073 01, 3.9, 6.1,9 1५ 1, 8 
४ सुषदा; 05 सुहं (० सुहृदो). -- °) ५8 वासु- 


देवस्य ( ०" जामदश्ष्यस्य ). € सर्वै; ८० सर्वतः; ए 
कस्पतः; 7 61. ४ अस्प. -- 7 81, 154 18 105 छण 


(विञञोकपर्वं ] 


अलं प्रेण ते राजन्पुत्रः संगरह्यतामिति ॥ १४ 

तच वाक्यमकृत्वाहं शशं तप्यामि दुमेतिः । 

न हि श्रोतासि मीप्मख धर्मयुक्त प्रभाषितम्‌ ॥ १५ 
दुर्योधनस्य च तथा ब्रषभस्येव नदेतः । 
दुःशासनवधं श्रुत्वा कर्णस च विपययम्‌ । 
द्रोणघ्रयोपरागं च हृदयं मे विदीयेते ॥ १६ 

न खराम्यात्मनः किंचित्पुरा संजय दुष्कृतम्‌ । 
यस्येदं फकमघेह मया मूढेन युज्यते ॥ १७ 

नूत ह्यपकृतं किंचिन्मया पूर्वेषु जन्मसु । 








„ॐ 08.1४६ ९0 10110. ~ °) {९3 010. चं. {2 न्‌ देवर्षिः 


(0८ च देवः ) ` 


14 ~) 9 ‰0-2 रि1 {092 109. 5 नु; 3.5 ऽथ; 
9 196०४ (70 तु). --") 88 विहित; 79 निहितं 
(0 ऽभि). 0४ हितं (0 सम). --^) 5 
पुत्र; 0" पुत्रान्‌ (2७7 युनत्रः). निगृह्यताम्‌ ( £ 
संगरह्यताम्‌ ), ६4 अपि (० इति). 


15 ०) 8.5 तस्य; 07 तच (0 तञ्च). तेषाम्‌ 
(० वाक्यम्‌). 20५0 0 ४४८ धल {प्प मत्वा 17 
11. 1. 18° घ ४० (८ रपत्‌ ण 11. 8. 6 18 105४ 771 ¢ 0 
11881118 01108. 1 02. 8 [आ]द्य (५ [अह ). -- क 
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1 भीमस्य (" भीष्मस्य }. &1 { ( {५4 0188170 ) 
पि 84 9.5 ना 02 न )श्रोषमपि नीषमस्य. --*) 7 © 
लस; ७७ नर्म (प घर्मः). 79 युक्ते (० युक्तं ) 
8 प्रभाषितुं. 


16 & 10185111 (न. ए. 1. 18). -- 2 ) 34 त्रै रक्तो; 
106. प भगं; ०५४४ [अ]पि चाहं (८ चतथा १ 
01.89 नच दुर्योधनश्याहं (0 > ). 1 {र (1९५ ण)5शंटु) 
9. ५ दु्योचनस्य वै राज्ञा( 1: 19४ ` जा ;  ॥ऽ “को 
च-; ए श्लौ क )षभस्य विना(* 0 प्रणा )शर्त. --*) 
रि" -वचः (० वर्धं ). --“) 75 कणस्य विनाशनं (५५, 
2:१५. चि प्ययं ( (०0६) . ९१ ०८€ऽ तिपर्ययं (५७ ग 
६८). -- ° ) | द्ोणपुत्रापराधेन „ --2) 1८8. ४ न्‌ (10 


ते). 7" व्यदीयेत; 12 विधीयते; ५: विजीयते. 
[त &५ पपेञ्ण्ड (म. १.1. 15). -- 5) 1 - 
009 4.5 दुःकरृत; 70४1 दुस्कृतं (8५). --°) 8.6 


9 यस्येह; 78 यस्येयं; 03.99 यस्ये; 7 01. 8 


खरीपवं 


9 
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येन मां दुःखभागेषु धाता कमसु युक्तवान्‌ ॥ १८ 
परिणामश्च वयसः सर्वबन्धु्षयश्च मे | 
सुहून्मित्रविनाक्षथ देवयोगाहुपागतः | 
कोऽन्योऽस्ति दुःखिततरो मया रोके पुमानिह ॥१९ 
तन्मामयेव पश्यन्तु पाण्डवाः संशितव्रतम्‌ । 
विदतं ब्ह्मरोकख दीधेमध्वानमासितम्‌ ॥ २० 
वैरांपायन उवाच ! 
तख रारुप्यमानख बहुशोकं विचिन्वतः । 
शोकापदं नरेन्द्रख संजयो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २९१ ९१५५ 


[काका पि जत न 99 
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५ आशितं (1० आस्तम्‌ ) 
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शोकं राजन्न्यपनुद श्चुतास्ते बेद्नित्रयाः । | 
साक्नागमाश्च विविधा बद्धेम्यो सुपसत्तम । 

सञ्चये पूत्रसलोकार्ति यदूचुद्धैनयः पुरा ॥ २२ 

तथा यौवनजं दपेमाधिते ते सुते सृप | 

न स्वया सुहृदां वाक्य चुवतामवधारितम्‌ । 

खार्थथ न कृतः कशिष्ुन्धेन फरगृद्धिना ॥\ २२ 


का म ~ न 9 नन न + 
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8» शआसिनैवैकधारेण खडुड्ध! त विचेष्टितम्‌ । 
प्रायकछोऽवृत्तस्तंपन्नाः सततं पयुपासिताः । 


| 6 | 


महाभारते 


[ स्रीपवंणि 


तव दुःज्ञासनो म्री राधेयश्च दुरात्मवान्‌ ¦ 
रानिव दुष्टात्मा चित्रसेन दुर्मतिः । 
शल्यश्च येन वै स्वं क्षस्यभूतं छतं जगत्‌ ।॥ २४ 
ऊुरुबद्धख भीष्मस गान्धायां विदुरख च । 

न्‌ कृतं वचनं तेन तव पुत्रेण मारत ।॥ २५ 

न धः सत्कृतः कशिन्नित्यं युद्धमिति बुवन्‌ । 
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4* द्रोणस्य च महाराज कृपस्य च हारट्रतः । 
करुष्णस्य च महाबाहो नारदस्य च धीमदः । 
ऋषीणां च तथान्येषां व्यासश्यामिततेजखः । 
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01--4. 6, ¶, 9 1115. 
0* अस्पञुद्धिरहंकारी नियं युद्धमिति च्ुचच्‌ । 
8 शै [ १ ५ 
कुरो दुमषेणे निलमर्सतु् वीयेवान्‌ । 
श्रुतवानसि मेधावी सदयर्वांश्चैव नित्यदा । 
न मुद्यन्तीदशाः सन्तो बुद्धिमन्तो सवाद्डाः ॥ 
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क्षपिता; कषत्रियाः सरवै शचरणां वधितं यञ्चः ॥ २६ | पथाचापमिद प्राप्तं न त्वं शोचितुमरसि ॥ २९ 
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यथा नातीतमथं वे पथात्तापेन युज्यते ॥ २८ न सोचन्थियमाभरोति न शोचन्विन्दते परम्‌ ॥ ३१ 
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दद्यमानो मनस्तापं भजते न स पण्डितः ॥ ३२ 
त्वयैव सयुतेनायं क्यवायुसमीरितः । 

लोभाग्येन च संसिक्तो उ्वछितः पाथपावकः ॥ ३३ 
तसिन्समिद्धे पतिताः शलभा इव ते सुताः । 
तान्केशवाचिरनिदग्धान त्वं शोचितुमदैसि ॥ ३४ 
यच्चाश्चुपातकछिरं वदनं बहसे चप । 


महाभारते 


[ सरीपर्वणि 


अश्नाख्रदृष्टमेतद्धि न प्रशसन्ति पण्डिताः ॥ ३५ 
विस्फुलिङ्गा इव दयेतान्दहन्ति किर मानवान्‌ । 
जहीहि मन्य बुदा वै धारयामानमात्मना ॥ ३६ 
एवमाश्वायितस्तेन संजयेन महात्मना । 

विदुरो भूय एवाह बुद्धिपूवं परंतप ॥ ३७ 


इति श्रीमहाभारते खीपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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1६०, १.8.58 1 8 1001 101. 8.3. 6.प्.9 विद्ोक. ~ 4८2. 
१०८०४००; 08 तराष्राश्वासनं ; # धतराष्रसमाासनं ( ४2 
श्वासः). ~ -422/. १००. { ह प्८७) ०८५8 07 10 ) : 
1 03.8.19 8 1 ( 98 21 ८); 83; 84 (1). 


विशषोकपवं | 


वेदां पायन उवाच ¦ 
ततोऽमृतसमे्वाकयेह्वादयन्पुसपर्षभम्‌ । 
वैचित्रवीयं विदुरो यदुवाच निबोध तत्‌ ॥ १ 
विदुर उवाच । 
उत्तिष्ठ राजन्कि दोष धारयाःमानमात्मना । 
सिरजङ्धममर्त्यानां सर्वेषामेष निणेयः ॥ २ 


1 1 1 भ 1 त त 1 77 1 


2 


2 (11115 ४4105. 13 10148102 20 82 (५ 75 (, 
ए, 1, {1. 1. 1 0 15}. 


क~ ~ +~ ~~ 


1 >) ०-8 5 मिञ 7079 122. 5 22 -मयेर्‌; †# 6.8 
111. 8. ५ -रसेर्‌ ( {01 -समेर्‌ ). 10 81, +€ एप्प ० € 
16ॐ† {70100 कंपने ध्रा #9 यदु (3४ 14) 25 १२,०९२४९१. -- ° } 
2 हादयन्‌; 75 हृदियन्‌ ; 60 द्वाद (४8 1 ५८४). 
0.1.5 284 112 11. 2. ५-6,9 212. 3 पुरुषषेम; [६२, 8 
मि 81.508. ७8 21 ण्म. - °) 5 विचित्रवीर्य; 
2 वैचिन्यचीर्थ. -°) रः 71.38 निनोधत ; 31 ( 5९५. 
६४५९.) च यत्‌; ¬ घते 

2 {0 ०00. एट्ल. -- ^) 011 सर्पत (0 किं 
दोपे). --°) ४5 घारयामाव्मन्मार्मना (9८); 

"यामास( 5५४. १४०. "न मात्मना. -- “^ ) 72 -सत्वानां 
(०0 मर््यानां ). 18. 5 एव (0 एष). -- 20? ध 
2 8 7 ( €्व्लु# 9; 08 01158199) 8 5प्05, : 


6» एषा वै स्वसखानां लोकेश्वर परा गत्तिः । 


8५ -भूनानां (0८ चानां). 8 


[ 5: -लेकानां; 
संसारे सवदा गतिः. 

3 = (४) 1. 9, 99; 2. 12. 330. 20: 8. 14. 
44, 19; दण. १, 108, 16; १, 59, 11; तग्पाम- 
ञ्ण्् 3. 43; ए महञयपीडददुधप्य 51. 2१०२ - 97" : 
01४ 8९१8.०९ ( 0ण्ना } 2. 27, -- ^) 3 स्ये श्या 
नात्तिचियाः. ८ ५५ प 1८1. - ०} 1 {9 सञुष्डियाः ; 
६५ "छयाः. +“) 05 विप्रयोगांत-. --“) 1०0 मरणांति; 
ऽ "णात. 88 71 11. 4.8.19 8 च (10 हि). 

+ “) {5 यरि (0 यदा). © भीम (८ भीर्‌). 
--°) ऽ मम (८ यमः). + कर्षत (० ति). 
2. ५ मूद्युर्व संभ्रकषेति „, --°) 0 योस्ति. ‰ {9 
ह (10 हि). +: ततः किंते न योस्स्यंते; € तत्किन 
योस्य निहताः. ~~ 1४ 82, {19€ कपप म च (हप 

५ 


वि व 
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खीपर्व 


। सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सष्ुच्छयाः | 

। संयोगा विप्रयोगान्ता मरणां हि जीवितम्‌ ॥ ३ 

यदा श्लु च भीरं च यमः कर्षति मारत | 

। तत्कि न योत्खन्ति हि ते क्रियाः करत्रियर्षम ॥9 
अयुध्यमानो भियते युध्यमानश्च जीवति । 

कारं प्राप्य महाराज मन कृथिदतिवर्तते ॥ ५ 


[1 त 1 


८, १1, ५9 
9, {१,२.& 
[व , 1 1 


पछ) 4 प्र) {0 [€ एका [9 ० 11116 4 ० 7# 38 
-- ° ) [1.2 7: क्वचियषेमः; ७: 





11 ८1€11 011 ६1६. 
९ 
भरतपमः 





5 12 1९०5 8 ७ पक्क. --* ) 132 03 भदुध्य- 
मानो. 1.5 श्चुयते. --") 17: बुद्धिमान्‌ (9०); ७५ 
बुध्यमान (५ युध्य). #8 तु (0 च). --°) £ 
ग्राप्त (0 श्राप्य). 5 01 सहाराजन्‌. - ˆ) 2. $ 
किंचिद्‌ (" कश्चिद्‌). ---^्टः 5, 73 पि 8 
( €०€]0॥ 122; € 11357 ) 1115. : 


{* अभावादीनि भूतानि मावसध्यानि भारत । 
अभावमिधनान्येव तन्न का परिदेवना । 
न शोचन्खतमन्वति न रोचग्स्रियते नरः। 
एवं सांसिद्धिके रोके किमधेमनुर रसि । 
कारः कर्षति भूतानि सर्वाणि विविधान्युत । 
न काट प्रियः कथिन्न द्वेभ्यः कुरुसत्तम । 
यथा वायुस्ृणा्राणि संबदंयति सर्व्॑ञः । 
तथा कालवशं यान्ति भूतानि भरतषेम । 
एकसार्थप्रयाताना सर्वेषां तद्र गामिनाम्‌ । 
यस्य काः प्रयाय तत्र शा परिदेवना । { 10 | 
[ 29 २€४१ऽ ध्र 0 +€ एणा £ ना 1706 4, ०0 9, 
पा 11०6 1-१, न, 6. 24. 28. -- (17. 1) &६१ 
८1४६5 [010४ ष ४5 २००९९. -- (1. 2) ९ अमाय 
तिधनानि ( *उ १५९६९}. 18 ( 0 ००८४, ; 06० (०, 
| 25 80९९ ) परविदना. --( ५. 3) 05 आभ्चोति (19 अन्दरेति). 
| --(1,, 4) = (ग्ण. ) 11. 8. 14० 79 विमनुरोचि 
¦ मारन (10 6 [०९४. 9), -- (1. 68) = 11. 2. 14५. 
| 1 कालस्य न (0 (150. ), 071 द्विपः. 3 प्रियकृत्तथा ध 
03.4.9 प्रियस्तन्तम (० कुर). --(.7) किः भारनं 
| (0 मर्वश्रुः). - (1.9) 9 एकः साथ-; 7५ 73, & 
एकशोनु-. -- (1. 10 ) प: [अआुभियाल्रे ; 05 प्रयादेवं 
(0 न्त्यये ). 8. 2 नस्य्‌ (0 नच). 1.4 प्रस्विद्रना. 


[8 । 


9 | 


11. १. 6 ] महाभारते [ खीपर्वणि 





९१५४. न चाप्येतान्दतान्युदधे रजञ्नलोचितमहैसि । उभयं नो बहुगुणं नासि निष्फर्ता रणे ॥ ९ 
६. १, 2- 11 ॥ ष स इ 2 ७ 
प्रमाणं यदि श्ाच्लाणि गतास्ते परमां गतिम्‌ ॥ 8 तेषां कामदुषार्छोकानिन्द्रः संकल्पयिष्यति । 
सर्व खाध्यायवन्तो हि सवे च चरितव्रताः | इन्द्र्ातिथयो दयते भवन्ति पुरुषषंम ॥ १० 
सर्वे चाभिश्ुखाः क्षीणास्तत्र का परिदेवना ॥ ७ न य्ञैदश्चिणाघद्धिने तपोभिने विद्यया 
¢ ¢ % 
अदसनादापतिताः पूनश्चादश्चन गर्ताः । खगं यान्ति तथा म्यां यथा शूरा रणे हताः ॥ ११ 
नते तवनतेषां खं तत्र का परिदेवना ।। ८ मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च । 
हतोऽपि लभते खम हत्वा च भते यक्षः । संसारेप्वनुभूतानि कख ते कख वा चयम्‌ ॥ १२ 
पि तस्य स्यान्मरणं तद्य (01 ५1९ 1०5६. 1}. | ६5 हत रणे ( 0१ ४८915]. ), 8 ( ९ 4 ) यथां दुरो 
४ प रणे इतः. -- ^€ 11, नि (9४ &\ 08 0185108 ) 
6 ^“) 71 शः चाप्यैतान्‌; 0" चाप्येतदू. --“) (व 
1 नायच्छोचितु' (510) °) ?2 श्ाख्रादि (07 "भि ) 
3 र ( [५ 0188111) 2.४ स्राक्लाणे चेदखमाणानि ( 21 8* दरीराभ्चिषु शराणां जुहुवुस्ते सराहूतीः | 
ण णते). हूयमानाञ्खछराश्चैव सेहुस्तेजखिनो मिथः ¦ 
7 =) ए [ऽपि (न हि). - °) ए०-३.5 78 एवं राजस्तवाचक्चे स्वग्यं पन्थानमुत्तमम्‌ 
४.५ सु. (० च). 79 ०. (पम्‌, ) ==) न युद्धादधिकं किंचिसक्चत्रियस्येह विधते । 
चापि मखाः; 8" चातिञ्ुखाः- --“ ) ६3 2* 63 परि क्षत्रियास्ते महात्मानः द्यूराः समितिशोभनाः । [5] 
वेदना. जाशिषः परमाः प्राप्ता न सोच्याः सवे एव हि । 
8 5 0. (४41. ) 8. --*) 01. ५.9 ापितितः. जात्मानमास्मनाश्वासख मा छुचः पुरषषेभ । 
१1 अदद्ैमाणा आपतिताः; 8.5 शद्नाश्च ( ६5 श्वा- ) नाद्य शोकाभिभूतस्त्वं कार्यसुत्खष्टुमरंसि । 
पतिताः; 64 98 70 ल. --") 01. 4.9 गततः १ 0 | 
{10 गताः). - ८} 3.5 1 8 10201 123. 4,8.7.9 ॥ न) ॥ 4 ५ । ( च च व 
तरते (> भते (८) ==) 0 + व, व 
५४ नते). ६3 वे (£ त्व) ) 88 1) 8. 5 "हुति. --({- 2) 8, 5 711 0; हूयमाना ( ६ 15 


नाः). &3.5 च्ुर्‌ास्‌; 1 स्वगंस्‌; 1.2 वसेतुख्‌ (107 
सेहुम्‌). -- (1५. 3 ) &1. 2 72 एतदु ; 15 एनं ( 0" एवं ). 
1 तथाचख्ये; ए तवाचक्षये; एञ.5 तथा वश्ये; पि 
तवाचक्षं ; 2. तथाचक्षि (०८ तवा). &1 ०.8 पि 8.3 
01-५.9 स्वगे-; ध: स्वयं; 5 705. प सर्भं (0 स्वग्यं). 
121 श्चागमिथानसुत्तमं ( ००४षप४; {07 116 ०३४, 811 }) . 
-- (1.4 ) 7001 न (८ [दह ). -(1. 5) ८3 समीनि-; 
0": तमिति 2 नरमिति" (0 सभिति-). - (1.6) 
& 1 ( एज पणोञ्ापु) रि 81, 2.4 011 09. 5.4.9 मारिष 
(17.9 षः) परमां (2 "मा; पि, 8५ 79.5 म्म ) 


५ °“) 12 ८.8 ४-+ इतै हि; 1 इततभि- (४ 
इतोऽपि). --*) & एण दंतापि; ६. इतोपि; 
3.5 हं( ऽ होताच); 8.2. इत्वा वा; ~ (31, 2 | 
४ ` जिखा वा (छ हत्वा च). ©» महीं (?0" यज्ञः). | 
¢ जित्वा पार्यते यन्लः. -- °) ?1 उभयो ( ऽप1०616 ) ; | 
ए उभयेते; ६5 उभयेष्वपि (1कए९८०6४16) ; 53 | 
उभयान्नो; 0४ "यते (£ उभयं नो). 0५ बहुगुणाः. | 
-- £ ) € 8. निःफरुता; 63 विप्फ, 

। 
1 
| 


10 ०) 1 ०५ कामद्रहौ; 1 {8 -टुषार; {013 प्राप्ता (८5 परां). ~ (.¶) 74 [अ]श्रश्य. 1. 2.5 

दुं; 1 11 ८8 टु; श" बटुह (५ हषा) पुर्षपेभः (0 भ). -- (1.8) 8. नुन्यछछोका' ( £0? 

) ७४४ {05 इद्रः संवरसैथिष्यतः (123 ति). -- ^) नाय शोका). 2 82.2५ कायम्‌; (९१४ का्थेम्‌ ( 
8.5 इंद्रस्य तिथयो; 09 'स्यातिरभो ) &1 {९ ५-१ ४00९९ } , | 


79.5.71 पुरुषषरभाः (0 "भः); ?57-3 भरतषभ. 
॥ । 12 = 19. 9, 5४: (श्छ. ) 0. 18. 8. 60. 1%=* 


1 *) ५ 0 विद्यते (7: "त) (५ विद्यया). --*) ¦ = 8. 19, 321. 85०. = -- 2 00, ( 120}, ) 1213. 
६.5 यथा; 8.3 रभे (४० तथा). ॐ ( च्डण्लू 42) | -- “ ) ५ -धनानि (० -कतानि). --88 79 ०४. 
स्वग अति तथा मर्य. --“) 7 चदा (ण यथा). । (ष्क. ) 113". --°) £" ए० संसारस्यानु-; ०४३ 


10 | 


विरोकयर्व 


सोकथानसदस्राणि भयखानश्ञतानि च । 

दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ १३ 
न कारुख प्रियः कथिन्न देष्यः कुरुपत्तम । 

न मध्यखणः कचित्कारः सये कारः प्रकर्षति ॥ १४ 
अनिलं जीवितं रूपं योवनं द्रव्यक्ष॑चयः । 

आरोग्यं प्रियसंवासो गृष्येदेषु न पण्डितः ॥ १५ 


05 'रेप्यनुः (०८ ररेष्वनु-). -- ^) 81 ५४००९९५. 1 
भय; &5 चये (6 बयम्‌ ). 


13 = 3. 2. 15: 8. 12. 35560. 2: ( ४.) 2. 18. 
४, 61. 83 9 00. 130; 02 ७700. 13 (र, १.1. 12). 
-- ५) &1 ९०-3 7 ए हर्ष॑स्थान- ( ए नि); 5 मयः 
स्थानि (छ -स्थान-). --°) 81 छप. ( 01, }) {£ 
86५0004 दिवसे. --"”) 8 ० नराधिप (०८ न 
पण्डितम्‌ ) . 

14 14>" = 110€ 5 9 1. 
(४ 20570. ). 1 त्रियं; ए प्रियाः. --") 2.8 
72 कुरुसत्तमः. -- ° ) 701 मध्यस्था; # स्थाः. 2 
तथा कचिन्‌ (91५); 68 ( ध (९. ; ण्ट. ४8 7 ल) 
काररूपः सन्‌ ( &1058 ) (०८ क्राचिस्कालः ). -- ° ) 7 

4 स {) ध {८4 {© (6 ठ ४ 
सवं कां; 70 कालः सवे ( 0 05]. ). ॐ व्रकषंयेत्‌, 
-- .4.4€ 14, }र ( & + [08 10155108 ) 15. ; 


-- > ) ६3. कार्सय न 


9* कारः पचति भूतानि कारः संहरते प्रजाः । 
कारः सुतेषु जागतिं कारो हि दुरतिक्रमः । 


[ (1, 1) = (र. ) 1. 1, 188०, ५ संहरति. - (1, 
2) = ९4} 61*. 5 सुप्त (ग सुरेषु). ‰" दुरितक्रमः. | 


15 = (म. ) 8. 2, 45: ए. 12. 330. 14, -- 2) 81 
अस्थित; ८० अस्थिरं; ४5 अनिल्य- (10 शलं). 1-8. 5 
8 0 01--1. 8 505}, जीवितं (023 जीवनं) 8०4 
यौवनं. 71 यव्वनं ; © योन्व्त. 3 2.9 3 213 
दरव्यसचयाः ( ए श्या); रि, धनसंचयः; 05 दवसंयुत 
(8९); ५५.३ द्रव्यससचयं : 4 दिन्प्रसचयः. --°) 
पि, सर्वभूतानां; ©" प्रियसंबास्ा- -- °) 1 तत्र; 28 
तषु (10 एषु}. 2 गध्यरेनैतेषु पंडितः; &8 न गध्य- 
तेषु पं; 8 ( ९८०९])४ 245 ) गुध्ये( 4 प्रे) दयेषु प॑र. 
6१ ०४८७ गुध्येदेषु न (२७ प {९}. 

16 16* = (४. ) ए. 12. 350. 15. -- ^ ) £ 
राजकभ्थिकं; 2.2 20:.5 न सा( 02 चा )थेजनितं ( 
न्क); 8.5 न (ऽ नि-) जनापदिकं; 0४1 न जानलयदिकं; 
08 न्‌ जानन्यदि वा; 7© न हि जानपद, १५ ०५68 


स्रीपर्वं 





| 
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न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमहेसि । 
अप्यभावेन युज्येत तञ्चाख न निवतंते ॥ १६ 
अशोचन्प्रतिङुषौत यदि पष्येत्पराक्रमम्‌ । 
मेषज्यमेतदुःखस् यदेतन्नानुचिन्तपेत्‌ । 
चिन्यमानं हि न व्येति भूयश्वापि विवधेते ॥ १७ 
अनिष्टसंग्रयोगाच विग्रयोगालियख च । 


जानपदिकं (घञ 17 ' {€}. -- ण) }2 कपर. (फफ, } 
00 कः प]010 “ज्ये (10 11“). 11 कश्चित्‌ {ण 
पकः). ज शोचतुम्‌. 1.9.4 72 ए क © 24 
अर्हति (10 "सि). - 16५ = ए. 19 550. 7०५. --°) 
12. + यद्‌ (1५? पि). &1 युध्येत; 11 युज्यन; 8 
2.५ {001 {8.7 सह्यत (ण युज्येत ). ऽ यद्यावद्नु- 
जयेत; 81 असिप्यभावेन युद्येत ( ९०८८} ) ; 71 अन्य 
भावेन युज्येत; ०५ अद्य भासिव युं. © ५९5 अभावेन 
(25 711 (ल). -- °) 1.1. 2 ५.5 ततश्चास्य ; 8 तवास्य 
म; 12 तञ्ाद्यन; #.2.+ न तच्चास्य ( 0१ ०5. ). 


17 ए 1 भ. ( {190 ) 17. 9 रफ, प 0 समे 10 
17° (५, *.1. 16). -- 17० = (४५. ) 8. 1१. 330. 15०, 
-- ° ) 8 +{3 न (1० अ-). 08 ग्रतिकुर्वत्ति. --°) 5 
पश्चात्‌ (५ पर्येत्‌). - 17 = ( 8. ) 2. 1, 350. 
12. -“ ) 1 भेपरञ्यम्‌; १ मेपल्यम्‌ ( ऽ 10 {€> } . 
-- °) 81 व्विल्यायार्न. € [० न्‌ नदय; 1.2 01 
75 दहि ना( 021 नोदेति; 51.27 6.4 हि नापरति. 
ऽ उनो व्येति; 111.8.५ हिन व्येति; 2 नैवेति. 
60 ०४७ नापेति. -- 7?) & ए०- 72. चैव; 8 
चाति- (0 सापि). ` विवर्धितः; 18 0८1 03.3.4. 
6.1.9 श्र( 0 पि वतत; 8 70४2 {5 प्रवर्धते. 


18 
--*) 9 अनिष्टं; 
‡ तं (0 द्‌). 


= ( 981. ) 8. 206. 16 : ( ॐ, } 8. 19. 5560. ‰. 
11 अनिष्टः (0 ट-). -°) 
--- 4 {€ 18०, 1. + 8 105. : 


10* अखल्धलाभाः छ्िरयन्ते रुस्थसाभायुपात्तिनः । 


[ 84 7 61 अरून्धत्यभात्‌ ; 68 “व्याश्चैव (0८ "व्धलामाः). 
७ पदरर्येते (0 छि). 61 दुब्धा; + रग्पा (0 ठन्ध्‌- 
10 (€ ०७४. एष). 7 पानिना; ५४.४8 -पातिनाः; 
1 वर्तिनः; #.५ तापिनः (0 -पातिनः). 1.५ 
लब्यकायान्व( 8४ "मानानु )पालनात्‌ . ] 


-- ऽ स्छृल्मऽ 1 दिहा 19५, -- ८) 31 ० 01, 4.9 
मानुषा (० मनुष्या). ०.8. ( ४० ५68 }) 75 2 
1 मायुषैर्‌ ; 8: मनसैर्‌ ({0 मा). --") 1.2 युज्यंते 


11 | 


£, १1. 235 
&. 11. 2. 28 
# 11. 2, 29 


८, ११. +4 
8. 11, 2. 29 
५ 11, 2. 29 


11. १. 18 ] 


मनुष्या मानतैदुःचैशञ्यन्ते येऽस्प्ुद्रयः ।। १८ 
नार्थो नं धर्मो न सुखं यदेतदनुशोचसि । 

न च निति कायार्थान्रिषरमाचव भ्रस्यते ॥ १९ 
असंतुष्टः प्रषुद्यन्ति संतोषं यान्ति पण्डिताः ॥ २० 
प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छरीरमेष्धेः | 


पहाभारतै 


[ खीप्वणि 


एतज्ज्ञानख सामथ्यं न बके; समतामियात्‌ ।। २१ 
शयानं चानुश्चयति तिष्ठन्त चातुतिष्ठति । 
अनुधावति धावन्तं कमं पूवेकृतं नरम्‌ ॥ २२ 

यस्यां यश्यामवसखायां यत्करोति श्चमा्चभम्‌ । 

तखां तसखामवयथायां तत्तत्फरभ्रुपाश्चुते ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते खीपकैणि द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 


न व = न~~ ----- ~~ "न = न~~ +~ - ~~ 


ये; 8.5 प्रथु {5 56८0110 {1918 यु )तउ्यंवे; 81. 2 
¬+ दुह्यते च; 12 रज्यते 
मरै. 5 चुबुद्धयः (510) ; 38 ( ४ 88 71 धट) [ऽ|स्प्‌- 
मेधः. 2 इ्धिदयंतेंतब्ुद्धयः; 8* युञ्यंते मंद". 


1072 11. 2.6.7.9 दह्यते च; 


19 1942 = (2) ए. 12, 330. 7. --^) ६5 तीर्थं; 
7003 नाये 3 (५ नार्थे (८ नार्थ). - 5) म्‌ य 
एवम्‌; {38 यदेतद्‌ 68 +2-4 योतीतम्‌ { ६07 यदेतद्‌ ५ 
मि ए8.* 8 "ङ्तोचति. - ^€ 190, $ १60९248 
18, --* ) 77 नचे-. ३.5 [अ]प्युपेति ; मि 
नाभ्येति; 196 (४06 ८०7. ) [एवाप्नोति ; 09 काभेति 
(£ नाति). &\ ८० कार्याथेस्‌; ए कार्याणि; ए 
मिः कार्य्थ; 55 थास्‌. 8 त्र (५० कश्च) नाम्मो( 6) 
च्वै)ति कार्यार्थ. --") पः च्रिवर्गाश्च; 60 त्रिव्गाच्‌ 
(४9 17 {69४}. ७3 चेव (10 चेव ). पि ए 1 1. 
३, ५.8.1.9 हीयते $ (४.3 + ट( 68 0 ८१. 3150 न्‌ )- 
इयते (07 ओ"). 81 ०. 8.5 त्रिवर्गाद्धरय( 1० 'रगा्धिसय- ; 
ष -रगाभरमसख)तेपि च; 1, 3 4.5 -रगाद्ध( 5) -इ)- 
स्यते न्रियः. 

20 = (र) 8. 12. 330. 19. -- °) #+1 अन्यामन्या. 
13. ; म(६ः इ )दहावस्थां; 8.1 च येवस्थां (£" घना ). 
> अन्योन्यबाधनावस्थां (¶ स्थान). --*) ए1 1001 
व्ैरोषिका; 12 वेदिषिका; 0: वै शोष्रिका; 1" वेष 
धिकान्‌; "19 ¢: वैषयिकीं( ५ "कां). ५: रौप्य वैके 
पिकं नरः (७५); 68 प्राप्यन्ते सोषिका नराः. 6५ ०५४९४ 
वेतोषिद्धी (५७ 11 ५6४). °) षि प्रमुद्धते; 1: द्यत. 
--५) 3, ५, 4, %06. 20". 81 संतोषां : 7" संतु. 
9 पांडवाः (० पण्डिताः). 

21 = ( 1. 14. 208. 18: #. 12. 330. 13. --) 2 


प्रज्ञाया; 02 प्रक्ाय. --°) + शरीरम्‌. 0: ओषधीः; 
४ बोषश्रैःः --°) ४5 एतकार्यममास्सर्थ. --*) ॐ 


क । --* - ---- ----"--~-----+~ --~~--------- ---~ ~^ -~~---+~--~~- >> 


( + 1015510 ) {9.5 चेत्‌ (70 खात्‌ ) . 


22 °) 1 घा( च). भि 8 9 2, 5.4,6, 
१.५ -जेते हि (88 "तेति ) (0 -दशयति). & [ (+ 
1581४ ) 2.5 अनुशेते शयानं च (8 [० दहि). --*) 
112 तिष्ठता. 73. 5 ( 0076 ९५८१.) . चार्‌ (£ चानु- ). 
58 -तिष्ठेति. --°) ०.9 अनुधावति. --°) & ० 
पू्ेक्मं ( प 450 ); 16 कम॑ पूव . 0४1 तरं (10 
नरम्‌ } . 

23 ‰) © ४5 11 +€१. -- पि, र जप, ( 18101. ) 
2३००. -- ® ) {ए तत्‌; 5 अः; 7 कः ( {0 यत्‌ ) . 
+ करोषि, --“) 72 अवस्थाया. --^) 1 उपासते; 
7 © अवाघ्चुते; 9 उपारताः (0 “श्युते). 3.5 तत्त 
थेवमुपश्चुते ; रि 28 70 101. 8.५.8.1.9 तत्फरछं ससुपा. 
-- 4.४€८ %, प (६४ + 18 01581219 ) 18, : 

11* येन येन शरीरेण यद्यत्कम करोति यः । 

तेन तेन ज्लरीरेण तत्तत्फरमुपाश्चुते । 
आत्मैव द्यात्मनो मित्रमास्मैव रिपुरात्मनः । 
आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी कृतस्यापकृतस्य च 1 
खभेन कर्मणा सौख्यं दुःखं पापेन कर्म॑णा 1 [5] 
कृतं भवति सवत्र नाङ्कतं भुज्यते कचित्‌ । 
न हि जञानविरुद्ेषु बह्मपायेषु कर्मसु 
मूलघातिषु सजनन्ते बुद्धिमन्तौ भवद्धिघाः । 

{ 140 0०. 11165 1-3. + ०, ( 18४01. ) € 005४. 


श्न 9 € 1 णव {€ ष्णाः }र् ° 11 2. 


-- (1. 1) एष 165 00 ] ४ ५७ ५७०९९. 1 न्‌ 


(10९य्‌ः). - {~ 2) 7 स॒ ; 88 186प्11> ( {0 +€ 
013 तेत्‌). 84 {011 71. 3. 8.1.9 तत्फलं समुपाश्चुते ( ५ 


116 1०३६. {1917}. 
81 आत्मा वरै; 2 


-- (1. 8) 0. 6. 98. हन्न, 
भलनैव (0? अआल्मिव }). पप -8. 2 


12 | 


विशषोकपर्वं 1 


धूनरष्ट उवाच । 


सुभाषितेमहाप्राज्ञ शोकोऽयं विगतो मम । 
भूय एव तु वाक्यानि श्रोतुमिच्छामि ततः ॥ १ 
अनिष्टानां च संसगौदिष्टानां च बिवेनात्‌ । 


पि 282 7009 79. 8, 51 लेधुर्‌ ; 12111 {मिन्र ( 7 भित्रम्‌ ) . 
-- (1, 4) {० आला > (णः आत्मैव). पि आस्मेव 
साक्षा सर्वस्य (० € 01107 ॥41). 85 तत्तस्य ( 0 
कतस्य ). 01, 8.4.8.ब.9 [अप्य (णः [अप ). 0 
13 त्रै (णः च). 01 स तस्याप्यक्रनस्य च. 04 ०६68 
अपक्नतस्य (४8 200९<). -- (~. 89) 81 ०१४५५९६९ 
0 (€ 8१७४) णा प ४७ दुन. ० प्राछन (40 
पप्रिन ). - (+. 8) 21 ए० लसन; 1.2 रमेत; 51 
-फरुति; 100 2.5 लकमति (0 मवति). 8 युज्यते; 


ए2.५ 001 101.4.9 विचते$ 2 अुंज्यत्ते (0 मु ). 
भुज्यते क" १९.००.६९५ 3" 81. -- 1268 7-8 = ( ए४. ) 3. 
240. 5 ; क्ष. 5. 51, 18. = -- (1. 7 ) 81 १४००८४९१ 
प्र ८७ द, 7 81. 8.५ [202 1. 3. 4,6.14. 4 बहुपापेषु; 


723 पापेषु बहु- ( {07 बहपायेषु). - ( 1५. 8 ) 11. 3. 5 2 
23. 5 श्रेयो- (£ मूल-). 8.5 सञ्जति. । 


(0००० ए3पठु 1 82 + 06. -- 6१-1४५ ; 
21 ए0०.8.6 8 0201 01. 3,.५.56.1.9 विद्गोक. -- &/. 
१००१९; 8 ¢ विदुरवाक्यं; 71 तराष्विशोकं; # 
2.5 छतराष्विशषोके ( ६2 "को ) विदुरवाक्यं; 0५ सरीरा 


निदल्यकूथर्न ; ध कारुश्च क्तिकथनं * -- 4444. १०. (पः €5) 
0१३8 01" 001): 1 2 09. 3.6.१9 9 ९ (95 पय 
६६८४ ) ; 81 88 (4) 


ख 11115 प्तप. 33 013519५ 3 ॐ (५ 18 (५. 
४, }, 11. 1. 1 ४7 19). 


1 ^) ¢ & सुभाषितं (८, "ततं) (0" नैर्‌). 2 
महाराज; ॐ 'साष्य; 8 "भामः 71 महिभार (1५ 
महाप्रा्त). --*) ४ मे (० यं). 7 61.3 [5] 
पग(७ णह तः (£ व्रिगतो ). 1 & प्रमो (10 मम). 
--†) 76." सु- (७? तु). 


2 °} 8.5 [म (1 ८५८7, ) दुष्टानां (0९ इ }. 


खीपवं 


11. 3. 4 


विदुर उवाच | 
यतो यतो मनो दुःखातसुखाह्मापि प्रषुच्यते | 


ततस्ततः शम ठभ्ध्वा सुगति घिन्दते बुधः ॥ ३ 


अप्ाश्रतभिदं सवं चिन्यमानं नरष । 


विवर्जितान्‌; £&3 र ४ 101. 4.6.19 विदजेनात; & 
( 6्ण्टुण, 219) नि( 5 वि )वतेनात्‌ (" विवज'). --“) 
1 0.5 + नु; #7-3 1 57 तु (0 हि). 9 
कथ त्रे मानसं दुःखं (भः "सैदुखेः). --“) ६“ प्रसुद्य॑ते 
(£ “च्यन्ते). 1.2 दिग 223 प 03-7.४ तु; 15 
न; .* च (ठ त्र). 8 विम्रयुल्य(12 -योज्यं-; 
2 3 18 युंज-; 2 "दुर्यं )ति पडिताः. 


3 ° ) 2.8 दुःखं (0 दुःखात्‌). 


-- ˆ) 25 सुखी 
(५ सुखाद्‌ ). ‰* च (0 वा). 


{0 1 81-3 {7 


01. 8.4.86.71.5 7 ©8 म1-8 चि. (० [अपि). © 
प्रयुज्यते (£ ग्रञ्ुच्यते ). © तस्सुखत्वास्प्रञ्ु. -- ^) 
153 2.5 ८8 दमं छन्धा (12 ध्वा); व 55 प 
{)3. 8. ई 6.१, 9 नियम्भेतत्‌ ; 8.2. स्म उद्धा. &1 


ततश्च £ छृढ्ध्वा. --”*) & सुगतं; ६: [आयुगतिः; 
{३ ग्रति त्रै; ६१ सुगति (8 7 ६८४८४). 5 विद्ते 
85 नरः; 02 पुनः (10८ बुधः). 15 गति जु विद्यते 
बुधः; ण" स्वां गतिं विदत धः; 2.५9 दांतं 
(29 सोभि-) विंदेत वै बुधः. 


4 ~ ) 1.2 आरशाश्वचम्‌. 
चिन्तय). ६१.5५ 02 नरषेभः; 
1061716}. 03 संर्चिदय भरतर्षभ. -४ ) 1 {9.,8. 5 
सारमन्नः ४.2 2.5 सारमयः; ¬ सारो हंत; > 
सारो हस्या. © ५६८5 सारः (5 3४ 1€{ ). 63 रोच्यते 
( {0८ विद्यते). -- &{1€ 4; ‰ै ( 22 [५ 128 1715811 ) 


1115, : 


--  ) 73 विद्यमानं (० 
09 मरतषेभ ( 1706८ 


12: यदा प्राज्ञाओ्च मूढाश्च धनवबन्तोऽ्थ निधेनाः। 
सर्वै पितृचञ्ं प्राप्य सपन्ति विगतस्वसः। 
निर्मतिरस्थिभूयिषेगत्रिः खायुनिबन्धनैः । 

किं विक्षर प्रपडयन्ति तन्न तेषां परे जनाः। 
यन प्रययवगच्छेयुः कुररूपविक्नषणम्‌ 1 
क्रसादन्योन्यमिच्छन्ति विप्ररुख्धधियो नराः। 
[(1.. 1} 2.* यद; 


(5; | 


03 यधा (छप बढा). 3 


£, {1, 87 
8, {1, 3. ~ 
4 ज । ¶ ॥। # ४ , 


11. 8. 5 ` 


गृहाण्येव हि मलयानामाह्देदानि पण्डिताः । 
कालेन विनियुज्यन्ते स्खमेक्‌ तु शोभनम्‌ ॥ ५ 
यथा जी्णमजीणं बा वसं खक्त्वा तु वे नरः । 
अन्यद्रौचयते वख्मेवं देहाः शरीरिणाम्‌ ॥ ६ 


वैचित्रवीयै वासं हि दुःखं चा यदिवा सुखम्‌ । 


पराघ्रुबन्तीह भूतानि खकृतेनैव कर्मणा ॥ ७ 
कर्मणा प्राप्यते खमे सुखं दुःखं च भारत । 





न ण ५ 


प्राज्ञश्च मूढश्च; + प्राज्ञस्य मूढस्य £8.5 15 धनवंतोप्यः 
वि्षनाः. -- (7, 2) 702 यथा (०८ सवं). 81 &9. 
४, 5 + ( 2130 28 200४८ } 1222 08. 8, ¶ पितृथनं ; 81 "वसं ; 
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निधसं प्राप्य (ए € ए०प श). 002 स्वं पति (णा 
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वियुज्यते (7० “ति). --°) £ सखम्‌ (0? ससवम्‌ ) . 
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[ 14] 


महामारते 





। 
| 
| 
| 
| 
| 


[ खीपर्वणि 


ततो वहति तं भारसवक्चः खवश्चोऽपि वा ।॥ ८ 
यथा च मृन्मयं भाण्डं चक्रारूदं पिपदते । 
किचित्परक्रियमाणं वा कृतमात्रमथापि वा ॥ ९ 
ङिन्न बाप्यवरोप्यन्तमवती्णमथापि वा | 

आद्रे वाप्यथ वा शुष्कः पच्यमानमथापि वा॥ १० 
अवतायंमाणमापाकादुद्धतं चापि भारत । 

अथं वा परिथुज्यन्तमेषं देहाः शरीरिणाम्‌ ॥ ११ 





-------- ---------*~---~----------------~------~~^~------ 
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घ). 1 08 ण्मय, © कमय. - ५ ) [1 ॐ 
येश्रारूढं; ° वच॑शा; 7) चक्रः; 9) चक्रर्पं. £. 
०४९5 चक्र. -- °) इञ 0० प्रकरीयमाणख्य; रि" अरक्िय- 
मानल्य; 72 "मां व्वा(० माणं वा). --4) ए: 
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अवतीथे( 1८1 "यै )म्‌ ( 0" तीणेम्‌). ५४ अतीणैमतथापि 
चा. -- प 6४ ०, ( णृ. ) 10, -- °) 05 आवै (ध्म 
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छुष्कं. 16 दयुष्केर्‌ (10 शुष्कं). -- °) ए यश्चमानम्‌ 
( 516); ¬ अतः (0 पच्य). 723 [उत (पचा). 


11 ^) रए ०6४16. 1.3 १1 109 12, 5 उत्ता 
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आक्रादराद्‌ ; > जावाकाद्‌ (० भापए्ाकादु). 1० 8, 


विरोकपवं ] 


गर्मखो वा प्रघूतो वाप्यथ वा दिवसान्तरः । 
अर्धमासमतो वापि मासमात्नगतोऽपि वा ॥ १२ 
संवस्छरगतो वापि संवत्सर एव बा | 
योवनखोऽपि मध्यखो बद्धो वापि विपद्यते ॥ १३ 
प्राकर्म॑भिस्तु भूतानि भवन्ति न भवन्ति च | 

एवं सांसिद्धिके रोके किमर्थमनुतप्यसे ॥ १४ 


खीपर्वं 
| 
| 
| 
| 


113. 


यथा च सलिढठे राजन्क्रीडाथमनुसंचरन्‌ । 
उन्मज्ञच निमजेच किंचित्स नराधिप ॥ १५ 
एवं संसारगहनादुन्मजञननिमज्नात्‌ । 

छर्म भोगेन बध्यन्तः ्धिश्यन्ते येऽस्पबुद्धयः ॥ १६ 
ये तु प्राज्ञाः सिताः सत्ये संसारान्तगवेषिणः 


समागमज्ञा भूतानां ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १७ ९ 


इति श्रीमहाभारते खीपचैणि ठतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


वि ---------- = चज न "~ ~---~~~न 
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॥ स सि । 
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1 
ॐ > © 
५ ० प 


11. 4. 1 ] 


धृतराष् उवघ् । 
कर्थं संसारग्हनं विक्ञेयं वदतां वर । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तच्चमाख्याहि पृच्छतः || १ 
विदुर उवाच । 
जन्मप्रभृति भूतानां क्रियाः सर्वा; शणु प्रभो । 
पूर्वमेवेह के वसते किंचिदन्तरम्‌ ॥ २ 
ततः स पश्चमेऽतीते मासे मांसं प्रकरपयेत्‌ । 


[1 








महाभास्ते 


[ खीपर्वणि 


ततः सरबा्गसूणो गर्भो मासे प्रजायते ॥ २ 
अमेध्यमध्ये वसति मांघशोणितदेपने । 
ततस्तु वायुवेगेन उर््वपादो ह्यधःशिराः ॥ ४ 
योनिद्रारयुपागम्य बहृन््धेशान्समच्छति । 
योनि॑पीडनादेव पूर्वक्र्मभिरन्वितः ॥ ५ 
तस्मान्पुक्तः स संसारादन्यान्परयस्युपद्रान्‌ । 
ग्रहास्तयुपसपैन्ति सारमेया इवामिषम्‌ ॥ & 
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{1 101. \.9 शयेत्‌). --*) 1 संपूर्णा. -- ८) 119४ 
दष्टे (10 गर्भ). 81 ए्०-2 2.5 गमवाप्ी (& ० 
"से; 2 वि) (८ गर्भो माते). पि ए1.3.५ 7: 
02.4.79 वैसतु; 252 वै संप्र-; 25 03.68 ( ०९० 
४1) मासेच; एप तै सम (० माच प्र-). 


‰& ^) 2.2 2.5 असेध्यवाते; 70) अमध्यमध्ये. 
-- °) 5 "केपनो; 0" लेपनी. --°) 1.2 72, 
--^) ए उर्ध्वः (0 ऊरध्वै-). ७४ 


शिरः- 7 ५" दय्वेपादो ह्यधोसुखः . 


5 ° ) 3 यातिः (० योनि-). (° अथागम्य. --°) 
12 011 बहू; 05 वहू ( 0" बहून्‌ ) . 81 ए 0-8. 6 
88 122 सम( 1 02 "मा )छैति; 8* स गच्छति; 7: 
समाति ; ४2 समुच्छति ( £" समरः ). 
-संपीडना; © -संपीडया (£ "उनाच्‌). ४1 योनिं 
संपीडयेचचैव. --°) भिः कर्मः (६ पूतः). ¶ © पूर्व 
कर्मापदानतः; 1.3 रमावधानतः; 21. + -म॑विधानतः. 


6 “) &1 {०- सुक्छ्च; 5 मुक्तस्य; ७8 मुक्तस्तु 
६8 संसारं; 5 संसारा; 3 संसरन्‌ (० "रादु ). 
५४ तस्मान्सुक्त्तदा राजन्‌. -- " ) © व्यान्‌ ( £" अ- 
न्यान्‌ १ +^ पश्चावनुपद्रवान्‌ (5०); 75 पश्चादुपाढ्रवेत्‌; 
212 अन्यसरयध्युपद्रवात्‌ . -- © २6९१5 6० ¢ 1०€, -- ° ) 
2.2 2.6. अनु-; 02 अप- (ग उप-). र 1-3 
1 01. 8.4.5.1.9 गच्छंति (५ -सर्पत्ति). 7 © 
( 0१5४ #110€ } सगय{ 1" ग्या )न्प्थटज्निलयं. --*) 7 61, 2 
सारमेय; 60 श्या (४5 1४ {€}. 


( 16 | 


-- ° ) 2. 8- 


# 


विश्चीकपर्वं ] 


ततः प्राप्नोत्तरे काले व्याधयश्चापि तं तथा | 
उपसपेन्ति जीवन्तं बध्यमानं खकर्मभिः ॥ ७ 
बद्धमिन्दरियपाशेसतं सङ्गखादुभिरातुरम्‌ । 
च्यसनान्युपतन्ते विविधानि नराधिप । 
बध्यमानश तैभूयो नैव तृश्निषेति सः ॥ ८ 


7 5 0, 7-8०. -- >) 61 {0-2 02.5५ चानंतरे; 
15 01 01.५.9 प्राक्तत्र; 5" प्राक्चात्तरे; 08 (०1६. ; 
था, एए 00, 98 11 1€> ). 7 प्राप्तितरे. 2: प्राप्तोत्तरे 
ततः काटे; 9 ततः कारतरे प्रापे. -- “ ) 1" चाधयस्‌ ; 
¢ चापि तत्‌ (० चापितं). 3 यथा; 03 तदा 
(६0 तथा ). & ६ ०- 02. 5 च्य्राधयोपि परंतप ( 1 1, 2 
पः). - 412 2 0. ({ 051.) 7°-8*, -- ९ } 
{5 001. "000 उपसरपन्ति प 0 स्वर (1 ~}, 76४4111 
कमभि; ०५ 8 {ला तृषि ( 111 8), 820 7€[0€२.४5 
116168४ €# 1700) नराधिप प 9 तृ्ि „ उस्रसर्पतिः; 
५४ तलपः; 12 उपक््षति. -- °) 51 ए५ © बाध्यमानं; 
8 वध्यः (0 बध्यः ). 


8 11. 8.5 08 0. 8००० (९. ए. 1. 7}, 0" ४6 
5५८ 0 6 2४ 125, €. ४.1. 7. -^) 51 1० 
स्युतम्‌ ; ¬: तम्‌ ( 0" ब्धम्‌). 5 तु (0 तं) 
8 ना 3 011 1. 9. 4.6.1.9 तं (9 स) बद्धमिर्दियं 
पाशैः. --") 588 संघ-; 702 गंधि-; 73 रध; 
06 194प ४; 05. प संग (० संङ्ग-). 15 1 5 1 
01. 8.५.0.1.9 आन्रुतं (० अआतुरम्‌). ऽ संग 2 समः; 
0४ सह )काुकमातुरं . -- 1 ०. ( ४५]. ) 8, -- ° ) 
० [उपपति; 3 81. 9. 221 [भ)|पि वतते; 21.५9 
[अ]पि व» न )तति; 705 [अ परस्षपति; ऽ (अचुवतते 
1 वासो नान्युपवतंते --- ?07 16 ३6१६०८६ ४४१ 
पलक प्०० 0 धल ए०पप्रठण 00 नराधिप ० ४० तृसि 
21 5, ९. ४, 1. 7 <) ९8. 8 [0112 121,85.6 प) 
112.+ ब्राध्यमानश्च (+ नं च); 5 -ञ.+ 08 
वध्यभानश्च. --?) 0 तं समुपेति; 7 तृ्िमुपेति- 1 
&1, सुपेति सः 38 १४००६९१. -- धवलाः ६, प ( £ ५ 
{28 10155179 ) 2118. ; 


15* तदा न वेत्ति चैवायं प्रकुवैन्साध्वसाधुनी । 


[ 7४ &, तद्रा न वेत्ति चैवा 28 १४०४९५१. 81, 3 तथा 
(£? तदा ). ए तवेति; 83.38 {001 2.५. 6.१,9 नावैति; 
22 12 नवेत्ति (20 न वेत्ति). 8.5 योवासत्‌ (£: “स) ; 
88 01.56. 7 वै पापं; 701 पापं सः; 03 चैवाधं ; 9 चार्यं 
(8५) ( चैवायं ). &1 [ए ०-8 28. ५ 12103 {)1-4, 6. 4. 9 
साध्वसाधु ता (1 धुन; 2.3 "धुनि; 72 शुना; 78 
धुव; 09 "धुवान्‌); ५८५ साश्ुनी (४& &0५९6€ }, | 

ॐ 


[11.47 


र 


अयं न बुध्यते तावच्मलोकमथागतम्‌ । 
यमदुतेर्विङृष्यं थ सस्यं काठेन गच्छति ॥ ९ 
वाग्धीनख च यन्मत्रमिष्टानिष्टं कृत अखे । 
भूय एबात्मनात्मानं बध्यमानयुपेक्षते ॥ १० 





अहो विनिकृतो रोको लोभेन च वद्चीकृतः । 
-- 48 1 8 1 ( 6८९0४ 2; 3 1115510 ) 60744 : 
11116 3 105. काः 8 (र. ए. 1. 10): 

16* तप्रैव परिरक्ष्यन्ति ये ध्यानपरिनिष्ठिताः । 

॥ १) 84 1; (रक्ष॑ति ( पि न्ते); 81.27.01 लक्ष्यते 
( 12 भनि); 02 ववक्षुनि (0 ररक्ष्यनि). 8 तत्रैनं 
परिपदयं( © दृदयं )ति (0 ४०८ 0 0). 8 यो 
ध्यान-$ 1, 3.५ येध्यात्म- . | 


9 ^) & एए०-2 75 स्वयं न; 7; अयं नु; © यम्यं 
(0 अयं न). 701 ए © पग ऋध्यते (0 बुः) 
11 81 ते तावद 18 १०९८९५१. 8. ; तात ( 0" तावद्‌ ) 
-- ¢) 8 ०००९6. ए लोके; 17 लोका; 12 
61. -रोकाद्‌ (0 -लोकम्‌)- _ 1" अधोरतिः; 2 
8" यथागतं; †\3. : अधोगतं; ६" उपागतं; 5: जथा- 
विशन्‌ ; "2 अथागमत्‌; ¬: अधोगति; 7 © अ(%1 
त थागमे; 62.58 इहागमेत्‌ (68 गतं). &० यमरोकः 
पथा गततः. -- °) 1 १४०१४६९१. [९० 72: 1357 चिक्र 
षश्च; 3. ; विङ्कृष्यं तं; 01 1: विकरष्य( ¬: प्ये )श्; 
¶ च कष्यश्च; © च (०. क््प्यंश्च); ७४ निकर 
°) {2.5 024 02 ४13 मृल्यु- (0 मृल्युं). © 


-रोकेने ; #2-, -काले नि- ( 0" कारेन ). 


10 °) 2 वाग्धिनस्य; 72 वाग्घनख (० काग्घी- 
नस्य). € 2 गप. च. {एण तु यन्मान्नम्‌; 3 1 
31.+ 001 0 च यन्मा; 5: रोद्ययन्मात्रा ( 816 }) ; 
¶ ७3 ४ च या माऽ © १०८०९६६१ (0 च यन्मा- 
त्रम्‌). © मानितस्याञ्च यो साच्रा. 60 ०५५८ मात्रां. 
--") 3.5 इष्टानिष्टकुतः सुखं ; ४1 02 03. +. 1 (०८९ 
५०८१. ) इष्टा( 7 इष्ट )निष्टक्ृतं मु( ¬ सु )खे; 7 दष्ट 
निष्टं च विंदति; £ इष्टानि(7" "न )्क( 1 गमत 
तै. -- °) & {० भूत (० भूय) ¢ ) ७. > बुध्य" 
(0 बध्यः). {2 ठ+ उवेक्ष्यते; 8 उपति सः. - 4. 
10, 8 ८६४45 18० 8० 14००५, 16{€&{12& 13५ 
४१ 14 10 प्ल" एषणा कष, ¶ © प्ट कलः 
10, 16* (५, ४.1. 8). 


11 °) 1.2 7 विनिःकृतो; + चिनिष्ृते; ४ 
विग्धिक्ते. 3.2.5 02 रोके (1०८ रोको ) ¢ ) 3 
लोको न (0 लोभन ५) &1 ए०-४. 2 क्ोधमो 


| 17 | 


८. {1. 115 
९८.11. 4.21 
ई. 11.4.21 


£; 11.118 
1 1) 4 4 [, 4 ॥ | १ 2 
11.4.12 


11. 4, 11 ] 


लोभक्रोधमदोन्मत्तो नात्मानमवबुभ्यते ॥ ११ 
इीनस्वेन रमते दुष्डुलीनान्वित्सयन्‌ । 

धनदर्पेण दृश द्‌ द्रान्परित्सयन्‌ ॥ १२ 
भूर्खानिति परानाह नात्मानं समवेक्षते । 

रिक्षा क्षिपति चान्येषां नात्मानं ज्ञास्तुभिच्छति ॥१२ 


महाभारते 


[ खीपर्वेणि 


अथव जीवलोकेऽसिन्यो ध्ममदुपारयन्‌ । 
जन्मप्रभृति वर्तेत प्राञ्मुयात्परमां गतिम्‌ ॥ १४ 
एर्व सर्वं चिदित्वा वै यस्त्मनुषरतंते । 

स प्रमोक्षाय रभते पन्थानं मनुजाधिप ॥ १५ 


इति श्रीमहाभारते खीप्वेणि चतुथोऽध्यायः ॥ ४॥ 





८५ मोहकोष-; 5 लोभमोद- ( ०" लोभक्रोध- ). 8 
89. 8 {02 78. ५.9 -भयोन्मत्तो ; 8 -मदोन्मत्ता; "1 
-भयान्मुक्तो - 21. 6. -भयान्मत्तो * 

12 ^) 1 ए89-4 79 05-5.9 8 { €्०८]0४ 8. + ) 
कुरी न्वे च. 002 रजते (0 रमते). - ) 80116 
1788. दुःकुखीनान्‌. ४९ च (० वि-). 81 ० निष्क 
कीनाक्निषेवते; ए 9. : दौःकु( 0; दौष्छु )सेयाज्गिषेघ( 7: 
"खेवोते; 72 दौकुरेयानिवेषते; ए 5 दीःकुखानां निषेविते; 
५2 दुष्कुरे नानुङुट्छयन्‌. -- 08 ०५. ( 18101. ) 19०५. 
-- °) &1 ह0-2.5 2.5 -मानेनः; 
दु्पेण ). 


18 -दर्पैन (० 
1 8 तृप्ठश्च (10 इ ) 
तथैव धनद्छ( 03 तृष्ठ-; ४* ततृक्ता)श्च. --^) 
ए दरिद्रा; 3 (68 ०. ) दारिद्यं (7 © "द्र ). 
1, 8 5 परिगदहयम्‌ ( £ 2 "येन्‌; 15 -यत्‌ ); 18 "क्रत्स- 
यन्‌; # "कुत्सयेत्‌ . 

13 °) & मूर्खा इव; ८० मूर्खानिव; 81.5 3 
मूर्षा( 78 “्णा)निति; ० मूख इति; 3 मर्षानतिः; 
02 मूर्खा नीति-; 0५ मूर्खो नीति-. 0 आहुर्‌ (07 
आह )- ए» मूर्षानि पितरानाहुर्‌ (७०). -- " ) 2.5 8 
707 समवेक्षते; 7 01 सथुपेक्षते ; 98 समयेश्चते. -- ६8 
१६११३ 18र ( {07 ४16 781; प € ) 9मि€ 10 (५, ए, 1, 10}, 
-- ° ) {5 { 8€0014 (11५6 )} मि, 81-8 ए 121. 3.4.6.1.9 
दोषान्‌; 7: शिष्यान्‌; 0? ४ वीक्ां (० शिक्षां). £ 
०,8 ( {1787 ध0€ ). 5 क्चपति (० क्षि). 1201 वा (0 
व). - न) 81 [071 61 0, न. 21 द्ाखम्‌ ( 0 
शास्तुम्‌ ). 7 ५1 अहैति (० इच्छति). -- र" 8 72 
01. 8-7 8 1४08. {९४ 13 : 3, 2{€४ {11€ 86५0904 0८८प्र- 
61106 9 13^८ : 


&1 ए0 मत्तश्च; 


17* यदा प्रा्ञाश्च मूढाश्च धनवन्तोऽथ निधंनाः । 
कुरीनाश्चाक्रीनाश्च मानिनोऽधाप्यमानिनः । 


सरवे पितृवनं प्राप्ताः खपन्ति विगतस्वचः । 
निर्मा सेरस्थिभूयिषेगात्रेः सायुनिबन्धनैः । 


कन 


किं विश्चेषं प्रपरयन्ति तेत्र तेषां परे जनाः । {8 





| 


येन प्रयवगच्छेयुः कुरुरूपविरोषणम्‌ । 

यदा स्वे समे न्यस्ताः स्वपन्ति धरणीतरे । 
कसादन्योन्यमिच्छन्ति प्रख्डधुमिह दुधाः । 
प्रयक्षं च परोक्षं च यो निरम्य श्रुतिं स्विमाम्‌ । 

{ 3 ०४५. ( 1911. ) 11068 1-6. -- (+. 1 ) 1 68 
यथा; 5 एर्व; #1 तदा (0 यदा). पि 28 1) 703. 8-1.9 
मूखांश्च (10 मूढाश्च ), 8४. ४ 01 1. 4.6. 7.9 धनवतश्च ; 
५२ ग्व॑तोपि. -- (1. 2) 701 बुन्‌ (१०८ नाद्य). 
01 43 वाप्य-; [02 8.5 [अ]प्यव्‌-; 19 येप्य- ( 0" 
ऽथाप्य- ). ¶ [अमानिनोप्यथ सा; 08 मानितोधाप्यमानिताः 
( 20 {€ 08४. 9}. - (1. 3) निग 51.23 पितृवश्रं ; 
05 “धत्तं. पि1 ८५ 701 [01.4.9 विगतस्वराः; 18 विहत- 
त्वचः. -- (1. 4) © न मार्‌ (०? निमािर्‌ ). ©8 अत्रैश 
(0 ग्रः). 7 ¢ च खाययु- (0 स्रायुनि-). 1 निव 


पिभिः. -- (1.5) 81 एय चँ विशेषं; 85 1.५. 9 विरषं 
न. तु तत्रैषां (0८ तत्र तेषां). - (1. 6)8 च प्रति 


(0 प्रल्व- )- © -गच्छेयं ( {0 शयुः). 81 कुखवत्परि शेषरणं 
( 0४ #४€ 054. 1217), -- (1. 7 ) 62 य॒था (£ यद्‌ ) . 
08 [+ स्वैः (० सवे). 701 समभ्यस्ताः; 12. ५ 79 68 
148 समन्यस्ताः; 28 समलयक्ताः. #2 यदा सवसमन्यस्ताः. 
{* स्वर्पते (10 स्वपन्ति). - (1, 8) 03 {3,8.5 ध्र © 
तसाद्‌ (0 क }. [1 प्र्चुष्वाम्‌ (8) ; -2« प्रहधुग्धम्‌ ( {01 
प्रन्धुम्‌ ). 002 दुधियः (10 दुबुधाः). 8 विप्ररुब्धुमिहा( 11 
"लुन्धायुहा-; 12 “रब्धामहा-; © 'टुन्धा महा-; 
मिवा-; 68 "डुन्धभिवा-; #1 'लुन्धमिहा बुधाः ( 10" ४९ 
0०8४. 181. -- (+. 9) 22 ०, ( ४9]. ) परोक्षं च. 
06. न सम्यक; † © त्िज्चाम्य. 0 विदुंपति (8८५. 2४. 
23 9,00९्८); ¢ © 3 ुती( 12 "ति मिमां; 1, 2.५ 
शुतीरिमाः. | 


14 1 88 9 8 ०, 149, ऽ २९०१8 14०5 अछः 
४116 88४ ००९९००९ ० 18० (र, ₹, 1, 10}. -- 2) 81 


०.3 102 11.8.85 अनुपाख्येत्‌; 101 परिपाख्येत्‌ . 
-- ए0ए ४०6 88४ ०८८प्ा६०1६€ ० 14०> 3/0 8, ५, २.1. 


9 'लन्ध- 


[ 18 ] 


विरोकपवं 1 


धृतराष्ट्‌ उवाच । 
यदिदं धर्मगहन बुद्धा समनुगम्यते । 
एतद्िस्तरशः सवं बुद्धिमां प्रशंस मे ॥ १ 
विदुर उवाच । 
अत्र ते वर्तयिष्यामि नमस्कृत्वा खये । 
यथा संसारगहनं वदन्ति परमयः ॥ २ 


10. --“ ) ७५२.3 यत्नेन ( 0" वर्तेत ). -- °) & {०2 
2 स पर 1(0" परमां). 

15 >) 9 ०00. सर्व. मि 81.2 तु ( 0८ त ) . 
-- ° ) 8: त्वेवम्‌; 9 तु त्वम्‌ ( ०" त्म्‌ ) . 2 यथा 
व्वमनुवर्त॑से. -- °) 7; सक्ष ( 0एलपप्णप० ) (0 स). 
य प्रमोक्चप (9८); 8: वे मोक्षाय (५ प्रमो ). ८० 
स प्र्तक्तोक्ाय कभते (5५) ; 2383 [४ 1. 3. ५.6.1,.9# स 
प्र( 722 ०८. प्र)मोक्च( 111 “ढ्‌ )यते सर्वान्‌ ( ४1. 8.४ वः 





2 ्व-); 7 01 सतै मोक्षायते चैव; ५२३ सवे 
मोश्चयते चेमं . 0 ) 23 02 ५.8 पंथानो; 28 
दायानो; 7 6" मनुजो (० पन्थानं). २.5 मनु- 


जाधिषः; 71 11, ५,6.79 समजुजेश्वर (16.7 रं); 0.3 
वसुधाधिप. 


1010016, -- ७५९ - ५४८१ ; &1 [०.१.३.5 1 8 
1071 101, 3. ,6.१.9 विद्रोक. - 414. १०८४१४८ ; 4 0 
09 विदुरवाक्यं; 1. 2 2४.5 संसारवणेनः; 51. ° संलार 
चक्रं; 08 शारीरक्थन ; # ररीरानिलकथर्नं - -- 4०09. 
१६०, ( 8 प्€8, ५0८0३ ०४ 00४ ) : 1, 2 दिव 002 38. 6. 
१,७ पृष @© [आ 4(%§ 70 ल); 81 90 (1१); 
( "0०&1ए ) 3. - 61074 १0. ; 2 12. 


ड 


2 1018 २१0. 15 10188102 1४ ४2 +, 13 (५. 
४, ], 11. 1, 1, ०१ 18). 


1 81 ०४, € स्म. --°*) 62 इमं (0 इद्‌). 
-- °) 04 बध्यं (0४१. 5००. ५. बुष्या ) . 8 ० "वतेते; 
1202 ¶ू' ५ "बुध्यते (० गम्यते). -- ^) 7४1 06. 
तद्र ; 01. 2.4.9 तद्धि (‡०0" एतद्‌). &1-3.8 {001 3, 
२,५,6.7.४ § निस्रवः. -- °) & ०-8. 5 ए, प्रचक्ष्व 
(2.8 शक्ष्य) मेऽ ४2 रश्षंससि . 


2 ^) 00४ नातं; 7 64 तन्न (0 भन्ने). 2 


सीप 


< 


ज भा 99० = 


[कण १ 1 


1 
॥ 


[ 11. 5. 5 


कृषिन्महति संसारे बतंमानो द्विजः किट । 
बनं दुगेमनुप्रापनो महत्कव्यादसंङ्रम्‌ ॥ ३ 
सिहव्याघ्रगजाकारिरतिषोरेमेहाश्नैः । 
समन्तात्संपरिक्िपर मृत्योरपि भयप्रदुम्‌ ॥ ४ 
तदस्य दृष्ट हृदययुद्रेगमगमत्परम्‌ । 
अभ्युच्छरयश्च सेभ्णां चे विक्रियाश्च परंतप ॥ ५ 


सं- (५ ते). & ६० + वर्णः; 7)9 कर्त" (0 वर्तः). 
-- ° } ए०-3. ४ 7 2.8 नमस्कर्य. --°) 22 73 
-गहने (० न्नं). - 4) 81 ए०-8.5 02.5 तरति 
(2० वदन्ति). © अवर्दति मनीषिणः ( ५5० प्ररमषेयः 
४३ 111 {€ &{ }) , 


~ ) 
~ णद ) +. 9 {805}. चनं प्‌ महर्त्‌ 


3 >) 5, 50. £4. कतरि ( ६०" संक्षारे ). 
11 वर्तमाने. 
08 वेन- (0 वनं). &2 5 महु" (53५); 
1012 12. 3.8.  महा- (८८ महत्‌ ) 


{112 हु. ; 


4 +) ० विंहव्याध-. &1 ‰०.:.5 78. -गजक्चौ( एए 
क्षो चेर; 1: -गजक्षौचचेर्‌ ; 1: -गजे्धरिर्‌ (० -गजा- 
कारेर्‌ ) , --") {2 घोररूपैर ; 52-4+ 1211 121, 3, 4, 6, 4. $ 
अतिषोरं (० "वोरैर्‌). ए" महान्नानि; ०.8.5५ 8" 2 
700 121. 8.48.1.9 "स्तैः ; ¶ न्वतैः ; © "वते; © 
"नतैः; 05 "नरैः (£ शड्रातैः). -- 1८ ५००, ए, 2 
34, 5 1118, ; 


© 


18* पिक्षितादैरतिभयेर्महोभाद्तिभिस्तथा । 


--“) 21 स-(£० सं-). 05 क्षितं (० -श्चिक्तं). -") 
+ शरूलयोरिव; 7 © यस्माद्रष्टु; © यस्तु दृषा; 68 
यसिन्टषट ५; 1 [ष्८्०० ६ य; ४2. + यस्मिन्दष्टे 
178 यत्स्म द्ष्ा (+ दलयोरपि). ए": 72: भयंकरं; 
६3 भयग्रभं; ऽ महद्धयं (0 मयप्रदम्‌). ध 8 
( ६धण्ठ्‌9॥ 24) 01 1, 4.9.79 यस्स (^ यः घ) च्छ्रा 
सयम: ( 1 3. "जनः; 27 दसुः ). 

5 )} 21 {02 72, 5 तत्तस्य $ {311 दात $ 8 
ततोस्य (0 तदस). 29 तस्य दृष्टा च हृदयम्‌. -- ^) 
1 अभ्युच्छरयं च; 22 03 अस्युच्छयश्च; 1 ७2 
अभ्युच्छयंत; 12 © च्छरयंति; ©8 "च्छ्य तु (७ 
"च्छयश्च). 7 0.2 रोमाणि; 05 ध" रोमाणं; 8.3 
रोम्णां स (० रोम्णां वै). --°*) 7 विक्रयश्च; 19. 4 
विक्छियां च. 02 इद्ियाश्च परतपः. - 81 ए ०-3, 5 ८3 


[ 19 


11. 5. 6 ] 


स तद्रनं व्युसरन्िप्रधावनितस्ततः । 
वीक्षमाणो दिक्षः सवाः शरणं कर भवेदिति ॥ & 
स तेषां छिद्रमन्विच्छन्प्रद्ुतो भयपीडितः । 

न च निर्याति वै दूरं न च तेर्विप्रयुञ्यते ॥ ७ 
अथापर्यद्रनं धोरं समन्ताद्रागुराष्तम्‌ । 
बाहुभ्यां संपरिष्वर्ते सिया परम्योरया ॥ ८ 
पञथचशीर्षधेरेननैः रैरेरिव सुतैः । 


कना जा म भ 





702. 5 ऽग्र, {07 5: [26 ( एर्०6 60. ). प 08. क्लि 
07. 


19* वेपशुश्चाभवद्वात्रे रोमहषेश्च भारत । 


[ 95 रोमर्दपैश्च राजेद्र्‌ (107 € 0107 091). &1 0 
लोम- ( ० सेम-). 1.2 व्यजायते ( &2 तः) (0 च 
भारन). 15 वेपशुश्वाप्यजायत ( {0 #16€ 08४. 19१}. | 


6 {1.8 02 ०. (181. ) 6. -- ^<) 0४ तद्वने (0 


न), 1 ०.३. व्यनुखती ; > व्यन्ववसत्‌; 2: 
अनु्रन्‌; 2: हय्नसरम्‌ ; 7; ग्यनुचनू (876); 2 
च्यतिरसं; 7: व्यतिसरं; 0" व्यतिघरन्‌; 02 चानु 


चरन्‌; 05 व्यनुचरन्‌; ` ह्यनुसरन्‌ ; ४/*-* च्यनुखरद्‌ 
("07 व्यनुसरन्‌ ). -- °) 1.2 त 8 ए (1४ 21-. 6. 
1.9 1155194 ) संम्र-; &3.5 ह्यसि-; 4 ¢ सृप; 68 
विप्रो (० विप्र). 5 इतश्चेतश्च भारत. --“) ए३.5 
8५ 7002 101. 3-7.9 वीक्ष्यमाण. -°*) #‡; कारणं (५ 
शरणं ). 0.3 इह (0 इति ) ` 


7 ५“) 0५ सदेषां (0 क तेषां). 7; वाचम्‌; 7 
नाशम्‌ (५ छिद्रम्‌). 0" अन्विष्यन्‌ (० "च्छन्‌ ) . 
--?) 2 -विदुतः ({० -पीडितः). - ) 2: नं 
{०८ नच). ए. दूरे (ण दुरं). --^) ०५० वा 
(0 च). 8 "मोक्ष्यते; 283 1.1 71. 4.5. 1. 9 "सोच्यते 
{ 0? युज्यते). ए: न भाववैरवियुज्यते (9०) . 

8 ^“) ‰1,2 मुद; 135 02.58 गूढं (० घोरं). 
--“) 0.5 वानराब्रृतं. धः समद्वादुराङ्कतं ( 8०५). 6 
०1४९ऽ वागुरा. -- धि" गण. ( 0. ) 8०100. -- °) 
81 संकन##$ रि 813 100 01. 3.4 6.1.9 प ७2 संपरि- 
क्षिं ( 0" प); 0" “ष्वक्तः- 8 समंतात्परियुक्तं हि. 

9 41 ००, 9 (०, ९. 1.8). --"*) ७ दारैर्‌ ( ७" 
शैकेर ). ए" समुन्नत ; ५० समन्वितः; 11*-, समुच्छितैः . 
-- ° ) & क कैस्पूम्मिर्‌ ; &9-2 9.5 नमःस्पूग्भिर्‌; 8 
नम स्पृद्धिर्‌; ५8 नभस्प्जैर्‌; ४: नभःस्परैर्‌. 88 वेगैः ; 
1071 701. ५.6.79 चौरः (ण वृक्षः ), --“) 3.5 129 


महाभारते 


[ दीपर्बणि 


नभःस्पशर्मह वृक्षः परिशिष्तं महावनम्‌ ॥ ९ 
वनमध्ये च तत्राभूदुदपानः समाव्रतः | 
बह्टीमिस्तणछनाभिगृूढाभिरभिसंशरतः ॥ १० 
पपात स हिजस्तत्र निगूढे सलिखाशये । 
विरग्रशराभवत्तसिररतासंतानसंकटे ॥ ११ 
पनस यथा जातं इन्तबद्धं महाफरम्‌ 

स तथा ठम्बते तत्र उध्व॑पादो ह्यधःशिराः ॥ १२ 


^-^ 0 








~-+--------~--- 


703 परिक्षितैः; 0; परिव्याप्तं (10 शशि). 81 ६०3. 5 
5५ 2.5 सर्मततः; 124 महाब: ( ०" "वनम्‌ ). 


10 01 ०9, 10 (५. ₹.1. 8). --") ए1-8. 5 
72. 5 ७४ श? उदपानं. 81 [०-3,5 24 {2.8 तमोवुतं 
(8 ० ए; तः); ७९.5 सर्म॑ततः; 112 समाघुतं ( 0" 
समाघ्चतः ). -- “ ) 142 3 वद्धिभिस्‌. 51 0.2.88 128, „ 
तृणसंवतिर्‌; ए चृणसंप्रातैर्‌ (51५); 8 तृणनद्धा( ५१ 
"वर्धा भिर्‌ (10" "छन्नाभिर्‌ ). --“ ) पि1 8 1) 1. 
6.7.9 {1 © 2 दृडढाभिर्‌; 03 1००८४ ( {01 गृढाभिर्‌ ) ॥ 
0711 इति; ¬+9 भति- (1० आभि-). 1.2 08.58 व्र 
(12 {2 -संचरुतं. 8.5 गृडढेरिव ( 5 “रपि ) खमाव्रतं. 


11 °) 72 निगृढ-; 71 त 1.3 बिगृढे. 8" सलि 
खाल्ये. 15 निधूटढक्षनिराशये ( ००प्पप६). = -- ° ) [71 
निमश्चश्; 7" 9.7 विमञ्नश् (0 विद}. 8 च भवत्‌; 
02 चातर (5५); ०9 चाभवं ({0" चाभवत्‌). 2 
05 18 तत्र ( {0 तस्मिन्‌ ). -“) 1 -संकरेः; पि 8 
0 (लवन 2.5; 08 प8810) 7 01, 3 148. + -संकुके 
(0 -संकटे } . 


12 <) 0.8 तथा (० यथा). ठ5+ यातं; 11, 
8.१.४9 जाङं ( ० जातं ). -- °) ०.2 1 च्ृत्तबद्धं; ए 
द्वार $ 3.5 दत; ०0. त) वं; सिः 7४2 कुं तबद्धं $ 
8 "बगे-; 0 8 "पक्त; 25 तं पक्त; 7: चते 
बद्ध (10८ ब्रृन्तबद्ध्‌ ). 8 ० सवस्फरं; 1? भि 
2.5 105-+ महत्फटं ; 9.11 महाब. --“) 8५ 
0५ तस्मिन्‌; 129 ०. (0 तन्न). &" ० 0; लबते 
स तथा दह्य( >; दा त )सिन्‌; 1.3 2 रुखेबेसतदा 
( {8 "था ) तस्मिचू; 12. ; रंबमानस्त( ए; कूरबेत त था 
तसन्‌. --“ ) £: उद्धैपाद्‌-; ए उर्धपादो; रप 5.9 
वृतच॑घो ( ४ "वता; 8" "वद्धो); 83 [01.3.५6 7.9 त 
दयूध्वैपादो; 7: भोध्वै"; ४2 ऊध्वैपादौ. एः छधैःशिराः; 
03 © द्यधःशिरः. -- ^€ 19, 72 1५३. 20* (५. 
ष. 1. 13). 


13 ^) ए, तथापि; प 69.59 7 तन्नैव (६०४ 


[ % ] 


'विज्चोकपर्वं | 


अथ तत्रापि चान्योञ्ख भूयो जातत उपद्रवः । 
कूपवीनाहवेरायामपर्यत महागजम्‌ ।॥ १३ 
पड्क्र कृष्णराबं द्विषटुपदचारिणम्‌ ) 

क्रमेण परिसपेन्तं बह्टीबृक्षसमा्रतम्‌ । १४ 
तस्य चापि प्रशाखासु वृक्ष्ाखाचरभ्बिनः । 
नानारूपा मधुकरा घोररूपा भयावहाः । 


1 ए त 1 त 1 त त 1 1 





तन्नापि). 1.2 + 2.5; ¶५ 02.8 ध चान्योपि; 8 
चान्योन्यः; 11 वान्योस्य (0 चाः). --") 7 मयो 
(0? भूयो). 8.5; भूयो जातो ह्युपद्रवः; 02 भूयो 
जातसुपद्रघ. - ए0 13०, व (1 ऽप. ; 2 705. 
2{7{€7 12 : 


20* तथा तत्रैव चायाते दन्ती दकितपवरतः । 
0 {€ 0ध्0€ः 1122, ६&0 ( ८८. ).3 009 1. 3-7. 9 
1118, 2{1€7 13०८; 


21* कूपमध्य महानागमपडयत महाबलम्‌ । 


[ ए अपदं तं; 702 अपदयत्सम (0८ शट्यन). 8 
"वकं . ] 
-- 125 011. ( 1901. } 13०५. 
(० कूप-). 8 ० वीणाहवेखायाम्‌; 
६5 पिनाहावेकायाम्‌; #: पीनाहावलायी; 
वेनायाम्‌; 721 -वाणाहवेखायाम्‌; 4 -पीनाभवेका ; 
2 (8 (5५. (९. ४ऽ 10 1€ॐ६ ) -पीनाहवेखा" ; 1. 
( ऽ. 21. ) -कीनाभ'. @५ ५165 कूपवीनाहः. - 4) ए 
क्षपरयं तं ; ६5 क्षपरयत्तं ; 1": ्परयत्स (10 "इयत ) 


५8 ( ८9४. ) महोरगं ( ०" महागजम्‌ ) . 


14 = } {2 {6,17.9 षट्क; 3.; षण्मुखं ; 
यद्वक्रं; 71 यदुक्त; 1": षदतं; 2 षड्क्रः; 
कुंजरः; © षड्ुरग (10 षडुक्त्रं). 1० -घवर ; 
12 1.2 दाव; 82 0; -द्रबर-; -38.+ -सबल; 
2 -रावलं; 0: -वणे च; 09 वर्गश्च; 7 कवक; एण 


-- ^ ) &1 (६9. 5 21, 2 ५ चूपे 
12 -विनाह'; 
11 -वेराह 


१, शुद्धं च. ८) 13. दि 3 द्धी ष॒ट्‌ ( 10" 
द्विषद्ध-). 7: षड्करो द्वादशांहिक °) 71 सपत 
( ०८, परि-); 7; परिसर्प॑ते. --^“) 8: वद्ि-; © 


वासं; ७ वास- (0 वह्ी- ). 81 8.; -इात-; 7 
-दश्चं ( ०" -बृश्च-). 2 -लतादृ्त; 213 -समाभ्चितं ( ५" 
"वृतम्‌ ). 1.2 12. वृक्ष( +: क्षं )वद्िदतावरृतं; "1 
वलीब्रक्षश्चाखासमाब्रृतं (5०). 


15 ^“) ऽ (पिः; 
1१०४ 07 प्र-. ६0 तस्य वापि हि शाखासु. 


8 शखा- (10 चापि). & 
ध. ) 0: 


सख्ीपर्व 


॥ 


| 
| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
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आसते मधरु संख पूर्वमेव निकेतजाः ॥ १५ 

भूयो भूयः समीहन्ते मधूनि भरतरषैम्‌ । 
सादनीयानि भूतानां न येबालोऽपि तृप्यते ॥ १६ 
तेषां मधूनां बहुधा धारा प्रस्रवते सदा । 

तां रम्बमानः स पुमान्धारां पिवति सर्वदा | 

न चाख तृष्णा विरता पिबमानख संकटे ॥ १७ 


7 णि न ननन 
^, ~. 7) ~^ = 
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2 विपुलासखबरुंविनः; 83 विपुकास्ववलटबीनः; 5 विपु- 
सास्ववरुबितः. -- °) 8 नानावर्णा (7० रूपा). एः 
भय (५ मधरु ) ^ ) 8; भयापहा 91 ९ ०-3 :; 
1: धोरचित्रा( 1" ¬: राश्रेता; 2 शरधरेता) महाभया 


( £ ६० मयानकः); 7: घोरा वृश्चा महाल्याः. -- ^) 
£; असते; "1 आदते (" आसते). 2 1 8 
01 8. + 7 (प संन्रलय; <3; संसृ; 1 सन्यः; 


12 सभेस ; 7४ सवुलयं; 
संत्य). - 4६6८ 15, 
(. 18“ )} 
“ति केतना 
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18.5 स्वादुवंति च; 01 सखाधिनीयाभि-; ©" सदनी 
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(75 ग्बै)षो विप्र(£ 1० 02 28 "लोपि चि-; 14 
"लोपि भ्र )कृप्यते; 8 न ते्व्यठी विक्रष्यते; 7५ नवै्या- 
रोपि तृप्यते; 72 न चैर्बाणोपि द्यते; 8 चैर्बलो न 
वितृप्यति (7 © ४४ (ते). ६ 6४65 काद्धः. 


9 ( ९460४ 242 › संहृल्य ( ०२ 
109 ८९८६०४७ 14 ५०१ तस्य 
-- ˆ ) 13 निकेतनाः. 3.5 पूवं वननि( 1६ 
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स्वादनिमानी 


17 ^) 51 1०-३.5 13. विपुला (< 5 छां); & 
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धाराः; 7 द्धाण (त्णप्पा ) (10 धारा). ० प्रस्‌- 
वते; 1.2 0: प्रश्रचते; 2 1 121. 5,4.6.7.9 ग्रसवतांः; 
05 वता. 7 10 1. 5.4.6.1.9 01 तदा; 5 यदा 
(0 सदा) °) 113 02 3. ता छंबमाचः ( ए 
नाः); 21 9 9 1. ~. 8 08 9; आ( 03 भ )ख्ब- 
मानः; (~+ नालब ; 2 ट्तवाटर्ब्‌ ( 0९ }1€ 36710 ) * 
2.2 095 तदा (णः पुमान्‌). --°*) ए: धाराः; 
102 3.* 05 ४ घाराः; 5; घारः (1० धारां). - 19 
०८. ( 0]. ) 17°-18". -- ‹ ) 1; नाचाख कृष्णा विरता 
(3० ). -- ”) 701 पतमानस्य ; ¢: पीडः (£ पिब"). 
111. 2. + पित्रतस्तद्रसान्‌ ( + `स्तत्सद्‌ ) सदा. 
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अभीप्सति च तां नियमतः स पुनः पुनः । 

न चख जीविते राजिर्वदः समजायत ॥ १८ 
तत्रेव च मलुष्यस् जीविताशा प्रतिष्ठिता । 

कृष्णाः श्वेताश्च तं वृक्षं कुटयन्ति स मूषकाः ॥ १९ 
व्याल व॒नदुर्गान्ते सिया च परमोग्रया । 


महाभारते 


[ सखीपर्वणि 


कूपाधस्ताच नागेन वीनाहे कुञ्धरेण च ॥ २० 
ृकषश्रपाताच भयं मूषकेभ्यश्च पञ्चमम्‌ । 
मधुरोभान्मधुकरेः षष्ठमाहुमंह दयम्‌ ।॥ २१ 
एषं स वसते तत्र शिरः संसारसागरे । 

न चैष जीविताश्चायां निर्वेदमुपगच्छति । २२ 


इति श्रीमहाभारते खीपवैणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


धृतराष्ट उवाच । 
अहो खं महहुःखं कृच्छरवासं बसलसौ । 
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18 9 000. 18 (9. ए. ]. 1). --* ) ए अभीः 
प्सति; ऽ अभीप्छति. 81 ० सतां ‡ मि 8 001 
01.8.५6. १ तदा; 03 बर; 7; च तान्‌; (8 ४ च 
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19 °“) 8 तथेव (० तत्नैव). ए. 9 15 तु (० 
च). 8.5 तन्नैव रंबमानखय; 5: तत्रैव वसतस्तसख . 
--  ) ५४ जीविताः. 71. ५? प्रतिष्ठिताः. -- ) 81 
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सल्क्षान्‌ (0 ते क्षं). ० छष्णाः शुद्धाः शातं वक्षं. 
--  ) 1 {2.5 मूषयंति : 2.5 ट ; 7 © निक्तं 
(42 “त )ति (० कुदयन्ति). ए? #ि1 8 02 72, 51, 9 
७३ च; [01 ००. ; © स (ण स). 8 मोषिकाः ; 
¬“ भूमिकाः 1० कुटयंतिः स मूषकाः (81५). 


20 “ ) {3 व्याखेश्च ; 81. 2 व्याङाश्र. 03 1€9१48 
{1073 चन प ८० घं (1 %1° ) 00 शाद्व, 06. 
नव-( £ वन). & व्यारश्च बनदुगै #; ० व्यालश्च 
वनदुगैख्यः; 8 व्याङेश्च (7 02 "लैश्च; 6४ "ऊयस्‌ ) तद्धनं 
दुगं (४5 चनदुर्म तत्‌). --*) & परमा; ० 
परमातेया; 28 परमाक्तया (० मोरया). ७.३ 
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विरहे; ७ विनसे ( 0 वीनाह). ७४, [1 3. 4 ह्‌; 
8 तु (0 च). 


[ % ] 


५ 





कथं तस रतिस्तत्र तुष्टिं बदतां बर । १ 
स देशः क्र नु यत्रासो वसते धमेसंकटे 
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22 ^) &1 ० स (7० स्म) वर्त्ते; ए1-8.5 15 संब 
तते; 12 1 92 संवसते. -- °) ६1 क्िप्त-. 79 00. 
रसागरे . , 08 -गहरे (1० -सागरे ). -- ° ) ८3 चैष (0२ 

व). 8 {0 जीविताश्ायास्‌ ; 2 13. « श्राया. --“) 
2 उपा- (ण उप-). 8" ए० तिं समधिगच्छति. 
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मोदः); 8.2 संसारचक्रं; 08 संसारकूपप्रददीनं; 3 
संसारधरािदशेनं ; 13. + संसारातृसिप्रदचीनं . -- 47४. ५०. 
(8६९8, 0१३ ०7 010); ए 1 09.6.४8 5 ( 8.8. 
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2 4 08 ०1, धपऽ 8प४फ, (५ २.1. 11. 1. 1). 
82 ०. प्र {0 11. 6. 6. (५, ४. 1, 11, 1. 15). 


1 ^) 81 पष्णण्टुत्त्‌. 5 बत (10 खह्धु ). ४3 
महादुःखं -- " ) £" भ च्छ्रवास; ए. कृच्छ्रावासं; 72 
1 01 कच्छ वासं; 6.3 दुःख( ० -खावासं- 7४ ॐ 
वक्षलसौ. ए8 701 01. 8, 3, 6.५, 9 कच्छ्रवासश्च (01 {1.9 
स्य; 2 र) तस्य ह; 0० कृच्छ्रं वासश्च तस्य दि. 

। १ 


` विशोकपवं | खीपर्व [ 11, 6.7 


कथे वा स विशुच्येत नरस्तसरान्महामयात्‌ ॥ २ यनं दुगं हि यच्वेतस्संसारगहनं हि तत्‌ ॥ ५ 
एतन्मे सवंमाचक्ष्व साघु चेष्टामहे तथा । ये च ते कथिता व्याला व्याधयस्ते प्रकीर्तिताः । 
छपा मे महती जाता तखाभ्युद्ररणेन हि ॥ ३ या सा नारी ब्रृहत्काया अधितिष्ठति तत्र वै। 
विदुर उवाच । तामाहुस्तु जरां प्राज्ञा वणंरूपषिनाशिनीम्‌ ।॥ ६ 
उपमानमिदं राजन्मोक्षविद्धिरुदाहतम्‌ । यस्तत्र कूपो चृपते स त॒ देहः शरीरिणाम्‌ । 
सुगतिं विन्दते येन परलोकेषु मानवः ॥ ४ यस्तत्र वसतेऽधस्तान्महाहिः काल एव सः । 
यत्तदुच्यति कान्तारं महत्संसार एव सः । | अन्तकः सर्वभूतानां देहिनां सर्वहायंसौ ॥ ७ ९.५. 
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च गा त तानन नानकानि तिनि य या त-क मय कलर म 


कवक 


- १ रिष्यते. 
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०7 011 छकश्क्ु. --*) 1.9 02 चने; ए: एवं; याता (0 जाम). --°) 1.3 0.5 तसय; नि 21. 2.४ 
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करूपमध्ये च या जाता वही यत्र स मानवः । 
प्रताने रम्बते सा तु जीषितान्चा शरीरिणाम्‌ ॥ < 
स यस्तु कूपवीनाहे तं वर्षं परिसपेति । 

षुः कुञ्जरो राजन्स तु संबस्सरः स्मृतः । 

मुखानि ऋतवो मासाः पादा द्वादक्च कीर्तिताः ॥ ९ 
ये तु वृक्षं निङ्न्तन्ति मूषकाः सततोत्थिताः । 


महाभारते 


[ खीपव॑णि 


| रान्यहानि तु तान्याहुभूतानां परिचिन्तकाः । 


ये ते मधुकरास्तत्र कामास्ते परिकीर्तिताः ॥ १० 
यास्तु ता बहुशो धाराः स्रवन्ति मधुनिस्चवम्‌ । 
तांस्तु कामरसान्विघ्यायत्र मजन्ति मानवाः ।॥ ११ 
एवं संसारचक्रख परिष्त्ति स ये विदुः । | 
ते पै संसारचक्रखय पाशांस्छिन्दन्ति वै बुधाः ॥ १२ 


इति श्रीमदाभारते सख्ीप्वेणि षष्ठोऽध्यायः ॥ £ ॥ 


स म त चान 





"~न + 
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विरोकपर्वं ] 


धृतराषट्‌ उवाच । 
अहोऽभिहितमाख्यानं भवता तखदर्धिना । 
भूय एव तु मे हषः भोतु चागमूतं तव ॥ १ 
विदुरं उवाच । 
रण भूयः प्रवक्ष्यामि माग॑स्येतख वितरम्‌ । 
यच्छत्वा विप्रणुच्यन्ते संसारेभ्यो विचक्षणाः ॥ २ 
यथा तु पुरुषो राजन्दीषेमध्वानमासितः । 
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मोहयन्ति शक्तं कामा मन्दानां विषचैषिणाम्‌ । 


[ (^. 1) 8 एतत्‌ (0९ शतात्‌), -- (1 2) 4 
काया (0 कामा). | 


01070, ~ 52 -27220 ; 8 ए 0. 2, 8, 8 1 2 
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[ 11. 7. 6 


कचित्कचिच्छमात्थाता इरूते वासरमेव वा ॥ ३ 

एवं संसारपययि गमेबासेषु मारत । 

र्वन्ति दुबुधा घां शुच्यन्ते तत्र पण्डिताः ॥ ४ 
मेवेत 

तसादध्वानमेबेतमाहुः साक्चविदो जनाः । 

यत्तु संसारगहनं वनमाहुमनीपिणः ॥ ५ 

सोऽयं रोकसमावततो मत्यानां भरतषभ । 

चराणां खावराणां च गृध्येततत्र न पण्डितः ॥ & 


पो वि 


हिम्र- (० विप्र-). -°^) {761 प्ंसाराद्धि (ण 
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4 ( 5 | 
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के 
कष्य शकि क 


॥ 3 ॥2 र 
‰ ~ र 


न ^~ ७ 


१८ 


शारीरा मानसाश्रैव भर्स्यानां ये तु व्याधयः । 
प्रत्यक्षाश्च परोक्षाथ ते व्यालाः कथिता बुधेः | ७ 
िश्यमानाश् तेनित्यं हन्यमानाश्च भारत । 
खकर्ममि्महाग्यारैनीष्िजन्त्यव्पबुद्धयः ॥ ८ 
अथापि तैविंयुच्येत व्याधिभिः पषो चप । 
आघृणोस्येव तं पथाज्ञरा रूपविनाशिनी ॥ ९ 
शब्द्रूपरसस्पर्तेगेन्येश विविधैरपि । 

मजमानं महापङ्के निरारुम्बे समन्ततः ॥ १० 
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४5 महार्पर-; 


महाभारते 


[तकता 1 


{ सीपर्वणि 


संवत्सरर्तवो मासाः पक्षाहदीरात्रसंधयः | 
क्रमेणाख प्रदधुम्पन्ति सूपमायुस्तथेव च | ११ 
एते कालख निधयो नैताञ्ञानन्ति दुबधाः । 
अत्राभिङ्खितान्याहुः सर्वभूतानि कर्मणा ॥ १२ 
रथं शरीरं भूतानां सखमाहुस्तु सारथिम्‌ । 
इन्द्रियाणि हयानाहुः कर्मबुद्धिश रइ्मयः ॥ १३ 
तेषां हयानां यो वेगं धाचतामनुधावति । 


स त॒ संसारचकरेऽिशक्रवत्परिवतंते ॥ १७ 


0 [अ]थ; © [आन्न (£ [आ]स्य). & प्रदुष्यति; 
1 3 {012 01, 3,4.86, 1,9 (उ ।पयुजति $ 71 पचति 
(8८); ¶7 © भ्रत्र( ०.5 “व )जंति ("८ म्रहुम्परित). 
~“) 5 भूपम्‌; © क्षीणम्‌ (0 खूप). 1 
छाहुस्‌. (0 आयुष्‌). 

12 5 ०८५, 1214". -- ^ ) ¢ एतत्‌ (० पतै). 
1 ¬: मख्य; 2 व्रा (र का). &1 ० वृध 
©. 2 विधयो (०? नि). --?) & ० श्रव ; & 
नैव; 1.2 & नैवज्‌; 22 नैत; ¶ 01 1.4 
ननं; ०५ न तज्‌; ४ नैनां; 3 नैनान्‌ (न तर 
ताञ्‌). 02 वै बुधाः (० दुधाः). -- 8 ० २९९०४ 
12 धटः 16५०. -- ° ) 82 08 123, ५4. 6.१. 9 धान्नाभि-; 
पि, तन्राभि-; 7 91 तन्नापि; 6२.३ ४ अत्रापि (£ 
अत्राभि-). #&2.8 7 72 -कषितानि; ए -र्िषितानिः; 
5. 2 -निश्चितानि; 8 -रुकितानि (7० -ङिखितानि ) . 
-- °) 11 कर्मणः. 

13 5 010. 18 (५, ९.1. 19). --*) ए 2 
( 6०९6 7 ) 001 0.9 8 ( च्ण्लु 2) रथः ६ 
2 कर्थं (० र्थं ). -- °) 1.2 72 चित्तम्‌; © 
सलयम्‌ (7० सत्वम्‌). ऽ तु सारथी; "7" तथा रथि. 
-- ° ) ‰1-3 2 हयान्प्राह्ुः; पि © 7128 हयान्याहुः. 
-- ° ) &०.3 कर्मबद्धं; 28 कृतबुद्धिश्च. ८3 8 7 
101-4.6.1.9 तु (0 च). 

14 5 00, 149 (©, ९. ]. 19). -- ) 1 


601८४, 62४ धाव॑तम्‌ (0 धावताम्‌ ). - 4^.लः 14, 
10212 08 8 ८९९ 15. 8 118, धधिलाः 14०0, 23, 24 


भयते 20*. --“) 8 यस्तु (० बतु). --°) 8 
वतयेत्‌; ० "वर्तिते. -- 14० 15 >९[€४{€व 1 1, 2 


1225 भिः 18 ( {गा०रूह्व्‌ एकु ४ प्दुश्प्रप्तं०० ग 14 
7 125 ), पष16 14०० 25 स९एललत्‌ 79 01, ५ अरधिलः 15०५. 
-- 1.2 01. 8.4 78. भिः #6€ ग्कुट्प्नप्रज ग 14: 
६3 रिट 140; 01 06. शकलः 159; 7०2 8, 
विला 14० 5, कलाः पल वकृलमण ग 14; 79 


[ 26 ] 


विडलोकपरवं ] 


यस्तान्यमयते बुद्धया स यन्ता न निवर्तते । 
याम्यमाह रथं येनं युयन्ते येन दुबधाः ॥ १५ 
स चेतसप्रा्ते राजन्यं प्राप्तो नराधिप । 
राज्यनाश्ं सुहुनाश्च प॒तनासं च भारत ।। १६ 


स्रीपवं 


11.7.16 


अनुतषेरमेवेतहुःखं भवति भारत । 

साधुः परमदुःखानां दुःखभेषज्यमाचरेत्‌ ॥ १७ 
न विक्रमो न चाप्यर्थो न मित्रं न सुजनः । 
तथोन्मोचयते दुःखा्यथात्मा सिरसंयमः; ॥ १८ 


ण पप पि पि रि 


{ ७120. {106 1); शलः 14: 


23>* भ्रममाणा न मुद्यन्ति संसारे न अमन्ति ते। 
संसारे मतां राजन्दुःखमेतद्धि जायते । 
तस्मादस्य निवृस्य्थं यत्नमेवाचरेदुधः 
उपेक्षा नात्र कतेव्या दातदाखः ध्रवधेते । 


यतेन्द्रियो नरो राजन्क्रोधरोभनिराकरतः । 8] 
संतुष्टः सलयवादी यः स शान्तिमधिगच्छति । 
[ (1. 1) 701 अरममाण. {1.2 02 संसरि च; 7४1 


५ भ्ण, 8 वै (0 ते). -- 1. 2 7694 11268 2-6, 
{€ 16००. -- (1, 2) 1. 2 + त्रि- (10 हि). णः 
दुःखेन परितप्यते (० 116 ०३६४. 11917). -- ( 1" ¢ ) &3 
तत्रे (० नात्र ). ९1, 2 1003 2 द्रातश्चाखा. -- (1* 8) 
022 प॑चद्धियो; 701, 6. 9 यत्तैः; + युतैः. 121 जन्म (ग 
राजन्‌). 8 यथा यतेद्धियो राजन्‌ (0८ ध6 ए ४). 
-- ( 1५, 6 ) 23. 5 च (0 यः). | 


15 09 ०. ( ४९1, ) 15०, 002 08 8 २८४त्‌ 15 
धनल 142, -- 4) 18, ४ यस्मान्‌; पि ¶ 641 यस्तु; 09 
न तं; ४ यस्स्वं ( £" यस्तान्‌ ). 8 यामयते; 8.8 
नियम्यते; भ" तान्यमते; 83 72 71. 2.५7 संयमते; 
8+ संयच्छते; 7 91 ४: संयमने; ५४ शमयते 
( 0" यमयते). &1 07, बुख्या. 81. 2 18. ५ यः संयमयते 
बुद्धा; ०8 न संशमयते बुद्धा; ४ नः संयमते बुध्या 
(8०). --*) एण ए" संयता; &3.5 88. ० 71. 3. 
4.6. 79 संयतो; २१ संतापो; 81.2 2 02 स्तां 
(० स यन्ता). ए. > संयतानतिवतेते; 05 संयतानि 
न वर; शः संयता नापि व. - ^लः 15०, 70 
16. प 1208. 25४; 129 128 680 14०2, †0110७€प ४ 28*; 
71 ४6१४७ 144, 10110कत्व छ 23#; 8 २९४08 14०. 
19 २645 15 धनहा 28 ( 1120} 20110 5 14 ), --- ° ) 
8 ० यं यमाहू; हः यानान्याद्र-; 7 ४3 यास्यामाहू 
$ व्ट्प०४; 001 रथं तेनं (0 रथं द्येन). -°) 
&1 1४6प्४ ६ 1० सुहत; {8.5 02 मुच्यंते (0 मुद्यन्ते ) . 
©४ बुद्धयः. -- ^.£1€ 15; 3, $ 84 २684 16०. 


6 05 ०, 16, 1 छण, 16, = ए1-3, 5 ए: प्व्य5]), 
16» 82 16०, --) ग्‌? 2.५ न (0? स). 8 ० एवः; 
1.2 03 चेवं ६ ‰&४ ओव ; (४.8 तै तत्‌; ४1. 2.4 चेन ; 
8 चैतं (ग वैतत्‌ ). &1-8,5 रि 8 ए 102-3१0. 9 


¶ &1 प्रायाद्‌ ( {0 प्रागयुते ). & (०3. 5 12 मोहाद्‌ 


( 0 राजन्‌). - ° ) ० यत्वा प्राप्त; 7४2 © 4 
यस्त्वं प्राप्तो; 7: यं प्रष्ठ; 7: त्वं प्रासोषि; #: यं 
त्वं भ्राप्ो. 1.2 नराधिपः; 51.2 जनाधिप. ~ ^€ 


162, & 0 स्कल 1१, ० ए गदल्णीऽ 1752. 
-- 723 ०. 16९-17०. & ० ८९०१. 16० क्लः ४९ "कुर 
107 ग 124; 1, 2 २९४१ 16 करटाः 1106 1 ०६ 25 ; 
ए8,5 4 अरिः 15; ए फिला € वकृलप्ेम म 7०, 
-- * ) &1 ४8260, 2. 2.5 22 7 © राज्य( 65 "ज). 
नाशः; 79 राजना ; 2 राज्यनाद्षात्‌. ६2.५5 2 
0 2 सुहन्नाशः; #1.2.‡ श्ञात्‌. --*) ० सुतनाशे 
च; ६13 02 7 6 ४3 "नादश्च; ए5 "नाह्षस; ४1. 3.१ 
"नाज्ञा्च. 8.2 सुतनाद्ं तथेव च. 


1 8 ग, 17 (५, २.1. 16). 21. 3 00, 172, -- र ) 
& अनतं घोरम्‌; 1 00१"; 2 भनुतदलम्‌ ; ६8 
"तदेतम्‌; 3 72 "तर्पखम्‌ ; 21 अन्वंतघुत्वम्‌ (8१५); 
7. 9 अन्वतदुरम्‌; 7 © भनुकषेणम्‌; 02 “श्षरकम्‌. 78 
शनुतपुसमोवेः; 7: "तरसे वे तद्‌ ; 03 "कपुररमेवेतद्‌ ; 
1 'तद्ुररं मे वै- 6 भसुतयुकमेवेतत्‌. 00 ०४९5 "तघु- 
खम्‌ (5 12 द). -- °) 8 ० भजति; ५४ बहति 
( 0" भवति). --“) 8 ए0.2.3.5 75 बुधः; ए बुद्धः; 
7: वधः (० साधुः). --*) & ०.९ बुद्धा; & 8 
73. 5 बुद्धया ; एः बुध्यानां बुध्या (5०); ६3 बुधा; 2 
दुःखं (ण दुःख-). £ ०.5 भेषजम्‌; 23 मेषज्यम्‌ $ 
1५ -मैषजम्‌ „+ {23 आ्चुयात्‌ ; ¶ © आरसेव्‌ (0 
आचरेत्‌ ). -- ए रि 8 0 701, 4.6.१9 एत 1१8. पलः 
17 ( 3 कलः 28: 08 [०४. 17] भला 167); 


१५* ज्ञानोपधमवाप्येह दूरपारं महौषधम्‌ 1 
चिन्धादुःखमहान्याधं नरः संयतमानसः । 


[ ( 1५. 1 ) 6 न#€ऽ दूरपारं (8 ५00१९). -- (1. 2) 
7079 दुःखे (0 दुःखः). 70+ न सः (०८ नरः). ] 


18 “) 0 नच क्रमो; ५ सविक््मे; 9 नापि 
कामो; ४.4 नहि धर्मो (७ न विक्रमो). --°) 
8० नमंत्रो; © नामित्रं (० न भिन्नं). © सु 


इलनाः. 0४; न सिस्रेण सुद „ - ^+ तिल 18, 88 188. 
१६४. -- ° ) & (ए०-3 8५ 5 दुःखान्‌; +" यथा; 8 
तस्मा( 7४ °सि)न्‌ (0 तथोनु-). 8 ए0- 8४ 5 घोराद्‌ 


| 7 | 


£, ११. {85 


| 4 । । ¶ 1 जे | ४ 22 


11. 7. 19 ] 


\ ५. तान्त्र समास्थाय चीरमापद्य भारत । 


दमस्त्यागोऽप्रमादश्च ते त्रयो ब्रह्मणो हयाः ।॥ १९ 


महाभारते 


[ खीपर्वणि 


सीररकिमिसमायुक्ते सितो यो मानसे रथे । 
लखक्त्वा मृस्युभयं राजन्ब्रह्मरोक स गच्छति ॥ २० 


दति श्रीमहाभारते स्ीपवैणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


("दुःखाद्‌ ). ४३.: दुःखाद्रे मोचयेद्धोराद्‌. --°) 1 
यथाथः (1० त्मा). भे 52 7.6. 7 स्थितः (० स्थिर-). 
8 ० -सं्यः; 3.5 -संन्नमः; 7; -संयतः; 8 -निश्चयः 
{0 -संयमः ). - 4{{^€४ 18, ए 108. ( 88 2{/6€४ 
18५7}: 


25* तथात्ममानृपुत्रादिने दुःखानि व्यपोहति । 
{ 85 तथान्यो मावृपुत्रादिर्‌ ( {0 {06€ {107 ४81). ] 


19 ^) 5* किंतु (० तसान्‌). 8 ए०-8$ 5५ 
०.5 सत्री; 5 जत्र (४० मन्न). € ४० समादाय; 
४5 -समां स्थाय; 02.58 9४2 समास्थे( ४2 “स्थोतयं. 
-- ०) 81 ( णाश. ए 60८1, 28 10 †6@्४) शूरम्‌ ( 1०८ 
शरीरम्‌ ). 81 ( 5210. ९१10. ; णाद्व, 85 1 लौ) 0 8 
आपदि $ 283 आपाद्य. --“) ४5 दमलागो . &.8.5 प्रदानश्च; 
7 [ऽप्रसादश्च (०८ प्रमा). --°) प तत्र (ण 
चयो). 62. 5 ब्राह्यणो © 1 ब ४ बाद्यणा. 


20 >) 1, 8 2 -समायुक्तैः ६ पि1 ए 1 [01. 95, 6 
(्०प्८ (णा, 88 10 धल). 1.9 ध्युक्तः, --) 1 


स्थिते ते (7 स्थितो यो). --“) £: भृल्युभये; 
०५ सतम. -- °) 8 ए०-2 72. ५ विंदति (६० गच्छ 
ति). - +€ 20, ०.8 पि 8 0 101, 57.98 
1108. ( 8 (€ 24 }); 


26* अभयं स्वेभूतेभ्यो यो ददाति महीपते 
स गच्छति पर स्थानं विष्णोः पदमनामयम्‌ ¦ 
न तच्तुसखद्खरेण नोपवासैश्च निदयश्चः । 
कभभयस्य च दानेन यत्फकं प्राञ्मयान्नरः 1 
न द्यास्मनः प्रियतरं रिचिद्धूतेषु निश्चितम्‌ । [5] 
भनिषटं स्वैभूतानां सरणं नाम भारतं 1 
तस्मास्स्वेषु भूतेषु दया कार्यां विपश्चिता । 


[ %8 | 


नानामोहसमायुक्ता बुद्धिजारेन संवतः । 
असृक्ष्मदृष्टयो मन्दा घ्नाम्यन्ते तत्र तत्र ह । 
सुसृक्ष्मदृ्टयो घीरा व्रजन्ति ब्रह्य शाश्वतम्‌ । [ 10 | 


¡ (1.2) 8 पस गच्छेत्परमं सानं (10 ४€ {110 81 ) 
4.9 परम्‌ {10 पदम्‌). - (1. 5) 85 एतत्‌ (0 न 
तत्‌). 125 सर्वशः (0 निल्यज्ञः). -- (1. £) ० तु; 
13 3१ -3 022 8 हि (० च). - (7. 5) 8५ पियत 
(0 निश्चितम्‌). - (1, 6) 84 जायतते ({०८ मारत ). 
-- (^. 7) &0 7 विनिश्चिता (701 (तं) (० विप). 
-- (1. 9) 05 मत्ता (10 मन्दा). 001 आश्वासयदयो मंदा 
( 07 ५16 0110४ 0११). -- (1. 10) 8* असूक्ष्म (५४ 
ख), 0" वीया; 7: राजन्‌ (६९ धीरा). 8" सालतां ; 
82. 8 125. " -सात्मतां (0" चाश्वतम्‌ ) . ] 


00. 1116 01& 11800, 8 1118, 8{४€ 20 : 


%7* एवं ज्ञात्वा महाप्राज्ञ ख तेषामोध्वैदैहिकम्‌ 1 
करुम्सि तेनैव फलं प्राप्यसि वै सुखम्‌ । 


[ (1. 1) 0 प्राहः; 2 प्राज्ञा (0 प्राज्ञ). 71 
न तेषाम्‌; 1.2. सर्वेषाम्‌ (० स तेषाम्‌). 01. 8 1.8 
देहिकं. -- (1, 2) ष 07 श" अहेति (0 ्ि). ए 
01.83 18 प्राप्ति (० सि). 71 61 भवान्‌; 4 नृपः; 
१. 8 =+ फलं (10 सुखम्‌ ) . | 


001०0०४. ~~ 6५५0-१ ४५१४ : & ०.8, 5 8 11 
21, 84.1.४9 विक्षोक; 1.8 2.5 ध्रतराषविशोक. 
~ 42‰4/, १०८282 ; 39 विदुरवाक्यं $; 1.2 05 संसार 
गहने (15 ०, ॐ} मोक्षोपायवर्णनं; 81.» संघास्चक्र; 
1003 संसारगहनवणैनं; 125 विशोककरणं ; ५8 1 शम- 
स्तुतिः. - 40. *0, (श्प फणक्प8 छा 00); 
१ 1.2 002 08.68 ए (98 1 ५६); 81 9 (4). 


-विलोकपर्वं |] 


८ 

वैशांपायन उवाच 
विहुरख तु तद्वाक्यं निशम्य ङरुपत्तमः। 
परत्रशोकामिसंतप्तः पपात वि मूर्तितः ॥ १ 
तं तथा पतितं भूमो निःसंज्ञं पर्य बान्धवाः । 
ृष्णदवेपायनधैव क्षत्ता च विदुरस्तथा ॥ २ 
संजयः युहदथान्ये दाया ये चाख संमताः । 
जङेन सुखशीतेन तार्न्तेश्च भारत ॥ ३ 
पस्पञयु्च करैगोत्र वीजमानाश्च यत्ततः 
अन्वासन्सुचिरं कारं धृतराष्र तथागतम्‌ ॥ ४ 


& 


हि 1118 १00, 15 11158108 10 ५ 05 (9. ४.1 
41. 1. 1) 

1 ^) रि" च (ध्न तु) 
निस्य). 
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ॐ °) &1 0 चेव ( 0" चान्ये) 


-- ) 48. द्रा 
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चीजयंतः (&5 "तश्च ); ‰ 12 जीवयतश््‌ ; &* जवयंनद््‌ 
(5१0); ऽ वेजयव्यक्च ; 1 8 7४1 35. चीज्यमामश; 
1094 101. 3.४.5.9 ¢ वीज्यमानाद््‌; ५8 वीजमानश्च. 9 
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00 01. 3.9 क्राश्वाख तु (03 3.* सु-); © 
न्वासयय हि ("० भन्वासन्सु-). 5; अश्वाश्चचिरतं कारं 


सतरीपर्वं 


[ 11. 8.9 


अथ दीधेख कारख रुन्धसंज्ञो महीपतिः । 
विरुाप चिरं कालं पत्राधिभिरभिष्ुतः ॥ ५ 
धिगस्तु खल मानुष्यं मानुष्ये च परिग्रहम्‌ । 
यतोमूलानि दुःखानि संभवन्ति बहञहुः ॥ ९ 
पत्रनाशेऽथनाशे च ज्ञातिसंबन्धिनामपि । 
पराप्यते सुमुखं विषाभिग्रतिमं विभो ॥ ७ 
येन द्यन्ति गत्राणि येन प्रज्ञा पिनक्यति । 
येनाभिभूतः पुरुषो मरणं बहु मन्यते ॥ < 
तदिदं व्यसन राप्तं मया भाग्यविपर्ययात्‌ । 


( 89 } ^ ) 71 © तथाविधं (० "गतम्‌ ) . 

5 ^) रि" अथ दीर्घेण कारेन; 7 भदीर्ैख च का- 
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भिर्‌; 705 युत्रजलोकैर्‌; 6 पुक्राधिभिर्‌ ( ७ 1५ ४७४ ) . 
&5 "छता 

65 ~) 05. सुख- ( 0" खलु). - 0} {1 8 मानु 
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३.5 79 परिभ्रहः; 05 प्रहे. --“) ७ सर्हति च 
(0 संभवन्ति). 7 © पुनः पुनः (ग सहसः ), 
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8 ए०-8. ; 5 ७5 पुत्रनान्लो( ४ “शे-; 75 `शओा )थैनाशश्च 
2) 1 8 001 01. 9 अथ; 703 तथा (0 अपि) 
°) धः 03 सुमहा-; 5." परमं (0 सुमहद्‌ ) 
°) 2 -3.5 प्रभो (0 विमो) 

8 ^) 8.5 दह्यति. ऽ ५० दद्यंते येन गात्राणि. 

81. 2 [अ]भिभूयते ( ०» विनदयति ). -- ^ ) £ 
० मन्यत (०८ ते). ¶ 6 सरणं प्रतिपद्यते, 

9 1 00, 9०10 ®} 011 यदिद. 8 (७ ०. ) 
मरणं ( ग व्यद्यनं ). -- ° ) 51 पभ ०द्९८१ , 121 सम (101 
मया). 25 मोग्य- (£ भाग्य- ). ~~ ^€ 9०, &2 
{1-8 83 7" 1-1. 9 प 

28* तस्यान्तं नाधिगच्छामि ऋते प्राणविपयंयात्‌ ! . 

[ 1.2 8 02 यदस्य; 
004 [अतर्‌ (० [भुन्तं) 
भाग्य्‌- (५८ प्राण-) 
( {0 "विपयंयात्‌ ). ] 


009 3 अस्य (0 तस्य). 


2 हते (० ऋत). 58 
3 एप 01. ४,6.19 -विमोक्षुणात्‌ 


£ % ^> 


ष्ये शतिः चण्डे 
। १) 1, 
® ॐ > 
म । 1 


८ द 
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तथैवाहं करिष्यामि अचैव द्विजसत्तम ॥ ९ 
इत्युक्त्वा तु महात्मानं पितरं ब्रह्मवित्तमम्‌ । 
धृतरष्टोऽमवन्मूढः शोकं च परमं गतः । 

अभूच तीं राजासौ ध्यायमानो महीपते ॥ १० 
तख तद्वचनं श्रुत्वा छृष्णदेपायनः प्रः । 
पत्र्ोकाभिसंतप् पुत्रं चनमत्रवीत्‌ ॥ ११ 

धृतरा महाबाहो यां वक्ष्यामि तच्छणु | 
श्रुतवानसि मेधावी ध्माथद्शलस्तथा ॥ १२ 

न तेऽस्यविदितं रिंचिद्रेदित्व्यं परंतप । 
अनियतं हि म॒त्यानां विजानासि न संशयः ॥ १३ 


महाभारते 


[ खीपर्वणिः 


अध्रुवे जीवलोके च स्थाने चाशाश्वते सति । 

जीविते मरणान्ते च कसच्छोचसि मारत ॥ १४ 
प्रयक्ं तव राजेन्दर वैरस्याख सयुद्धवः । 

पुत्रं ते कारणं इत्वा कालयोगेन कारितः ।॥ १५ 
अवर्यं भवितव्ये च डुरूणां वैशसे चप । 
फसाच्छोचसि ताञ्शूरान्गतान्परमिकां गतिम्‌ ॥ १६ 
जानता च महाबाहो विदुरेण महात्मना | 

यतितं सर्वयलेन राम प्रति जनेश्वर ॥ १७ 

न च देवकृतो मागे; शक्यो भूतेन केनचित्‌ । 
धटतापि चिरं फां नियन्तुमिति मे मतिः ॥ १८ 
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देवतानां हि यत्कायं मया प्रयक्षतः श्रुतम्‌ । तस्यास्तदचनं शरुत्वा विष्णुर्छोकनमस्छृतः । 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि कृथं खयं भवेत्तव ॥ १९ उवाच प्रहसन्वाक्यं पृथिवीं देवसंसदि ॥ २३ 
` गुराहं त्वरितो यातः सभामेनद्रीं जितङ्कमः । धृतरा पुत्राणां यस्तु ज्येष्ठः श॒तख वैं । 

` अपश्यं तत्र च तदा समवेतान्दिगोकसः । दुर्योधन इति ख्यातः स॒ ते कायं करिष्यति । 
नारदप्रयुखांथापि सर्वान्देवक्रषींस्तथा ॥ २० तं च प्राप्य महीपं इतक्या भविष्यसि ॥ २४ 
तत्र चापि मया दृष्टा पृथिवी पृथिवीपते । तखारथे पृथिवीपाराः कुरुक्षेत्रे समागताः । 
कार्यार्थयुपसंपराप्ता देवतानां समीपतः ॥ २१ अन्योन्यं घातयिष्यन्ति द्देः शशः प्रहारिणः ॥ २५ 
उपगम्य तदा धात्री देवानाह समागतान्‌ । ततस्ते भिता देवि भारख युधि नाशनम्‌ । 
यत्काय मम युष्मामित्रह्णणः सदने तदा । गच्छ सीं खक यानं रोफान्धारय शोभने ॥ २६ 
अतिज्ञातं महाभागासच्छीधं संविधीयताम्‌ ॥ २२ स एष ते सुतो राजर्छोकसंहारकारणात्‌ । = ५० 
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देवान्वै सुखादितान्‌. -- °) & प४०४९१. ५ तत्‌ | = 27 पः ०, 9 (८. .1.96). --*) ई हि 
(ण यत्‌). + अद्य (णः मम). 05 युष्माकं (प्ण | णा 1.2.49 ला य (प स). 1.9 0.5; पूव 
"भिर्‌) ° ) {5 ब्राह्मणैः; 001 ब्रह्मणे; 74 बाह्मणः | (ॐ एष). ४2 ०. ते. 73 श्रुतो (णः सुतो 1. 
(० ब्र). 0; ०1, सदने. 8. 3 5 23 1 ¦ राजा (ण राजन्‌). --ण) 3.5 8 (+ ००,) कारः 


तथा; 81.2 सदा; 05 पुरा; "3 कदा (0 तदा). (£ रोक-), 9 ए० -कारकः; 5.5 -कारणं ( {0 
-- ° ) 723 © प्रतिक्ताता. ४5 मया जागा. --ः) ¦ णात्‌). -°) 8 ० करिरिष; #' करठेर्व॑श-; 142 
22 संविधीयत ; 78 "ते. 6.8 तच्छृणुध्वं विधीयतां. । कटेरंश्त्‌. - “ ) 8५ ० विजये; ५५ जढरे (० जररे )* 


( 81 ] 


[ खीपर्वणिः 


11. 8. 87 ] महाभारते 
<. कलेरंशः सयुत्पन्नो गान्धायां जटरे चष ॥ २७ नारदेन च मद्र ते पूवमेव न संरायः। 


,#&= १1. 8.30 


अमी चपरथापि कोधनो दुष्प्रसाधनः । 

देवयोगात्सघुत्पना भातरशाश् तादयाः ॥ २८ 
ङुनिर्मातरथैव कर्णश्च परमः सखा । 

सथृत्पन्ना विनाशं पथिव्यां सहि चषा 

एतमथं महाबाहो नारदो वेद त्वतः ॥ २९ 

आमापराधास्पुत्रास्ते विनष्टाः पृथिवीपते । 

मा ताञ्जोचख रजेन्द्र न हि लोकेऽस्ति कारणम्‌ २० 

न हि ते पण्डवाः खल्पमपराध्यन्ति भारत । 

पुत्रास्तव दुरात्मानो येरिं घातिता मदी ॥३१ 


६ {० तः; 1.2 चपः (:0" त्रप). 


28 °) पि अमष ए 3. 5 च॑चछद्य (:०" चपरद्य ) 
9 अमष बरुवान्ड्युर -- ˆ ) 238. + 202 128 02 ‰#¶ दुष्श्र 
सादनः; ©" ` धषेणः; 5०1८ 088. दुःत्रसाघनः.  -- ° ) 
12 देवयोगः; ५०.8 2 दैवयोगात्‌. 9 2० ४ खसु 
त्पन्नो ५ ) 1-8. 5 {0111 & ( €9न्ध४+ 72 ) तस्य ( ०२ 
चास्य ) , 

29 °“) ‰ि चापि (£ चैव). --°)8 ० स (७ 
च). --*) 08 समुत्पन्नो. ९.५ विभागाथं; 02 
विनान्चाय (7० श्ार्थ). -- 4) ¶ 64 प्रथिन्याः. ॐ 
ए0-2. 5 05 बहवो ( 1०" हिता). "1 212 नृप ( 10" 
वपाः). - &0 (०, ) 0 2, ~. 9 18, कट 
2००८; 18, &&ः 50 : 


29* यादसो जायते राजा तादशोऽलख जनो भवेत्‌ । 
धर्मो घमेत्तं याति सवामी चेद्धार्मिको भवेत्‌ । 
स्वामिनो गुणदोषाभ्यां लयाः स्युर्नात्र संदाय: । 
दुष्टं राजानमासाद्य गतास्ते तनया चप । 


[ (1, 1 ) + [ऽ मवत्‌ ( > भवेत्‌ ). 
{5 मवत्‌ ( 0 भपेत्‌ ). | 


-- (1. 9) 8 


° ) 8 0४ एवमथ; ऽ ए: 701 02 1 एतदथ; 
ए एतदमथं (8०); ` 2 एवेसुक्त्वा. भ" 81.* महाभागो 
(० "बाहो ). --) ए देव; 701 वेत्ति (2 वेद्‌ ) 


ए7-+ [02 01, 8.4, 6. 1.9 02 तत्ववित्‌; 22 वेदवित्‌ ; 
05 सन्तेमः ( 0" तत्वतः ), 
30 ° ) ७8 पुत्रस्ते. -- °) © विनष्टः. 72; पुथिवी- 


शर. --^) 08 तं; ४ [लतः (7० तानू). 8 


युधिष्ठिरख समितौ राजध्ये निवेदितम्‌ ॥ ३२ 
पाण्डवाः कौरवाश्चैव समासाद्य परस्परम्‌ । 

न भविष्यन्ति केन्तेय यत्ते यं तदाचर ॥ २३ 
नारदख वचः श्रुता तदाशोचन्त पाण्डवाः | 
एतत्ते सव॑मा स्यात देवगुद्यं सनातनम्‌ ॥ २३४ 

कथं ते शोफनाश्चः खास्राणेषु च दया प्रभो । 
सेहश पाण्डुपुत्रेषु ज्ञात्वा देवदतं विधिम्‌ ॥ ३५ 
एष चार्थो महाबाहो पूर॑मेव मया श्रुतः । 

फथितो धर्मराजख राज्ये करतृत्तमे ॥ ३६ 


ए ०-8. 5 पि" 2.5 मा छुचस्तान्रप( 1.2 3 -स्तान्नर-; 5 
[ 0९ 061611८ ] "स्तान्नपते; 05 स्तन्नर श्रेष्ठ. -°) 
81 एए ते (० हि). - -&€ः 50, 18 1208. 29#, 


31 °) 31 पांडव; 8 ते नृप (01. भारत) ५); 
1. 2 वि1 0 5 62 महात्मानो ( {01 दुरा ) र ) 


8, 5 भि पातिता (10 घाः) 


32 0९ € €९€०४, &. 2. 71. 29-350, -- ° ) 1 
५1 समाख्यातं (० च भद्रं ते) ¢ )8 1०,8,5 8 
पूवं निरवशेषतः; ए". 22.5 पृथिव्यां बहवो नृपाः (५ 
29” ° ) 12 युधिष्ठिरस्तु. 7" समितो; 6 “ती 
(&ऽ 1 {€४{ ) ^ ) 9 राजसुय- (0 "सूये ). "1 
च वदित; 20; निवेदिताः; #०.« “दित 


33 °) 3.5 चापि; ओ" राजन्‌; ५9 सर्वे ( 0" 
चेव). -- °) 8 रद्र (४ कौन्तेय). --4) 7० चं; 
© चन्तं (10 क्रुल्यं ) , 05 3 ©. 8 कदाचन (:0" तदाचर्‌ ) 


34 ° ) ए0 08 कचति: "1 © [अ ]ङुवेत (० [अ 
शोचन्त). भः ७ 73 तदा श्लोचति (भः तदशोचत ) 
पांडवः, -- °) 288 [0 1-7.9 एवं ( 0" एतत्‌ ) 


5 *)& ० च्राणेष्वपिऽ ॐ प्राणेष्वपि. 3 ०.5 
+ 25 दया नृप (ऽ पः); "3 0: दयां (¬ शया) 
कुर्‌; 71 दयात्र मो; ५ यथा(५ ब्दा) प्रमो. 71 
प्राणेषु दयया प्रमो °) 105 श्रेष्श्च (0 सञेहश्च ) 
8 {9 घम- (70 पाण्डु-) ° ) 02. 3 + हेव {10४ 
देव). ८ ज्ञात्वा देवकृतो विधि :] 


~ 36 एण ४€ €१€०४ न. 2. 4}. ¬+ ०. 30 (५ & 


४0. 46 }. -- > ) 82 ० पार्थ; 6: + पार्थो (० 
चार्थो ). 8 (ल्स्ण्टएः 7४ ) महाराज (४ "बाहो ). -- °). 


| 32 | 


विशोकपर्वं ] 


यतितं धर्मपुत्रेण मया गुदे निषेदिते । 

अविग्रहे कराणां देवं तु बलवत्तरम्‌ ।॥ ३७ 
अनतिक्रमणीयो हि विधी राजन्कथंचन । 
कृतान्तख हि भूतेन स्थावरेण त्रसेन च ॥ ३८ 
भवान्कर्मपरो यत्र बुद्विशरेष्ठथ मारत । 

शद्यते प्राणिनां ज्ञात्वा गतिं चागतिमेव च ॥ ३९ 
तवां तु शोकेन सतप शृद्यमानं षुहुयहुः । 

ज्ञात्वा युधिष्ठिरो राजा प्राणानपि परिखयजेत्‌ ॥ ४० 
कृपाट्निखश्नो वीरस्ियंग्यो निगतेष्यपि । 

स कथं त्वयि राजेन्द्र कृपां वै न करिष्यति ॥ ४१ 


काक ~~ ~~ "~ ----~ ~~ ----- + "न ~ ~ ---~ ~ 


1 


81 मयाॐ; ७१.3३ यथा श्रुतं (० मया श्रुतः). -- 
81 ०९.29.260. [इ 3. 5 “पुत्रस्य (०८ `राजस्य ) 


71 ©1 11 कुरूत्तम ( #1 “मे ) ( ४०८ कतत्तमे ) . 


ॐ7 °) ए5 7५. 5 पतितं; 01 72 02 213 यदिदं; 
08 यलिनि्तं (1०" यतितं ). 8* धमेराजेन. -- `, <5 गुह्य 
८3 53 निवेदितं; 71 नतु. - °) 1. [5 अविरहु; 
02 अवम्महे ° ) {5 देवस्तु; ५8 देवं तु. 85 2 
बलवत्तरः, < तदेवं ते बखेन च 


कनके 


38 “ ) 71 येनाति- ( £" अनति-). 08 -करमणीयं 
11 अभरुविक्रणीयो दहि (51५). -- °) &8 प" 231-3 च 
01. 8.4.6.17.9 9 तु (0 हि) 8 ए0-2. 5 123. 8 करतात 
विदितः ( एत श्तं) दाश्च --°) ८५ 0 1.3.61. 
चरेण ; 7 बरन; 66 त्रसेन (3 10 ८४४). चपः चा (7 

). 8 ए०-2. 5 103. 9 रोके भूतेन केनचित्‌ ; 3 स्थावं 
रेण तु केनचित्‌; 81. स्थावरेणेतरेन वाऽ 9 चरेण (धः 
त्रसतन ; ४9-+ च्रसेन ) स्थावरेण च 


39 ४2 00. ( 0६, ) 39. -- ˆ) &1.2 -क्नेयश्च; 29 
-भ्रेष्ठ स्म (0 -श्रेष्ठश्च) <) {3.5 01 1.5 ©8 
मृद्यते; "7 © 3 मुच्यते (० सुद्यते )- -&8.5 प्राणिनो; 


715 ण्ना( ० न्ना). 8 ०-8.5 2.5 जानन्‌ (0 
त्तात्वा ) . द) ¶1 © ४1. 3. आगतिम्‌ (£ चाः) 
मि एच वा 8 [०-3.5 7.5 ना( 05 अं )गतिं गति 
मेव च. 


40 °) 9 त्वा (० त्वां). 9 तष्ं तु (20 संतप्तं). 


41 ^ ) 8 7.० राजस्‌ (£ वीरस्‌). -- °) ८: कथं 
चिद्धि (०८ कथं त्यि). - 4) 81 एण 05 011. १.५ नेव 
( 0४ <| न). 

9 


खीपर्वं 





----~~ ~ --- ~ ~ ~ "+ ~ 


[ 11. 8, 46 


मम चेव नियोगेन विधेश्वाप्यनिवरतनात्‌ । 

पाण्डवानां च कारुण्यात्राणान्धारय भारत ॥ ४२ 

एवं ते वर्तमानख कोके कीर्तिंभेविष्यति । 

धर्मश्च सुमहांस्तात तपं स्याच्च तपधिरात्‌ ॥ ४३ 

पत्रशोकसयुत्पनन हुताशं ज्वरितं यथा । 

रजञाम्भसा महाराज निर्वापय सदा सदा ॥ ४४ 

एतच्छृत्वा तु वचनं व्यासखामिततेजसः । 

हूतं समनुध्याय धृतराष्रोऽभ्यभाषत । ४५ 
हता शोकजाटेन प्रणुनोऽसि दिजोत्तम । 


£, 11, 243 
8 11,8.5 


॥ १ | ¶ # 8 के ।] # 


नात्मानमववुध्यामि गर्यमानो अहु्हुः ॥ ४६ 
42 {1 ०४. ( 9], ) 42०48" ¢ ) {0 721 
0.3 विधेश्वास्य नि( ८० 6४ “श्चापि नि-; 05 -शआामप्यनु ) 


वतनात्‌; 3.5 तथा धर्म॑प्र. --°) 71 प्रां (0 
प्राणान्‌ ) ' 

43 1 01. 437 ( 0. ए. 1. 42), -- °) 81.2 धर्मस्ते; 
88 102 101. २.4.6.१.9 घर्माथंः; 3 ध्मः; 75 धर्म॑सख 
(0 श्व). -“) 92 तपस्यसि (" तक्रं स्याच्च). 1 
चिरं तपः; ६12 5 72. तपश्चिरं (७ शश्चिरात्‌). ० 
त्च स्याच्चरितं तपः; ८8 21 3 ( €ष्ण्ल0+ 24) {71 183 ध 
61, 8 11. 3 तप्तस्य (01 'पस्ब-; 23 तच्च स्यात्‌; 28 
परासि ) तपशिरात्‌ (उ र); ८5 तक्तसय तपसा चिर; 
05 तक्षं खादर तपरश्िरं; 6 तपस्यति तपश्चिरात्‌; 1/2. 
तप्तासि च पर( + तपश्चिरात्‌. 

44 ~) &1 ए0,०.९.5 पिए 07 701, प. 8 वु, तय 112, 4 
पुत्रशोकं (1० “शोक-). --”) 58 इुतशो; प्म 68 
स-, 705 © धिग तथा (प यथा ). -") 5 प्राक्त 
मसा; ५५ प्रज्ञा चतां. £ पिः 0 महाराजन्‌; ठ 
701 101. 7.5 "भाग. - ८) 8.5 सदा विभो; 
५४ सता (© दा) सदा$ © सदाद्य वै. 1.2 ८ 
02. 8. 57 निर्वाप 1 2: "ण; 2 °र)यितुमरंसिः 


-- * ) &1 ए० स (8 तु). 
[002 3, 8. तच्छत्वा वै चनं 
--- * } &3, 6 


48 68 ०५, ६6 €. 
0" ततः श्रुष्वा वचस्तस्य ; 
तस्य; 0.४. २,.9 तच्छत्वा तस्य वचन्‌, 

{क - १ 
"ध्यात्वा ; 7" ०५.3 2 ध्यायन्‌. 


46 ए€६०€ 46, 09 105. दतरा उवाच. - °} 
ए -वेगेन (० -जरेन). --") 7० अरतप्नोखि; ५४ 
प्रणष्टोसि ; धः प्राणा नो (5८) (० ्रणुन्नोऽसि )* ६२. 
009 09, 8. 8.6. { 8१, ऽ6८, #. ६ ०7. 28 30 ८6४} 


|. 83 | 


11. 8, 47 | 


महाभारते [ खी पर्व 


९५५५५, इदं तु वचनं श्रुत्वा तव दैवनियोगजम्‌ । एतच्छ्वा तु वचनं व्यासः सखयवतीसुतः । 
9, १1. ९. 52 


धारयिष्याम्यहं प्राणान्यतिष्ये च नशोचितुम्‌ ॥ ४७ । ध्ृरतराष्टख रजेन्दर तत्रैवान्तरधीयत ॥ ४८ 


दति श्रीमहाभास्ते ख्ीपर्वणि अष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ समाप्तं विशेकपर्यं ॥ 


जनमेजय उवाच । 
गते भगवति व्यासे धृतरा महीपतिः । 
किमचेष्टत विप्र तन्मे व्याख्यातुभदेसि ॥ १ 


~ -~--^~~~----~- ~~~" ~~~ 








शुदं पितः ( ए पतिः) ; 3.४ महामुने (:०" द्विजोत्तम ) . 
-- °) & ० पुव बुध्यामि; 7" अवल्ुध्यासि; 5 
'ुदह्यामि - 8. 5 कतेग्यं नाभिजानामि 


श ^) 1 0.5 च (० तु), -") 8.5 षि 
` ए 71. 9 ¶५ 91 देव- (० ईदैव-). 0५ तदेव विनि 
योगज्ञे. -- °) ० नानिङे (७०) ; 1.2 72. 5 वर्तिष्ये ; 
38 00 1, 8, 4.6. 7.9 धरिष्ये (0 यतिष्ये). 1.2 
090 1.2 न च; 8-8 [009 101. 8-7.9 204 न तु; 
002 नन्व- (० च न्‌-). © शोषितं (० -शोचितुम्‌ ) . 
ॐ प्रवर्तिष्ये न शोचितुं; ए. वतयिष्मे यथोचितं . 


48 “ ) 1. 2 2.5 एतावदुक्त्वा वचनं. 


00100002. -- 52 -2०८0; 8 [ए ०.8.5 मि 8 [0701 
101, 8, ४.8.71. 9 00 विशोक; 2.2 72. 5 धरतराषटविदोकः; 
08 दोककर्णं. -- 47. १०५०८; 8 ग व्यासवाक्यं ; 
82 ए (र एण्टीमब्द्‌ श्री ).2 2: वेदव्यासवाक्यं ; 
05 व्यास्रगमर्न; © व्याससिद्धांतवाक्यं ; 
वचनं. -- 440. 10. (पा€७ भ०7त8 ० 0४0 ) ; 1, 3 
3 8 (४8 10 +€); 51 935८१). - 1080 १०. ; [1.2 
21 ; 2 22. ~ -4.्लि" ४6 00100110, &1 00०1०१९8 
भ ; अतः परं खीपवं भविष्यति। ॐ नमो भगवते वासु- 
देवाय। 


-- 1०: अततः प्रं खीपवं भविष्यति । 


-- 2.8: अतः परं खीपवे भविष्यति । अस्यान॑तरं दीपय 
भविष्यति । यस्यायमाद्यः शोकः । 
गते भगवति व्यासे तरार महीपतिः । 
किमाचेष्टत विप्रषं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि । 


21 न्यासः 


वैरांपायन उवाच । 
एतच्छरृत्वा नरश्रेष्ठ चिरं ध्यात्वा त्वचेतनः । 


संजयं योजयेत्युक्त्वा विदुरं प्रत्यभाषत ॥ २ 


-- 1२5 :` अतः परं खीपवे भविष्यति । 


-- 7: : छयुभमस्त॒ । से १६६६ समये आश्चिन । 

-- 73 : श्रीः श्रीवकटेद्यार्षणमस्तु । 

-- 7५ : अतः परं दखीपर्वं भविष्यति । त्यायमाद्यः शोकः । 

जनमेजय उवाच । 
गते भगवति व्यासे तराष्रो महिपएतिः। 
किमाचेष्टत विग्रषं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ 
शुभमस्तु । 
-- 6.1: संवत्‌ १६४२ श्रावणवदि प्रतिपदा रविवासर काक्ी- 


वास मणिकर्णिका विश्वनाथसंनिधौ) - 77 ००1. : अतः 
परं श्चीपवं । 


-- 09: अस्यारनतरं खीपवेमसि । श्रीकृष्णाय नमः) श्रीगोपाराय 
नमः । संवत्‌ १७१४५ (१) समये चैत्रसुदि १५ केदारगुरुवासरे ॥ 


५ 


ह 7000 2005. 9 00सथात8, 7 ( पला 128 
0121४ 9011९. {~-8 } 15 0156त्‌6व्‌ {न € (लष, 4 70. 
0716 4 08; एता एष्टा ह्णा पऽ त, + ०८ 
४०१०१९५. 


ए<10€ 11. 9. 1., 8 ०, ५ 101 01, ५ 1208, ४४८€ 3- 


८४८० प्रछ्‌ 9011670 ; 


ॐ0* नारायणं नमस्छृलय नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं संरस्रतीं व्याक्षं - ततो जयमुदीरयेत्‌ । 
[ (1.2) 0 0.4 चैव (णः व्यासं), ] 


[ 84 ] 


खीपर्वं ] 


धिप्रमानय गान्धारीं सर्वाश्च भरतस्ियः । 
एवमुक्त्वा स धर्मात्मा विदुरं धर्मवित्तमम्‌ । 
शोकविग्रहतज्ञानो यानमेवान्वपद्यत ।॥ ४ 
गान्धारी चैव शोकाती भतुर्वचनचोदिता । 

सह इन्त्या यतो राजा सह स्नीभिरुपाद्रबत्‌ ॥ ५ 
ताः समासाद्य राजानं भक्षं लोकसमन्ििताः। 


1 





{13 15 7€6646€व 2४ 1 ए: ॐ सव स्ि । ॐ नमो 
विघ्लांतकाय । श्ीपर्वं छिस्यते 1; 2 & [५ फ़ : ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय ; 2० ८० 07 : ॐ श्रीगणेशाय नमः; 3४ 
001 णः: श्रीगणेद्याय नमः । गते भगवति व्या इदयादि 
श्चीपवं । तत्र प्रथमोध्यायो व्याख्यातप्रायः गत्ते ॥२॥; %29 


10 1.4 फ़: श्रीगणेक्ञाय नमः. 0०४ 108. श्रीगणेशाय 
नमः 0076 11. 9, 1. 


1 ^) 8 गते व्यासे तु (7५ 6.3 स) धर्मात्मा; @ 
४8 11 16. -- °) ए आचेष्टत; 02 अङ्कुवंत (0 
अचेष्टत). ए8. 8 किमचेष्टितवान्विप्र. -- “ ) © व्याहतम्‌ 
(0 व्याख्यातुम्‌). 8 7० वन्ममाख्यातुम्सि. -- ^ ध 
1, 8 ए रि 8 70 01-6. 8.9 © 105, 9 1093596 हरल 
10 4 ए, 1 (०, 1). 


2 ^) ४ एवं श्चुत्वा. = 2) 05 विचेतनः; 214 

[आ]द्पचे'. -- ० 9, 8 ए धि 8 72 018. 8, 9 शप्रो, ; 
31* विदुरस्य तु तद्वाक्यं श्चुत्वा तु पुरूषषंभः । 
युज्यतां यानभिस्युक्त्वा पुनवंचनमनरवीत्‌ । 


[ (7, 1) 75 च (णप प्ल वष् तु). & 8.5 पि 
128 श्रुला स ६2 स श्रुत्वा (0 शला तु). {1 81, 9 
70112 129. 9 पुरुषषमभ (8 म); 2 05 मरतपेभ. 81 
0. £ श्चुतस्वा भरतसत्तमः ( ० ५४८ 05४. 0 }. | 


3 >) 7.3 मि 7.8 इीघ्रम्‌ (0 क्षिप्रम्‌). 71 
01 ध रद्य (0 आनय). ८5 # गांधारी. -) 
एः वधू-. 8 ऊतीं चेव (7५ स्दंतीश्च) तथा क्षत्तः (7 
न्ता). --“) 1.8 2.5 याश्चान्या भरतस्ियः; 3.5 
यश्चेवान्याथ योषितः; 8 व्व(71 5 स }मानय ममां 
तिक. 

& °) 7५ ऽ तु (० स). --") 1४ चिहुषां 
(0 ई). 8 ०.५ 75.58 धर्म॑मुत्तमं; 8. ; "संमतं ; 
85 धामिकोत्तमं ; © तत्ववित्तमं ; ४: घममंसत्तमं . -- °) 
म्‌५ -विप्रहित-. ५४ -ग्छानो (‡ तानो). --“) © 
11* ध्यानम्‌ (० यानम्‌ ). ६8. 5 [अ]म्यपद्यत; 2: 


सखीपर्वं 


[ 11. 9. 9 


आमन्त्यान्योन्यमीयुः स भूशुच्ुञकश्स्ततः ॥ ६ 
ताः समाश्वासयस््षत्ता ताभ्यथातेतरः खयम्‌ । ` 
अश्रुकण्ठी; समारोप्य ततोऽसौ नियंयौ पुरात्‌ ॥ ७ 


` ततः प्रणादः संजज्ञे सर्वेषु कुसुवेशमप । 


आङ्कमारं पुरं सर्वमभवच्छोककरितम्‌ । ८ 
अदृ्पूवौ या नार्थः पुरा देवगणैरपि । 
पृथग्जनेन दृश्यन्त तास्तदा निहतेश्वराः ॥ ९ २१४००; 


=+ न 








[अ(न्वप्यते; 7 © "रोहत. 


5 ~) 201 पुन्र- (0 चैव ), ~”) ७8 ( ५1५ 
८02. 85 10 {€ॐ४ }) उयसन-, 2 18, 5 01-8. 8, 6. 
8.५ -नोदिक्ा (एः "तः) (० चोः). -*) &1 १९. 


1028260. 2. 2 ततो राज्ञः; 5 यतो रात्ता; 70; ततो 
राजा. --") ए8.५ समाद्रवन्‌ ; 5५ उपागमत्‌; 7 
उपस्थिता; 8 समाद्रवत्‌. 


6 *) ४५ 5४ -परायणाः (£ -समन्विताः). - ° ) 
ए5 ००पयप, ए8 002 देयुस्ता; 8.4 अन्वीयुर्‌; 18 
दयश्च; 17 01 241..५ आयस्ता; 02 आपुस्ता; 08 आ 
याता; 3 भायत्ता ( 0 दयुः स्म). ९0 6068 युः 
(25 71 ‡च््). --2)8 वै (10 उन्वू-)* 4 ¶ 02, 5 
108 तदा (0 ततः). 2.8. 5 सु( 5 ००. सु ) क्षं चुक्कु 
स्ततः ` 


7 ^) 1.8 2 [ष्पा ; 3 ता; ए तां (£ 
ताः). 1 समाश्चाप्तत ; &‡ शाप्त; &8. 5 ण 1. 8 
111. + “शासयन्‌ (० "यत्‌ ). ६5 क्षत्रा. --°) 1.9 
सर्वान; &8 पश्चाद्‌; © खदु; 08 आसीचु (५ 
ताभ्यश्च). 8 चांतरतः; ८3 आर्ततरः; ए चात"; 
01. वचातंसरः; ४1.3.3 द्यार्तो रुदन्‌; 23 ह्यारतैतरः 
(० चात). ऽ तान्यावतंस्वरं तथा (5०). --°) 
9.5 शश्चुकंडी; 76 कंठः; ०.4 कठाः. -- 4) 
¶ 01. 9 + ततस्ता; 03 ततः स्वान्‌; #1.3 ततः सं-; 
113 ततस्तान्‌ (० ततोऽसौ ). 7५ ७.१ निर्ययुः ( 
न्यौ). 1.४ 2 रिबिकासु बहियैयौ. 


8 ५) 1 धः प्राणदः 701 संयज्ञे. --°) 0 
अकमर; ए -5.5 700 आकुमार-. 2" 14 च तत्सर्वम्‌; 
8 पुरं तच्च (1 पुरस्ताच्च) (0 पुरं सर्वम्‌). -- °) # 
भवसच्‌; 8 (€ण्ल 01) [भप्यभवचू (07 अभवच्‌) . 
६ 7+ 8 18.५.89 -क्षिरतं, 


9 ^) ए2,8 भदषटपूवैया ५ ) 7 परा (० पुरा). 
-- ° ) 3.5 पृथरजनेश्च; 88 “ग्जनेर्‌; 00 ग्जनेन ( ५5 


[ 5 ] 


1 षि रि 
~ 


€. {1, 277 
%„ {1 10. 8 
$. 11, 9, 10 


11. 9. 10 ) 


प्रकीर्य केशान्सुख्ुभान्भूषणान्यवदुच्य च । 
एकवश्लधरा नायः परिपेतुरनाथवत्‌ ॥ १० 
शेतपर्वतस्पेभ्यो गृहेभ्यसतास्तपाक्रमन्‌ । 

गुहाभ्य इव शैलानां पृषत्यो हतयुथपाः । ११ 
तान्युदीर्णानि नारीणां तदा इृन्दान्यनेकशः । 
दोकार्तान्यद्रवात्राजन्किशोरीणामिवाङ्गने ॥ १२ 
प्रगृह्य बाहृन्कोशन्खः पूत्रान्धातृन्पितृनपि । 
द्शेयन्तीय ता ह ख युगान्ते लोकसंक्षयम्‌ ॥ १२ 


क ~= ++ ~ 


- ~~~ 
~ भ 


370 पल). &0-. 4 पि 88 79 75 [अ)दरयंत $ 8.5 
1, 9.4 021 [01-५, 6. 8.9 टरदयंते (0 दरयन्त #8 1" 9). 
8 हतेश्वरासा ददृशुः (५.४ शे). --^) 83 तास्तथा; 
75 प्रमदा (० तास्तदा). 7 © समवेताः परथग्जनाः ( 
"गणाः; © गग्जनेः); ४ प्रथग्भूताः पृथग्जनाः. 


> 10 + ) ४ प्रशी्यं ( {07 परकीय ) | १८8; {24 सदुभाच्‌ $ 
3 88 1002 708 च डुभान्‌; 9 अषि(71 ४ “कि )तान्‌. 


1.2 2.5 प्रकीणकेञ्चाः सु(£ शसु-; ~ शादयः; 
0; “शास्स्व )ज्चुभा (22 "भन्‌). - ) ८1 72 [शव 
मुच्य =! ; 2 38 `मुच्यतं ; 83 मुच्यते ९) 0 ©1 


यच्च (0 नायः) . 

11 8 ०४. 11, -- ) 1. 9 72 व्वथाक्छमन्‌ (1 
'मात्‌); 7 6.3 ४ निराक्र( ध" "गमन्‌. 0४ गृहेभ्य 
सारिताः कमात्‌ ° } 0 गृहेभ्य (० गुहाभ्य }). 02 


एव (0 इव ) °) 2 चृषृभमो; >: पुष्यो; 7 
पृषद्य-; 08 करिण्यो. > पष्य नेहतेश्वरा (¢ &8 
70 +€, 


12 °) पि 72 इति (०८ तानि ) 
({6" [उ]दीर्णानि ). 


03 [उदाराणि 
-- °) 0.8 तानि (० तदा). 

°) &0 [ज]ढवद्‌ $ 18. 5 102, 5 ४8.५4 [अ] रमन्‌ 
7 ©1 [अ]स्दन्‌ ; ७8 आमन्‌; ॥ [अ]मवन्‌ (0 [अ] 
वन्‌). 7? 9 घोरं; + भूमो (० राजन्‌). 
78 211 सतेका्त व्य( 73 आ )द्रवत्राजन्‌; ५५ रतानां महा 
राज ५) &1 ०. ५ इव व्रजाः; 1.2 चि 232. ५4 01 
01, 8.५. 8.8.9 इवांगणे 3.४ इवाकरे; 7 © 1.3 
इवांगनाः. © किशोराणामिवांकणे 


13 =>) 3 प्रक्ष्य (0 प्रगृद्य)., 1.5 ¬ बाहू 
६3 बाहुः; ८8 05 बाहुं; ५२ बाहू (0 बाहून्‌ ) 
73. कोरशंतयाः; स्युः (86 ) °) 5 तथा 
परान्‌; 5 पिद्न्परान्‌; 0.8 ८ 'न्पतीन्‌ °) 
७१. हं (० [इ्‌]व). 7; चाहुः स; †" तान्हि स; 6 


भदाभारते 





[ सपव 


विपन्यो रुदन्त्यश्च धावमानास्ततस्ततः । 
सोकेनाभ्याहतन्ञाना; कर्तव्यं न प्रजज्ञिरे ॥ १४ 
व्रीडां जग्युः पुरा याः स सखीनामपि योषितः । 
ता एकव्रा निरजाः श्श्रणां पुरतोऽम॒वन्‌ ॥ १५ 
परस्परं सुघक्षमषु सोकेष्वाश्चासयन्स याः । 

ताः शोकबिह्वरा राजचुपेक्षन्त परस्परम्‌ ॥ १६ 
ताभिः परिवृतो राजा रदतीभिः सहस्रशः । 


निययौ नगरादीनस्तू्णंमायोधर्न प्रति ॥ १७ 


तामास्ता (5५); ० तां हिस्र (्ण्प्ताह स्र). &1.2 
1: युगात हव संमाति; 13. दशैयंतयो इताशसख ; ` ¢" 
दशयं इवाह स. -^) 02 संक्षये. 1.2 द्य॑ति 
हतान्पतीच्‌; ¬: दशयंतीह कमनपि 


14 “ ) 021 सुरप॑यो (०9 विः). 8 नद्यश्च ( 0८ 
र), 1011 11, ३, ५,.8.8.9 सम (० च). --") 8 ध 
0५ इतस्ततः ( ०" ततः). -- ° ) ॐ ०.५ [अ]मिहत-; 
9 [अ]म्य.$ 1.2 0: [उपहत- (2 'ता-); 54 5 
[ज]पहत-; † 02 विहत- (0 [अ]भ्याः). © शोके 
नाद्यविनन्तानात्‌ (8१०) ) पि" 7" ताः कार्यं ( 
कतव्य ). 9.5 न स्म जक्तिरे; +" न प्रपूनिरे; 82 
नाभिजक्तिरे 


15 ^) 8 त्रीख. ° परां (ग पुरा). 7": याश्च; 
¶ यास्ता; © यास; © यसमात्‌ (७ याः स्म). 
-- ` ) ० सुखिनाम्‌ (० सखीनाम्‌) * 21 123 योषितां 

° ) 01. 8.५. 8.8, 9 एकवस्ाश्च निख्जाः; 7 © निख्जा 

7" र्चिण्णा- )स्तास्तु रद (9 'द्रा) « ) & शुश्रू 
णां; &8.5 सव. ऽ श्श्रूणामपि संनिधों 


16 ^) 8. ५ संश्षुस्ताः; © न सुष्ष्मेषु (० सुसू ) 
--" ) 3.5 शोकेन (10 षु). 8.5 पि 5 001 ए01- 
6.8.9 तदा; 05 ततः; 12 त्रिधा (ग स्मयाः) 81 
&+ केशेष्व( ८* “घु )सयन्स्म याः (४५); ६० केरोष्वाश्वाकल- 
यस्तदा; &1.2 71 © # शशोकेष्वाश्चासयंति ( £" "यंत; 
52 "यत ) याः; 7" "ष्वाञ्चंसयंस्तद्‌ा ° ) £: -विकला 
(०८ -विद्धख ). --° ) & 11; उवेक्च॑त ; 1. 2 पि 82-3 
{017 01-6. 8.9 > 81.858 अवे ३.5 उपेक्चलय > 
अपेक्षत; 17, ४५ नावै'; © नवे; 105 न्यत्रै (ण 
उप ). 

7 °) 13, 5 28 7072 103, 4.8 प © 3 रदंतीभि 

° ) 9४ निर्ययुर्‌ (० भ्यौ). 8 तूणं (० दीनस्‌ ) 

°} 8 दीन( © "ना )स्त्वायोधनं प्रति 


[ 86 1] 


खीपर्वं | 


शिखिनी वणिजो वेश्याः सर्वकर्मोपजीषिनः । 
ते पार्थिवं पुरस्य नियेयुनंगराद्रहिः ॥ १८ 
तासां विक्रोशषमानानामातानां कुप्प । 
श्रुरासीन्पहाञ्छब्दो व्यथयन्युषनान्युत ॥ १९ 


स्रीपर्वं 


[ 11. 10. 4 


युगान्तकाले संप्राप भूतानां दद्यतामिब । 

अभावः खादयं प्राप्त इति भूतानि मेनिरे ॥ २० 
शृशयुद्ठि्ममनसस्ते पोराः कुरुसंक्षये । 

प्राक्रोशन्त महाराज खयुरक्तास्तदा भृशम्‌ ।। २१ 


इति श्रीमहाभारते सीपवैणि नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


वैदापायन उवाच । 
क्रोश्चमात्रं ततो गत्वा दद्यु्तान्महारथान्‌ । 
शारदतं षं द्रौणि ृतवमाणमेष च ॥ १ 
ते तु द्धरैव राजानं प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ । 


----------~--------------- ----- 





~~~" ~ 


18 ^) 1.95 ऋ्( एः श्चा)दिपनो. २.5 वाणिजो; 
ए2 वणिजौ. € 1६० वेद्याः. --) 1. 9.5 101-8. 6.8. 9 
© स्वे ( 1० सवे ). रिः -कामोपः (7 -कमोपः). 
-- ^ ) 1 नियो (० “युर ). 


19 +) 9 तेषां (0 तसां). - १) &1 19608 {0 
कुरुसंक्ष. 8.2 कुरुषंषतदि. 
--“ ) 25 व्यघयन्‌ ; 111 व्यधमन्‌ ( {0 व्यथयन्‌ ) „ & 
९०.५५ भवना 32 "ता )न्युत ॥ 


-- ° ) ५ 02 महाराब्दो . 


20 21, 2 0201, 20. 1 07, 20-21. -- ° ) 51 
१९००४९९१. 8. 5 संप्राप्तो. - %) 81 ऋका ; 1 3 
-रुतानां (० भु"). & 1०.५4 दृहनाद्‌; 8 दहताम्‌. 
18 112 इति ( 0" इव ), -°) 01 अभवः. 8 0.५ 
स्यादसं-; 8 सोप्ययं; 7 स्योदयः ( 810 ) (0 स्याद्यं ). 
700 प्राप्तम्‌ (०८ प्राप्त). 8.5 अभावश्चायं संप्राप्तो; 
10४ वस्योदयं प्राप्ता. --^) ऽ भूतानीति च मेनिरे; 
5 भूतानामिति मे. 


21 211 ०01. 21 (०. र. 1. 20). -- °) 1 72 कुर्‌- 
संक्षयं; 0 जनसंक्षये. -“) 88 आाक्रोर्छत. 2 ©8 
महाराजस्‌. -- ° ) एः तनुरक्तास्‌; ०१.३ स्वनु. 29 तथा 
(० तदा ). 


(1010002. -- ,6%५7-0041.227 : 41} 248६. सखी. 
-- 427. १०८9८ ; ए. 2 9.5 दछतराषटनिर्याणं ( ह" निर्या 
पणं); 05 ४ तराष्निगैमः (98 ४, -नि्गमनं). 
-- 420/. 120. ( 268, 008 0८ 00 ) : & 1. 2 


अश्रुकण्डा विनिः सुदन्तमिदमबुवन्‌ ।॥ २ 
त्रस्त सहाराज इत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । 
गतः साुचरो राजञ्शक्ररोकं महीपतिः ॥ २ 


द {129 
दुर्योधनवलान्णुक्ता चयमेव त्रयो रथाः । 9-11-1. 


(9 ० था 9 


10; रि 701 73.62; 8 9 (95 2० (6४). -- 5९०८ 
१0. 1.2 68; पि 20; 82 ( 5०५, 9. } 95 ({) ; 
{2 64. 





10) 


1 1 ण. € पथ, --*) 8 ०.५ तदा (५ 
ततो). ए दृ (ण गत्वा). --*) & ०-2,५ 2.5 
ते (0 तान्‌ ). 81 ०.५ महारथं. -- 1५ ००. (४20. ) 
1*-9>. -- °) 5 श्ारद्रति; 25 सारद्रतं. & ०. 
करप शारद्वतं ( 0 ४370. ). 


2 ४ ०00. 2 (५. 1, 1). -“) &1.2 3 अश्रु 
कटं; ग्ण "कर्णी. 8णगणल 088. विनिश्रख. -- र) & 
७2, 2 }{1-8 रदत; 13 कदत; 08 राजानम्‌ (0 र्दः 
न्तम्‌ ). 1.2 2 इदु वचनमञ्खुवच्‌; 5 कंदंतं इवमः 
ब्रवीत्‌ (6); 1 03 रुदत इव चाघ्रुचन्‌. 


3 ^) 88 71 21, 8.५,9.8.9 सुतस्‌ (0 पु्रद्‌ ). 
1 महाराजा. --" ) > सुदुसरं. -- 8५ २९०8 3 -6 
णा प्यक. -- °) 3.5 4 तय ४2-+ राजा (0 राजन). 
-- ५) ए5 महीपतिं; 58. 01 01. .५.९.8.9 "पृहे; 
9 महारथः. 


4 24 ९8 & ण्य पटुः -- °) णण पूर्वम्‌ (भः 


सर्वस्‌). ५५.8 एतत्‌ ( ण अन्यत्‌) , ~ * ) {५ सेस्यतो; 
85 न्यसे; 0.3 सैन्यं तु (५3 च॑), प" 7.2 पुरषर्वम. 


( 37 | 


क जै प्र 1 ॐ 292 
ॐ. ११.११.4४ 
ॐ. ६१.१५.५४ 


शन्ञेण निधनं संख्ये तान शोचितुमदसि ॥ ९, 


11.10. 4 ] 


सर्वमन्यत्परिक्षीणं सैन्यं ते भरतर्षभ ।॥ ४ 
इत्येवशरुक्त्वा राजानं कृषः चार द्रतस्तदा । 
गान्धारीं पूत्रज्लोकातामिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ 
अभीता युध्यमानास्ते प्नन्तः शश्चुगणान्बहून्‌ । 
वीरकमाणि इर्वाणाः पुत्रास्ते निधनं गताः ।॥ ६ 
धरुवं संप्राप्य रोकांस्ते निमंराञ्यस्निजितान्‌ । 
भाखरं देहमाखाय विहरन्यमरा इ ॥ ७ 

न हि कथिद्धि शूराणां युध्यमानः पराञ्जुखः । 
शसेण निधनं प्राप्नो न च कथि्छृताञ्जलिः ॥ ८ 
एतां तां शषत्रियसखाहूुः पुराणां परमां गतिम्‌ । 


5 ए 7905 5 छा, प््राद्वु. -- °) 8 0. ~ 11 
तथाऽ नि 62-4 00 1. ३,५,.6. 8.9 तत॑ः (0 तद्य ). 


5 84 ८९90३ 6 छप शाद्व. -- ^) 82 ( 05 ००४, ) £ 
१५ अतीता (1० अभीता). --) ह. न्तः; 
9 ततः $ 5 1. २.५ हत्वा (0 छन्त: ). - °) ७2, 8 
खरे वीरकर्माणः. 


ॐ ~) 82 (ए 123. 5 एवं (10 धुवं )* ©9.3 तान्‌ 
{० ते). --") + 68 राश्चु-; 2 अख- (70? शद्च- ) 
& ० -निर्जिताः$ 702 -जी विततान्‌. - " ) &\ 0 पि 
8 1291 11 ( एरदाण (ठा. ). ५.5.58. असुर; इ 12 

4 त्र ५ [^ रंति 
आस्क -- ˆ ) ६4 41 81. 3 00 28.५.8 विचरंति. 
ॐऽ विहररदय इवामरा (७०८). ~ -&.6€ 7, 8 103. : 


39* सर्वे द्यभिसुखाः शूरा युध्यमाना इतारिभिः । 
_ [© सवे द्ंतयखाः; ७8 परानभिमुखाः. 7 र्ञे; © राज्चि 


{ ४0" शरा). 2 बुध्य" (10 युध्य"), ¶ 63 इता युधि. ] ` 


8 ~ ) 81 ए 0. 4 कश्चन; 6: कश्चिद्धि. 1६2. 2 शाचरूणां 
(० शचयूराणां ). --" ) 02 युध्यमानाः पराच्छुखाः. --&" 
एत. ५ ००, ( 19701. ) 8१9०. -- ° ) ©: प्राप्ता. --°) 
5 © + हि (प च). 


` 9 8 0.५ एथ. 9५ (०, र, 1. 8). --* ) 2 
शएतास्‌; 8५ 01 01. 2. ५-०. 8.9 एवं ; © वधस्‌ (६० 
श्तं). ८5 तं; 64 तानू (ग तां). --')& प्रहास्ता; 
2 3 शास्तांच; पः पराणां; 002 पुराणः; 
"छ-; भः (मी ४3 न्न. ८2 परमा-. 281 गत्तिः, 
--*) & ० पाठस्‌; + प्राकषाम्र; ए 6४ ध संखे. 


महाभारते 


निहतानास्मजाञश्रुस्वा प्रमत्तान्पुर्पर्षभाः । 


~~ = ~-+---- र न 


| सीप 


| नं चापि श्चत्रवस्तेषाम्ष्यन्ते राज्ञि पाण्डवाः | 


खणु यस्कृतमसाभिरश्रत्थामपुरोगमेः ॥ १० 
अधर्मेण हतं श्रुत्वा भीमसेनेन ते सुतम्‌ । 

सु शिबिरमाविश्य पाण्डूनां कदने कृतम्‌ ॥ ११ 
पाञ्चाला निहताः स्पे धृष्टवुस्रपुरोगमाः । 
दुपदस्यात्मजायैव द्रौपदेयाश्च पातिताः ॥ १२ 
तथा विशसनं कृत्वा पुत्रर्चुगणख ते 

प्राद्रवाम रणे खतं न हि शक्यामहे त्रयः ॥ १३ 
ते हि शूरा महेष्वासाः श्षिप्रमेष्यन्ति पाण्डवाः । 
अमर्षवर्नमापन्ना वेरं प्रतिजिहीर्षवः ॥ १४ 





~ 9 ) &9 पि1 8 1001 121, 98, 8, 9 तन्न; 
5 तान्‌ (5०९16); 


3. नात्र 
113 न ताञू (० तान्न). 


10 °“) ० वापि (0 चापि). - °) 7071 ८६९१5. 
८011 ध्येन्ते प 0 12" 0 पाका, 81 1४0४६ 8.5. 
गध्य॑ते; ४५ संजया; #" विति; 8 युध्यते; 5 
इध्यते; 72: विद्यते; 5 उध्यंते; (1 © मुच्यंते; © 
शिष्येते; © राध्यते; 2/2 मन्ते (0 ऋध्यन्ते ). 
-- ° ) 73. 5 अश्वत्थाश्चः (70" "म-). 

11 01 6908 11 00 पाक. ~~ °) 02 तं (० 
ते). 1 सुतः. - °) 8 ए. 288 {2111 122, 5 आसादय 
(0 आविद्य }. 


12 21 7688 12 00 1087. -- * ) ७५ पचास. 
--") 5 ट दुद. -- ° ) 08 सर्वे (01 नैव ), ~") 
8 ए. घातिताः; २.5 सर्वह्ाः (४ पातिताः ) . - 


13 ° ) £+ विद्मने; ए पिवसनं; 1 60 विश्च 
दानं; ° विराजं. -- ° ) 8 128 प 61.8 पुच्चः; 8 
युद्धे; 7 पुत्रं (10८ पुत्र). 5 -पा्ु- (० -शन्चु-). 
5 -गणेन (0 -गणसख). - ९ ) &1 ए५4 18. 4 प्रद्र 
चाम; ४ भ्राद्रवंतसम्‌ $ 42 ग्रव्रमन्वायत्‌ ( 816}, & ०~-8, ¢ 
05 9 (म्य, रणे कण्वे न्‌ हि-(62 भसि-; 1 दहि न). 
82 र ¶1 ७1. 3 [५ क्ष्या ६1 "क्षा महे. पि 729 वर्यः 
( 0" त्रयः). 


1 ˆ ) ०8 न क्षमिष्यति पांडवाः. -- 61 ०. ( # 90. ) 
14152. -- ° ) 70 वर्षु (ध 1५ वर्धं ) (£ चैर). 
६ १४००४६९१ $ 1९0. 4 8 (01 ०८.) प्रतिचिकीषवः; 5 
“जिहीषवः; भ" "जिगीषवः. 


| 88 | 


&. ११.३११ 
छ. १1, 12. 
ॐ, १६. {1 


11. 11. 1 1 


वेरापायन उवाच । 
हतेषु सर्वसेन्येषु धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
छ्श्ुवे पितरं बद्धं नियतिं गजसाहयात्‌ | १ 
सोऽभ्ययाप्पुत्रसोकार्तः पुत्र्नोकषरिषरुतम्‌ । 
शोचमानो महाराज भरात्रमिः सहितस्तदा । २ 
अन्वीयमानो वीरेण दाशार्हेण महामना । 
युयुधानेन च तथा तथेव च युयुत्सुना ॥ ३ 








[ व 1 


तदा चायु ४ 112 तदलयनु , - °) &9 1. 9 122, & महा- 
त्मानो (६ भ्न) (1० ^राज्ञ). -° ) ए 19 08 1019-4 
यथेष्टकम्‌; 7ए3.; यथेवेष्टम्‌. &. 72 अरिंदम. ५० यथे 
एटमरिमर्दनाः, - 8 1-3. 5 पि 8 70 016. 8, 9 1118. 
>€ 28: &1 ०. & ( 1010 ०८१, 28 ) 21४८४ 29 : 


33 समासाययाथ वै द्रौणि पाण्डुपुत्रा महारथाः ६ 
व्यजयन्त रणे राजन्विक्रम्य तदनन्तरम्‌ । 


[ (1५, 1 ) 3. 5, समाप्ताचत्त. ~ (1. 9) 81 व्यज कै 
० व्याज्य॑स्ते $ 1 83. + 701. 8, ५. 6, 8, 9 व्यजयंस्ते ; 21 
विजयस्ते ; 12 व्यजयंतो . &*+ व्यजयन्पमरे राजन्‌ ( {07 ५#€ 
एषणः 01). | 


०1000०४, ~ ७९-८7-41} 2188. सखी. 
-- .4८410/. 12416 : 1. 2 72, 5 कृपद्रोगिभोजदर्शंनं $ 
68 1.2. करपादिदैनं. - 4. १०. ( 368, 
कण्त३ 07 000): 8 ए 115 18 10 ( 8 1 
द) मि 01 3.6 ( 8८. ४.) 3 $ 9 9, --&7019 
0. ; 1.2 87; म 24; 2: 88. 


11 


1 1 ०, ६८ अर्च, -) ए 1001 101, 8. 4, 6, 8.9 
तेषु (0 सर्वै-). -- " ) ए धर्मपु्नो ; 8 (चन्लए 8) 
पांड्पुन्रो (०८ धर्मराजो ). -- ° ) 1 ७.3 [४3 श्राव. 
४.५ तरार समायांतं. -- ° ) 25 क्युवे (5०); ए 
खयुश्चुवे; 8:-8 11.3.8.8.9 †' ५ निर्यात; 2“ निष्छातं (णः 
निर्यातं ). 85 7८1 1, ५. 8, 8. 9 नाग- ( £ गज्ञ- ) . 


2 =) 81 ए सोभ्यगात्‌; ८9 खलयगात्‌ ( 8५). 
9 २९९१5 मप क्लोकार्वः प ४० दू (चा 3) 08 पणय 
8 ( रण्वः ७५) शोकार्तं (४ न्तं). --^)8 "परिष्धुतः. 


महाभारते 


"ग -------~~ ---- ~~ ~~~ "~~ -~-------~- "~ ~~ 


[ खरीपर्वः 


तमन्बगात्सुदुःखाता द्रौपदी सोककरिता । 
सह पाश्चालयोपिद्धियोस्तत्रासन्समागताः ॥ 9 
स गङ्गामनु बरन्दानि स्वीणां भरतसत्तम । 

कुर रीणामिवार्तानां क्रोशन्तीनां दददे ह ॥ ५ 
तामिः परितो राजा रुदतीभिः सहश; । 
उर््वबाहुभिरार्ताभि्येवतीभिः प्रिया्रिये ॥ & 


क्र यु धर्मज्ञता राज्ञः क्र जु साचानृरछसता । 


यायाय = ५००७१ म 


-- ° ) 0.1.38 8 [01 02-6.8.9 1 61.2 ]४¶1.8 शोच 


मानं; 5 शोच्यमानं; प" शोच्यमानो; 10» शोक- 
मानो. -“) त 71४ 8 त्तः (0 तदा). 
3 [02 76845 प्र ० दू ०४ शद्वु, -- ° ) 5 5 


०8 अन्वीयमाणो; ६९. १ "मानो (७5 ¢), -- ४) 
ए5 यदर्हेण (70" दाशाः). - °) 71 © तदा (0? 
तथा). -^) 88 04 01. 8.५.5.8.9 ७3 तथा चेव; 
०४ तथेव तु (६८ "व च). 

4 ^ ) ३.5 अन्वद्यात्‌; 8 70 70५ 8 ( चण्ल] प्र): 
यात्‌. &8.5 सुदुःखार्तो ५; ७8 र्त. -") 3.5 
दोपदी. 8 ए०.५ 8 101 701, ५,8. 8.9 -करषिदा$ 8.४ 
करितां. -“) ए5 तथा (£ तन्न). 


5 ^“) 28 खार्गगाम्‌$ 79 संयामम्‌. 6४. १ ५९ 

गङ्गामनु ( ०3 1० 1८२४). 2 वृद्धानि; ६.१ बृन्दानि (४5 
10 +€). --*) 1 व्रंदानि ( सखीं). 6 
भारत . ~°) 1.+ 02 कुरुरीणाम्‌. -- °) ४५ कोश्ञ 
तीनां. 88 11. 8.५.6. 8. 9 च (0 हु). 
„6 “) 8 05 राजन्‌ (ण राजा). --°) 8 दक. 
1 518 0 701. 8.4.6.8.9 क्रोहंतीभिः; 7 61. 9 12. 3 
सुदं. 81 0818860 ; 81, 2 8 समततः (० सहसः ). 
-- ° ) 1 आर्तानि; 2: आरतोभिः (9०), &1 > 
भिरार्ताभिर्‌. -- °) ०.1 7 0.3 र जुवैतीभिः; 
55 1५ सुदु"; 24 युव; 01, 8.५,.6.8.9 रदु 1 
दुव" (81५); #2 द्रवं. मिग 88 00 1, ३,५,6.8.9 
पियाभ्रियैः; © टये. 


7 °) ७8 धम॑रता (10 ज्ञता). 15 छ | दुद्मेता 
यज्ञे ( ००ग्प); 75 क्त नु धर्मसुतो राजा. --) & ए० 
चाखाच" ; 8 वचाच्यानू"; ए+ चास नू"; ए" साखानू" ; 
1008 धर्मानि 8 [1 (फ़ प्प.) एर्न0€ ००१, 85 
2 धल). 9.8 0 साद्य सृ"; 25 3.५ सल्यानूः; 1 
साद्या 5; ४ साभ्या (० साद्या). -- °) 719 


[ 401 


'छीपर्वं ] 


'यदावधीदिपव्‌न्भावुन्गुषून्पत्रान्पखीनपि ॥ ७ 
घातयित्वा कथं द्रोणं भीष्मं चापि पितामहम्‌ । 
मनस्तेऽभून्महाबाहो हत्वा चापि जयद्रथम्‌ ॥ ८ 
फं जु राज्येन ते कायं पिवृन्भ्रावृनपह्यतः। 
अभिमन्युं च दुष द्रौपदेयांश मारत ॥ ९ 
अतीखय ता महाबाहुः क्रोशन्तीः क्ुररीखि । 
ववन्दे पितरं ज्येष्ठं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १० 
-ततोऽभिवाच पितरं धमंणामित्रकशनाः 
ल्यवेदयन्त नामानि पाण्डवास्तेऽपि सर्वशः ॥ ११ 
-तमात्मजान्तकरण पिता पुत्रवधार्दितः । 


2 11 यथावध्रीत्‌ (६ -धान्‌); पि" यथावध्यान्‌; 701 
01, 4.8. 8.9 यद्धवधीत्‌- 65 यद्‌वधघीष्पततिपितून्‌ (510). 
-- « ) &1 [1.8 70 0.4. 5 61 3 गुर- (107 गुरूम्‌ } 
23 सरख[स्तथा . 


8 °) © खातयित्वा; #1.3.+ पात. 8.४ तु तं 
(० कर्थं). -°) ए नमस्ते; © मतिस्ते (£ मनः 
स्ते). 13 भून्‌; ध [5 [भूर्‌ ( ६0" ऽभून्‌ ) ` [9/॥ र 8 
महाराज (० बाहो). -- <) ६ बृहद्रथं (£ जय}. 


9 °) &8 तु (0 जु). 8 ६0, 4 „राजन्‌ ({ 0 
कार्म). --“) 7 पुत्रान्‌ (० आ्रादन्‌). 2 नप्र्यत 
-- (9. 8 00. 9०. ° ) 8) अभिनदं (0 "मन्युं ) 
21. 9 दुराधर्षं (£ च दुर्धर्व). --*) & द्रौपदीयांश्च 

10 8€0९€ 10, 8 203. वेक्षंपायनः. ~" ) &1, 3 (छ 
९०८1, ; = एर०"€ ००६, 28 10 ६६८१४) & 9. + उपेत्य ता; 
९.४ 03 अतीत्य तानू; प" लेना; 7" सेता$ ¶५ 
03 3 ष्लयतां(ष् यता). 83 महाबाही; ५47 
69. 8 ४*-+ "राज. ~ ) 3.5 28 7) © क्रोञ्चतीं 
(5 च न्ती); 003 #13.* कोशती {8.5 त व 
© कुररीम्‌. -- ^) 82 ( एर्टा0€ व्ण; छि (नाप, ४ 
7४ ६७८६} दृष्टं (01 ज्येष्ठ). -- ५ ) 4. 8 धर्मपुत्रो (६०८ 
'“शाजे।). 20*-+ भीतः प्र( 24 ०४. प्र प्रीठितोपि च. 


11 123 १९०१३ 11*-12* ० एश. ~") ¶ © 
"तेण (६० धरण). &1 1२०. ५ 8५ 14 -केषंणः $ ६9 
11-3 7४ 01. 8. 5.8.४9 -करषणाःई 1 कमतः ‰४.8.8 
75 1 ©> -करानः; पि 212 -कन, -*) {1 निवे 
यत; 73 न वेद. ह निवेदयामास तदा. --“) 
यथाक्रम (£ ऽपि सर्वः). €" 03 प्रज्ताचक्षुदि पांडवाः; 
3 नामधेयानि सर्वशः. 


सखीपरवं 


011. 


अप्रीयमाणः शोकार्तः पाण्डवं परिखने ॥ १२ 
धर्मराजं परिष्वज्य सान्त्वयित्वा च भारत | 
दृष्टाःमा भीममन्वेच्छदिधश्चुरिव पावकः ॥ १३ 

स कोपपावकस्तख श्लोकवायुसमीरितः । 
मीमसेनमय दावं दिधक्षुयि दश्यते ॥ १४ 

तख सकर्पमाज्ञाय भीमं प्रत्यञ्युमं हरिः । 
मीममाक्षिप्य पाणिभ्यां प्रददौ मीममायसम्‌ ॥ १५ 
प्रगेव तु महाबुद्धिबद्धा तस्ये्धितं हरिः । 

सविधानं महाप्राज्ञस्तत्र चक्रे जनादनः ॥ १६ 








ते तु गृह्य पाणिभ्यां भीमसेनमयसयम्‌ । ९१५४ 
ध ५ 1. ११. ४४ 
12 73 १९९१३ 12" 07) 191. ->) ८.9 तदा 


(०८ तम्‌). 1 ४1 भारसमजांतः-. ४ तमाव्मजानां मरणं. 


°} ० -वधार्पित °) 8 {0.4 कप्रीयमाग; 
माण-; ४3 आप्रीयमाणः. ६० शोकार्ताः; ©" शोका. 
-- 4 ) {1.5 -षृष्वते; 001 9 -ससने. 

13 °) चिः 70 05 श्ांतचिष्वा.ः ६ भारतं; एः 
"तः. ० ) &9 1 81 08 ७3 भ(न्विच्छ 3 अन्व. 
च्छद्‌; ॐ अन्यच्छन्‌; ए 8-.6 28. 8 {1 03. 4-6. 8. 9 8 
अन्विच्छन्‌ 

14 *) 81 0 रि 0५4 श्षोक- (६०८ कोप-). 2, 
-पावङ. -- ° ) 3 7003 कोपः; 8 छश- (ण होक-). 
ए5 -समीरिणः. --*) & दातो (ग दार्व). -^) 
70 दिधिश्चुर्‌; ५ दिघक्चन्‌- 70) तप्यते (0 इद्यते ) , 

15 4. धल 15५, 1, 9 001, आ ( पादु, ) 094 3118, 


84* पूर्व॑मानायिता राजन्हृष्णेनाद्धिष्टकर्मणा 1 
दुर्योधनेन या पू कारिता प्रतिमायसी । ` 
योग्याभूमौ श्रमार्थाय मीममुदिरदय चेतसा 

[ (1५ 9) 771 प्रतिमा्षसी$ 9 “सा सती.] 
-~ ° ) ४» च्क्षुभ्यौ (५ पाणिभ्यां ) 
16 16 ८६80§ ( 8९९. १४. } 16*-18° भ पकः % ) 
19.४08 जु (प तु). 9 69.8 2-; महाबाहू 


(४ बुद्धिर्‌). --") ६3 बुद्धया (शुद्धा). ६5 
हरि, --°) 7 01 प्रतिमान: #23 मं च्रं, --") । 
६84 तदा; 75 तत्श््‌} ५ तवय (£ तच्च). 


~~~ ) & {‰&© 4 भ्रग- 
३.४६ तु ( 8. । , 


ध 5 २€५१§ 17 0 ष्ठ. 
ह्येव; ए गृह्येय ( 5५४०१९४८ ) ; 


6 [ 41 1 


11. 11. 17 


बभञ्ज बलवात्राजा मन्य॑मानो इकोदरम्‌ ॥ १७ 
नागायुत्वरभ्राणः स राजा मीममायसम्‌ । 

भङ्क्त्वा विमथितोरस्कः सुस्राव रुधिरं युखात्‌॥१८ 
ततः पपात मेदिन्यां तथेव रुधिरोशितः । 
्पुष्पिताग्रशिखरः पारिजात शव दरुमः ॥ १९ 
पयगृहत तं विदन्तो गाबरगणिस्तदा । 
मैवमियत्रवीचेनं शमयन्सान्त्वयन्निव | २० 

स॒ तु कोपं सयुत्सुज्य गतमन्युमहामनाः । 

हा हा भीमेति चुक्रोक्ञ भूयः शोकसमन्वितः ॥ २१ 
तं विदिता गतक्रोधं भीमसेनवधादितम्‌ । 


गृद्येव 5 मि ए 720 701. 8.4. 6.8. 9 ग्रहीस्वैव ( [201 74. 8 
"कृ-); 2 गूह्यैव च (0 तु गृद्यैव 3 18 उपगृह्य च 
(41 © "गृद्यैव ; 1 -गृद्यव; © "गृह्येव; 0४ गृह्य 
स; 1.3 "गृह्य तु) बाहुभ्यां (7 पाणिभ्यां). -- °) 4 
६०.५ अयोमयं ; 5 भयास्मयं . 7 93 राजा संममयो- 
मयं; ५ भीमं चैवायसं मर्यं. --*) &" ए० बरवद 
( 0 "वान्‌ ). 


18 5 76०१३ 18“ 07 187, -- ° ) 5 8 ( €५€] 
13) "सम- (0 "बलः ). -*) 2, 5 ४3 भक्स्वा. 68 
हि (० वि-). ए" भक्त्वा विमपितोरद्यः (००८१प४) ; 
2 "यितोरह्युः (8५); © दस्वाभिमयथित्तोरस्कं. -- ^ ) 
&1,2 09 जुश्राव;$ 8.5 प्रभ्नाव; "2 सुश्राव; 71 
सखाव, ए ०४, (09), ) "00 रधिरं ण ४० तयैव 
(+ 192}. । 

19 1 00. ए} ४० तयैव (५ १.1. 18), -„* ) ६5 
पापात; 2" पतति. --°) 3 + 8.3 सु(ए+ स). 
पुष्पिताग्र-; हः प्रमथिताग्र-. 2 -शिखरं. 


20 °) 8 ५4 8५ 70 पर्थ(& "रि )गृहणाञ्च; ० 
पयेगृह्धश्च ६; ९3. 3 + ए1-8 071 01-6. 8.9 ` प्रलय 9 
०. प्रय )गृह्धाश्च (12 ह्च); ०५.3३ पर्य(© रि )- 
गृहीत. 8 वद्‌ (£ तं). ४" वृद्ध (० विद्वान्‌ ). 
-- °) ए. ततो (०" सूतो). &1 ०.५ गावस्गनिस्‌ ; 
8.४ "स्ाणस्‌; 1" "लानिस्‌; 7 "द्रणिस्‌. &8-5 
02 1 02.58 तथा (० तदा). -) 83 704 चेवं 3 
ए1 पष्‌ ( {0 वेन ), ~ ~ ) &1-3. 5 003 2.5 8 अपि 
(० इव ) | 

21 “)& हतो भीमभिति। 


तात्वा. --") & म ##क# ‡ 
89 ९०-~४, % 3. $ मरायश्चाः ( {0 "मनाः ) + प ) 81 





महाभारते 


[ सीप 


त्वां क्रोधबशमापन्ने विदित्वा सरतष॑म । 
मयापद्रष्टः केन्तेयो स्रत्योदंष्रान्तरं गतः ॥ २४' 
न हि ते राजश्चादृर बरे तुसयोऽसि कश्चन । 
कः सहेत महाबाहो बाहयोर्निग्रहणं नरः ॥ २५ 
यथान्तकमनुप्राप्य जीवन्कधिन्न सुच्यते । 

एवं बाह्न्तर प्रप्य तव जीवेन्न कथन ।॥ २६ 
तसमातपत्रेण या सा ते प्रतिमा कारितायसी । 


१४००६60. -- 4) पिव 8 001 01. .५.6.8.9 य नृपः. 
03 भूपः; 68 मीम- (ण भूयः ). 

22 ^) स (० तं). -) 8.5 वचद्य+. 
1 रथः$ © #2-*+ प्रः; 6.3 ततः (0 वरः). 
ए. चैव (० पुंसाम्‌). -- °) ए. 5 तन्नैन( एः "व )म्‌ 
( 07 वचनम्‌ }. 

23 >) 5 मा यचो ; 001 मा द्युचे. - °) &9 ५ 
नवै; (५५ नेव; नय नैवं (ण नेष). --°) ४ 
राजंस्‌ (†०" द्येषा ). -- ^) ४5 द्येषान्‌ (82०) (0 
राजन्‌ )* 2०४, ९१. त्वया निष्पातिता विभो. 


24 “ ) 82 1.9 19. 5 स्वां तु (7; नु) छोधसमापन्न. 
- ") ए, 9 भरतर्षभः; एः पुरुषषेभः. -- ° ) 8 प्रकृष्टः; 
75 [अ]पद्ष्टः; 0 स कृष्टः (६० [जपङ्ृष्टः ). -- ° ) & 
श्व्युः; 3 सलत्युर्‌; ढः यस्यं (9 श्रूयोर्‌ ) . 
दंष्रा 

25 ५ ०८४, ( 181, ) 2४०-१6०, &1 1 ०.8, 8 14 ०0; 
2526. ग २6848 285०-6 {भ०९, -- ) & ए2. 9. 
05 8 (ल्दन्लुणः 1) यः (0 कः). -) 9 (चछन्द 
५) तव ( ०८ बाह्वोर्‌ ). रि 2 701 01-8. 6.8. 9 विभ्र- 
हणे; © (भ्ण ९१. ) निहर्णं, € नरं; © ( भ 
(१. 88 770 {€ र† ) तच . 

26 81 0, इ~ 9. ए ०. ‰6 (० & 1०.8.87 
५, ए, 1. 26), ए0 ४ € एलुलप्रप्० % 267 79 1, न 
ए. 1, 99. -- ° ) 53 यथांतरम्‌. † 45 यथा हि नांतकंः 
प्राप्य; ५५8 1.8.* यथा हि नां(©५ सी-; 08 नोँर्तरं 
प्राप्य. ~ ©9 244 ०. ( 1911. ) 26००. -- ° ) 7 ७४ 
201-3 जीचन्सुच्ये( ४ "च्य )त कश्चन (५ शश नु). -*) 
2 बाहतर. -*) 8 ( 64०6५62) न जीवेदिह कश्चन 
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-खीपवं ] खीप्व [ 11. 12. 3 


भीमस्य सेयं कोरग्य तवैवोपहूता मया ॥ २७ । न हि पुत्रा महाराज जीवेयुस्ते कथचन ।॥ २९ 
'पुत्र्ोकाभिसंतापाद्धमादपहूतं मनः । तसाधत्छृतमसामिर्मन्य मानैः क्षमं प्रति । 
-तव राजेन्द्र तेन तव भीमसेन जिघांससि ॥ २८ अनुमन्यख तत्सवं मा च शोके मनः कृथाः ॥ ३० 


न च ते तत्क्षमं राजन्दन्यास्त्ं यद्ुकोद्रम्‌ । | 


हति श्रीमहाभारते सखीपवैणि पकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


१९ 








वैरापायन उवाच । राजन्नधीता बेदास्ते शाश्चाणि विविधानि च । 
तत एनयुपातिष्ठञ्लोचाथं परिचारकाः । श्रुतानि च पुराणानि राजधमाश केवलाः ॥ २ 
कृतसोचं पुनशेने प्रोवाच मधुध्रदनः ॥ १ एवं विद्रान्महाग्ाज्ञ नाकार्ीर्विचनं तदा । 0104 
१,११.8 
27 °) 8 ०.५ [भा]यघ्ा (ए० "्सी) ते; 3.5 तव 0010700. - 56५८-० ; 61 88. सी, 
या; तिर 8 7001 01. -6.8.9 या तेषो; 0 या चासा; -- 4८0. 19210: 1. 3 5 अयःपुरुषमगः; 705 पुरषः 
५ ते यक्ष; 72 6 .3.५+ तेयासा; ्थ्तेयाया संगमः; 68 ४1. 3 ५ भीमभजन्‌. -~ 4८4/. १५०. ( श्दिप€७, 
(ण्यासाते). -") &1 ०.५ विभो (५ [आयसी ). | ०९8 07 00४0 ) ; 8 18; 18 11 (४8 17 ६८४६). 
-- °) ए» स्ते (9०) (० सेयं). --^) 3.8 8 | 2 12; पे 786 4. 61070 १०, 81 94 (१) ; 
७ तथैवोप-; 0५ तत्रैवाप-; 7 तव चैव (£ तवै । 72 91. 
-चोप-). 705 हुता; 02 हृतं (० हता ). | 12 
28 +) 8 81.38 -संतघ्ताद्‌ (६8 नू); 82.५ 7 | 
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खान्‌ (8५). - ¢) चि 8 7001 701. 89. 8.9 09 अ्प- तं तदा सम्रुपातिष्ठब्‌ ४) 2, 2 श्योचार्थं ( एः "भ-) 
क्तं ; 21. 2.५ अप( ४2 "व )गतं, --^) &5 9 213, | ए8. 5 श्लोका ; ©: शोचनं ; 08 चोवासं (० शौचार्थं ) 
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ए5 जिघांल्तित; 79 सति. | 8 ०.५ उवाच (५ प्रः ). 
+ १ च, क 
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105 न देतत्तत्‌ ; 08 नेवमेतत्‌ ; ध" नदहितेतत्‌; 2 
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स्स्व); ए हृत्वा मीम; ए; वहन्पांड्-; 1 7५ यद्ध | प्राज्ञः; #‡ क्ताः. - 4 टः 8 &1-3.5 2) 8 0 
न्यास्स्वं (फ़ ४०259. ) ; 10 निहन्यास्त्वं, -- ° ) ए 1 = | = 2-6599 2: 
दि पुत्रान्‌; 0८2 पुत्रास्ते (० हि पुन्ना). --“) ६4 | 3* समर्थः सन्बलाबरे। 
न; ४9 तं (णः ते). 8 1०. ५ कदाचन | आत्मापराधाक्कस्ास्वं कर्षे कोपमीदशम्‌ । 
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9९0. 18, ४ 170 एल) समं (0 क्षम) विभो (धप ` व न 
भ्रति). --“) + अभिः (0 अनु"). &5 मन्यस; ` । (5) 
५1 -मान्यस्वं (० -मः). &3.5 तं सर्ब; 74 6 राजद; | [ (1. 1) ए समा्थाश्च; ८3 समर्थाश्च; 03 "धीश्च 
243 त्सर्वान्‌ । 05 ग्यैश्च; 61 ग्थोसि (७ श्यः सन्‌ ), 8५ समर्थैः सत्त्वेवा- 
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४, ६९. 98 
8. ११.६३. $ 
क, ५१, 18. ४ 


11. 19. 3 ] 


पाण्डवानयधिकाञ्ञनन्बे शये च कौरव ॥ ३ 
राजा हि यः खिरपरहञः खयं दोपानवे्षते । 
देशकारविभागं च परं श्रेयः स विन्दति ॥ ४ 
उच्यमानं च यः श्रेयो गृह्ठीते नो हिताहिते । 
आपदं समचुप्राप्य स शोचयनये सितः ॥ ५ 
ततोऽन्यदृत्तमात्मानं समवेक्ष्ल भारत । 


महाभारते 


[ श्ीपर्वः 


राजंस्त्वं हयविधेयात्मा दुर्योधनवरो स्थितः ॥ ६ 
आत्पापराघधादायस्तस्तत्कि मीम निधांससि । 
तस्मात्संयच्छ कोपं त्वं खमनुस्मख दुष्टृतम्‌ ॥ ७ 
यस्तु तां स्पर्थया शद्रः पाश्वालीमानयत्सभाम्‌ । 

स हतो भीमसेनेन वैरं प्रतिचिकीर्षता ॥ ८ 
आत्मनोऽतिक्रमं परय पुत्र च दुरात्मनः 


न ०1 यपिरकि परिषि 


न्वी; ७8 सुबाला इव भाति मे} 23 समथः समहबलः (81५), 
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ग्वास्तु. 1.2 8.5 12 तव्ैवाहं$ 7४ तदे"; © तमे; 
211 तं तवाद ()९0€70€४16 ). -- (14. 4 ) 11. 2 2.4 
001 703. ४,.5.6.8.9 73 61 वाक्यं; 3.5 पि1 7079 {3.4 
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1.2 5 एव विद्( 05 द्रा )न्महप्राज्ञ (05 शन्ञो ) (५ 8). | 


--*) 8.5 1 8 ५ 71 8.4.6 8.9 8 लकार ( 62 

कषर्‌ 
द्‌) (ना). 71 तथा (1० तदा). --“) ० 
283 003 ©: पांडवानधिक; 06 ( एह. 560. 9. 105 
५०५. ) "वा ह्यधिका; 7 "वा नायका. 8.5 मत्वा; 
९8. ५ 11.38 4.5 8.9 ? 62 राजन्‌; 15 जाने ("0 जानन्‌ ) . 
-- ° ) &1 {५ (एदा ००. ) बाल्ये 709 रने ( 
५०९ ¶) क ॥ ०९५ & पर | ४ 
बते). 12 हायण (0 ज्य च). 8) 89.45 कोरवः; 
8 भारत. 


4 » ) 8 राजंस्त्वं यः; "1 राजा हिवः; 171 राज- 
भिश्च (ण राजा हियः). 1 ०0. यः. 83 स्थिरप्राज्ञः; 
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5 दर काल. (४ 39 -विमागक्ञ. -4 ) ॥८३.5 @ 213 
चवे (1 म). 03 ( ७१५/). ८५७ ; ५150 ५5 19 ८८५४) पष्यति 
(1५" कन्दति). 


5 > । {२.3 र ए 0 71-3.6 8.9 उश्यमानस्तु; 
18 19 (3 माने न; 0; "मननु; 71 उद्चमानं न; 
© उच्यमानं इ; 93, "मानश्च. 8 1-3.5 15 ग) 
6.8 1 यत्‌ (ण यः). - ° ) 83 गद्भीत न; ० 
पञ ष्ठेन; ग 09,3 71; 61 नञ्न्तेयै ४ ६3 ~ गृहीते 


। द ¡1 8.४ गृह्धीते च; + म गृह्धीते ; ०५४४ न्‌ गृद्धातिः 


3 111, 3, 4 न गृह्णी याव्‌. 12 ‰ ©. 8 #2. ६, 4 हिता- 
हितं; 0 दहितेरितं. -“) 2 भापदे; -ए9-4 11-6, 
8.० 11 आदुः. - ५ 83. -अनय- $ + "यने ( {५ 
अनये). 1.3 2.5 सोयत शोचते ततः; 3 द्ोचल्य- 
विनये स्थितः; ६5 8 सोलेति (६5 सद्येन; 7 © सो 
भयेति; © सोमेध्य-) विनये (7 यं) स्थितः (7) किरः; 
‰19 स्थितिः; + स्थिति). | 

6 °) ¶1 68 1: तो (0 ततो). ६1 ह ०,१ 
शच तदुवरैत्तम्‌; & मस्वाञ्युव्रत्तम्‌; 1 8 मनोभ्यु( 09 
पयु षदुत्तम्‌; 1\2 मानाज्यदतस्‌; ६.5 मन्योन्यं छृत्तिम्‌; 
+ ततो इद्ृत्तम्‌; ४4 ।५ ततो दुर्त्तम्‌ 191 ततो. 
प्युहंतम्‌ ६ 2 मनोभ्युद्धूयम्‌ $ 2 2.3 211 अतोन्यद्रु- 
(५४ नतो निच्रु-; ४ "तोन्यय त्तम्‌. -*) 8 ए०.५ 
नव 02 संग्रचक्षस्व; 223 समवेक्षस्व, 1.3 10४.8 
संशामयितुमदहेलि; 8.5 संग्रचक्षस्वमा्मनः. - °) ८०. 
स्वं ह्यविर्धःयात्मा; 8.5 व्वं सुविषे'; 71 व्वनुतिघेः; 3 
9 21:-+ स्वमविषे'; धः स्वं विधेः ($प००१९४१)०). © 
(€ न विघेयावममा. - °) &1-8.5 [009 722 सुयोधन-* 
15 ४9 -वधु; 2.५ -मते (५ -वन्ने). ` स्थितं. 

7 ^} 1.98 7 71-6.8.9 0631 आपन्नत्‌; 1ए3 यथ्वः 
स्तस्‌ (516); 1 आयत्तं; 19 आयास्त (६५ आयस्त ). 
81 ०१५०६९१ ; 5 आत्मापरायध्वस्तस्यस्‌ (816); (५.४ 
"राधमाद्राय. --!) ©" जिघांसति. 1" तकि भीमजिधां सयाः. 
७४.३ न तद्धीमं जिघांसया (© थाः). -- °) € कवक 
002 संयम्य; 2 नियम्य; 2 ज नियच्छ (0 सं). 
81 1५९प्र१४ ; 02.38 2/4 कोपंच (>+ तं); ४: कोपश्च. 
-- ५ ) 81 ५५1००४6, 1 © सवमनु-‡ 5 पि 1229 
133. 5 211 समनुः; 12 तमनु- (0 स्वः). ९० -स्मदि-;. 
५.4 11.9.58 9 -समर्‌; 0 दुत (५ -स्द्ृत्य }. 3: 
दुःखितं (० दुष्डृतम्‌ } . 

8 >) &1 ०.५ यत्तु; ५1 यस्मात्‌ (0 यस्तु ). 
1.3 102 5 तत्‌-; 13 स्वँ; 98 वै (० ताँ). 1९३.९ 
स्पधयांचक्रः «+ ~ ° ) {3 पंचारीम्‌. 1९०0 211 + अनयत्‌ प 
5 अनयन्‌ --° ) 89 11-3 5 8 00 01-6 8.9 19. 
७५.४13 -जिहीष॑ता; ? -जिगोषता ( 1०7" चिद्धीवैता ), 
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श्लीपवं | 


यदनागसि पाण्डूनां परियागः परंतप ॥ ९ 
एवशुक्तः स कृष्णेन सवं सत्यं अनाधिप । 
उवाच देवकीपुत्र धृतराष्टो मदीपतिः ॥ १० 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि माधव । 
ुत्रसेहस्तु धर्मात्मन्धेरयान्मां समचार्यत्‌ ॥ ११ 
दिश्या तु पुक्षषव्याघ्रो बटबान्यविक्रमः । 
त्वह्रपो नागमत्डृष्ण भीमो बाहन्तरं मम ॥ १२ 
इदानीं खहमेकामरो गतमन्युगेतञ्यरः । 


स्रीपवं 


[ 11. 12. 15 


मध्यम पाण्डवं वीरं स्प्ष्ुमिच्छामि केव ॥ १३ 
हतेषु पाथिदेन््रेषु पुत्रेषु निहतेषु च । 
पाण्डुपुत्रेषु मे शमं प्रीतिाप्यवतिष्ठते ॥ १४ 
ततः सं भीमं च धनंजयं चं 
मायया पुत्रो पुरुषप्रवीरौ । 
पस्पशे ग्रः प्ररदन्सुगात्रा- 


(५1 श । | 11 2 प्रि 


॥ ~ ४ 
नाश्वाख करयाणयघुवाच चेनान्‌ ॥ १५ `> + ४ 


इति धीमदहाभास्ते शछीप्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


9 <) 8.5 71 विक्रमं (1० ऽति). 8 ०.५ यसय 
( ०४ पड्य ). © आास्मनो्धं द्यघर्मघ्य. -- ° ) 81 ०. 
पुत्रस्य, © तु (0 च). 9५ (8५. ९1, ४5 19 {८०६} 
दुरासदः. - ° ) {1.2 2.5 68 यदनारस्तु (3 गु ६ 
08 "गलं ); -ए8.5 यद्यनागत्ति; 9 यम. -^) 7 
परिव्या्म- 1. 2 178. 5 80४1. €. स्वया करतः $ 82, 3० 4 
क्रतोनघ ( 0" प्रप ). 


10 ८६1०८ 10, 8 7 पि ए 79 701-6, 8.9 ¶१ &1. 3 
1 198. वैशपायन उवाच. -°) 1. 4.8. 8.9 1 तु 
{०१ स). --") 3.४ सवैतेन्ये; 7 61 नृपः स्त्य 
{ {0४ स्व सरथ ). &1-3 72 41 जनाधिपः; + 1 8: 
0०५ 6 नराधिप (29 09 "पः). --“ ) ४2 महीपतिं. 


11 8रला०6 11, ४ 205. घत्राषटरः, - °) 8 महाभाग 
{ ६०८ "बाहौ ). ~") 001 09 करव; 2.6 ( 0९0१९ 
पणा, $ 001, 566, 13, एष 601. 28 10 ६6२४). 8 भारत 
(० माधव). - °) 1८3 पि ए1-3 [0 113. 6. 8.9 
"सहश्च; 5 "खंहाश्यु. 8 [६०-२.५+ 84 03.85 बरख्वान्‌ $ 
63 2 घर्मामा (४० "त्मन्‌ ). --4)7 01 धर्माम्मां (€ 
न्मा); 1. 8.५ स्यान्मां ; 2 दर्योसमा „+ &3.3.5 :3 
-चारुयन्‌ ; ° "वाचयत्‌. 


12 ^) 3.5 दष ध्म न्ु (प्तु). - 8 ०. 
12.11 -- ८) 23 तद्य. 08 [ऽग्रं महत्‌ (£ नाग- 
मत्‌). --*) 08 भीमो. ० कहर; ०७ बाहतरान्‌; 
€५ बाहुर्तरं ( ५5 10 (6५४). 


13 81 01४, 13 (५. ४. 1. 123}. -- °) 1९०.५ चाहम्‌ 
( ० स्वम्‌ ). & पुकामे; 1.3 723. 5 अव्यो. ए 





( "098. ) इदानीं च गतः कोपः. 
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हं प्रभो. -°) 8.5 .पांडववरं. -4) ६.2 ४) 
02 12. 5 © दष्टुम्‌ $ &8. 5 88 अष्टम्‌ ( 01 स्पष्टम्‌ ). 
& 1ए०-५.# पि 2.5 1 माधव (ण केशव ). 


14 1 070. {47 (क. 1. 14). -“*) 5 पारि 
वद्रेण 3 {3 0७4. 8 "वेष्वेषु „ ~°) 83 {11 {1.3.3.9.8.,9 
वे (0 च). --*) द -8.5 1 3 100 019 ४.9 तै 


(प मे). धमः; © कृष्ण (7० शम॑). -"*) 
+) 702 चाद्याच-$ 2 चाध्यव- ( ६0९ चाप्यव- ). | 
721 + ©: -तिष्ति. 


158 8€०€ 15, ¶ 61.83 1०8. रैक. -- °) एरञ.४ 
पस्य नूनं (0 पस्पशे गात्रैः). ए प्रजदन्‌; ए5 प्रसद्‌ 
(1 "दन्‌ ). 8 ०५ 92 स्व( 8 सु )गाव्ाणि; 2 
युगान्रान्‌; 55 सगत्रो; 2 सुयात्रं; ५ स्वगान्नम्‌ 
(10 सुगाच्रान्‌ ). --“) 1; नाश्रास्य (०८ भाः). & 
कल्याण #*##; 56 कत्याणमनेन (ण, तिसु); ० 
` णवरेण; + "णमग्रच्छ (० "णसुवाच). 8 1.3 4 
138 3 [003 [)1-6. 8.9 22 चैतान्‌; {८०.३.5 चेन ; 51 
चेमान्‌ ; ०४५ चेमान्‌ ( {० चैनान्‌ ) . 


{101011०9. ~ 6५? 1८९08 ; 


411 1188. सखी. 
~ 4८4. १४५71४८ ; 


£12 1.5 ध्युतरष्टरविशाके पांडव- 
परिष्वंगः; ७४ तराष्द्नं; 
-- 4५09 १५०. ( 8०768, 0103 ण 001): 82 ।६४ {5 
13; 11 8 12 ( ४3 3 +€) ; प) 191 [3.6 ( 5८९. 
४.) 8; 1 98 (4); 09 3. -- 60५ १0; 1 ४ 
35; 1); 39, 


( 45 ] 


‰» 11* १४८19 


-*) &§ गतक्रो्ो; 


२.५ घतराष्र'पराधदशनं .. 


* ६ 


£. 11. 860 
० 11, १4. 
8. 11, 13, 


, 88 88 7001 01. ३, ५.8. 8.9 1. 2.4 ज्खुचि 


11. 18. 11; 


वैरांपायन उवाच । 
धरतराष्राम्यजुज्ञातास्ततस्ते इर्पुंगवाः । 
अभ्ययुभ्रातरः सर्वे गान्धारीं सहकेशवाः ॥ १ 
ततो ज्ञात्वा हतामित्रं धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
गान्धारी पूत्रशोकातां शप्तुमेच्छदनिन्दिता ॥ २ 
तखाः पापमभिप्रायं विदित्वा पाण्डवान्प्रति । 
क्षिः सल्यवतीपुत्रः प्रागेव समशरुध्यत ॥ ३ 
स गङ्खायायुपस्प्रष्य पुण्यगन्धं पयः श्युचि । 
तं देशघुपसंपेदे परमपिंमनोजवः ॥ ¢ 


--------~+ ^~ न ~ 9 --- ~ ज 


1 


1 °)8 र 9.5 ऊुर्पांडवाः; ४" ०2 पुरुषषभाः; 
४ कुर्पुंगवान्‌. -- °) # सह ते (0 ञ्रातरः). 
-- ° ) 8 [1.4 ( 0€{07€ (०६९, 88 10. {€ )* 5 2 सहः 
केश्वः . 


2 °) 8५ धर्मपुत्र ( 0" "शाज्ञं ). 1.9 72, 5 युधि- 
िरमिहा( 25 “पा गतं. --^) ए8.5 इच्छेद्‌ (0 
पेच्छद्‌ )* 

3 °) 1 1. 8.५,8.8.9 श्रापिमभि(7"1 "तिपेप्रा्यं. 
-- ° ) & 2.५ पांडवं प्रति. --°) 8 गधवती- (० 
सस्य" ). -- ° ) 1. 9 2.४ 8 सम( 7: सु )पद्यत (४० 
बुध्यत )* 701 11, ५.6. 8.9 प्रागेवमवबुष्यत . 


4& -& ह 070, ( "०1. ) 4-5 
सर्टरय 


°) 2.3 स गंगासुप 
-- ˆ ) 8 1 8 10 1-4.6.3.9 पुण्यगधि 
९1. 3 125 
पुण्यगंघवदः शुचिः ( ए “चि); 7 © बह्यर्षिः प्रयतः शुचि 
(71 © श्चि). ^) # उपसरपेदे °) ¶ © 
पाराशयो (ण परमर्षिर्‌ ). ए" मनोजवं; 6१ "जवः ( ‰ 
111 {€}. 

5 5 00. 5 (५, ९, 1, 4) 
परयन्‌ ) 2) 1 81 णव 21, ४-5, 8, 9 तद्भतेन ; ८२. ५ 
13 [अनुगतेन ; 2 [अनुद्यतेन (० [अ]नुद्धतेन 

°) 8 ५4 001 1. ५.5.8. 9 सर्वं (0 स्स )* 1.2 
7.5 सार्य; ५० पापं; ६0 मावं (४७ 20 {८४}. --र) 
ए. 08 सवेच्र; ७५. 3 सततं (0 स तन्न). 21, 9 79. 6 


महाभारते 
¢: 





-- ^ )9 ज्ञात्वा (णः, 


[ दीपर्व 


दिव्येन चक्षुषा पर्यन्मनसानुद्धतेन च । 
सवेप्राणभृतां मां स तत्र समबुध्यत ॥ ५ 

स स्नुषामन्रवीत्कारे कल्यवादी महातपाः । 
शापकारमवाक्षिप्य शमकारगुदीरयन्‌ ॥ ६ 
न कोपः पाण्डवे कार्यो गान्धारि सममा्रुहि । 
रजो निगृह्यतामेतच्छरणु चेदं वचो मम ॥ ७ 


` उक्ताखयष्टादशाहानि पुत्रेण जयमिच्छता । 


रिवमाश्चास्ख मे मातयुधष्यमानख शुभिः ॥ ८ 
सा तथा याच्यमाना स्वं कारे काले जयेषिणा ! 


न= ७ 





सयं तमवब्ुष्य च; 1 61 सततं स तु (1 सम-) तुष्यति. 


6 =) ^ ख- (" स). 
व्छारे चछस्यवचा. ६१.५१ ५1४€ काडे ( ४8 11) {€}. &0०-3 
¬" करपवादी; ५ काल्य; 88 सद्य ¶ 61, 
कल्याणानि; ५5 कल्याणीं तां $ + कारुवादी . ©४ ०7168 
अपं , 9104 ©0 कल्यं. 81 ए ०-१,५ 129, 5 "मनाः (10 
"तपाः ). -") 1.2 28५ उपाक्चिपष्य; ८8.58 षाः 
(० भवा"). --५) & क्षमः; ८०. 95 मि 88 771 
34 श्चमा- 85: क्षम- (10 शम-). ८५ ¶11 ४2 उदीः 
र्यत्‌. 


&1 १४००१४९१ ६०7 ब्रवी- 


7 ए्ध०€ ¶, 8 308. व्यावः, -°) 5 पाडः 
(५ ध्वे). -") & गांधारि; 9.8.5 ग्री, 14 8 
15 समम्‌ (०२ लमम्‌). --°) 1.2 103 राजा; 8.8 
राज्ञि; 8.2 कोपो; 54 णय 701. ५.6.8.9 चचो; 6६०.१ 
रजो (४8 1 षल्५). 2.9 02 एष; ए एव; एः 
एवं; 8 चेव (0५ चेतत्‌) ( ० एतच्‌ ) 


8 °) 9 उक्तासखाष्टा-; ८० उक्ताखपि; ८ उक्ता 
स्पष्टा; -&8.5 उक्ताश्चाष्टा- (8५); + उक्तासया*#. 8 
पुरोक्ता युद्धकारे स्वं °) ८; जितम्‌; 9 जयम्‌ (0 
क्जिवम्‌). 8 ०.५ पिः आक्ञाधि; ए8.5 आश्वा; ए"-3 
1022 1, 8, 4.6.8.9 आज्ञंस ; 19 आन्ञाख $. 8०५ 1188 
आश्व. 1 ते (८ मे). 8 ० चानु; ५ माता; 
{8 तातर्‌ ( 87५ ) (£ मातर्‌) ) 212 युद्धमानः स 


9 °) 5.5 स (६0 सा). 288 101, 8, 4. 6.8.9 68 
वाच्यमाना ; 71 ५2 याच"; 1४3. « हयुच्य ( ० याच्य ) 
~~ ` ) &» काकार; 9 युद्धकारे (© 'छं). ह) 720; 


[ 46] 


सीपवं | खीपर्व [ 11. 18. 15 
पत्रश्लोकेन तु बलान्मनो विह्वलतीव मे ॥ १२ 
यथैव इन्त्या कौन्तेया रक्षितव्यास्तथा मया । 

यथेव धृतराष्ेण रधितव्यास्तथा मया ॥ १३ 
दुर्योधनापराधेन शनेः सोबरुख च । 
कणंदुःशासनाभ्यां च वृत्तोऽयं कुरुसंक्षयः ॥ १४ 


नापराध्यति बीभर्सुने च पार्थो वकोदरः । 


उक्तवयसि गान्धारि यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ९ 

न्‌ चाप्यतीतां गान्धारि वाचं ते वितथामहम्‌.। 

सरामि माषमाणायास्तथा प्रणिहिता हयसि ॥ १० 

सा त्वं धर्मं परिस्मृय वाचा चोक्त्वा मनस्िनि । 

कोपं संयच्छ गान्धारि मेवं भूः सलयवादिनि ॥ ११ 
गान्धायुवाच । 

भगवन्नाभ्यघ्यामि नैतानिच्छामि नश्यतः । 


८. 11 ॐ26 
8* ॥1. १4. 


†* 11.13. प 


नटः सहदेवो बा नेव जातु युधिष्ठिरः ॥ १५ 





जयेषिणा; ९8.५5 ७ जयेविणः. 8 ए०.५ कारे ( ५ 
"छी ) पुत्रजयेषिणी. -- ° ) ६12 तवलयसि ( 0" उक्त ). 
8 कस्य्राणि ( 0" गान्धारि). - °) ० छ्ष्णस्‌ ( 0८ 


धर्मस्‌ ). ~ 4{1€ 9, 1.3 102 108, 59*. 
10 5 ०00, 10. -) 8 ०.५ 282 8 चाभ्यतीतां 
(+ ता); & 23 ८५ चाप्यतीता (+ "तं ); ८.8 


चालयतीतां; 7? चाखतीवां; 0» चख तां तं. -") 
8 ०.५ अपि; & १००००९९१ ( {० अहम्‌ ). -- 0" 
109, 8 80३४. : 


86* वाचा व्यतीते मा कोधे मनः कुर यद्चस्विनि। 


[ 7४ वाच्ये; © वाचं$ 69.8 कार्ये; + (5५, (४9 ) 
वाचे (0 वाचा). 71 ऽ [अ]प्यतीते$ #1.४.4 ह्यतीते 
(0 व्यः). 2 मान (० मनः). ] 


त ७2 7606008 10°> अलः 11४. = -- ° ) 82 १४००४६६१. 
1 89. ५ 021 131. ५.6. 8.9 तोषमाणायास्‌ ; 022 माष. 
माणां त्वां; 25 (माणां; 3 "माणां (7, माणं) हि. 
-- ° ) ८8 प्रणिदता; 7० ५ प्राणिहिता. 9 त्वामहं 
सलयवादिनीं (71 ४ नी; ल©3 य ननि). -- एणः 
10०4, 1. 2 122 5प08४, : 

37* स्वैरेष्वपि च कल्याणि सरामि सुबखात्मजे । 

[ 2 वसुधात्मजे ( ण सुबजा* ). ] 

-- -4.्लाः 10, 81.92 ( 07, ) ०.8, 4 रि ८ 79 71. 
3-6, 8. 9 9 13. ; 

38* विभ्रहे तुमे राक्लां गत्वा पारमसंश्यम्‌ । 

जितं पाण्डुसुतैयुदधे नूनं ध्म॑स्ततोऽधिकः । 

[ (1, 1) &8. तुमले. 9 ०.५ 3 5 राज्य॑$ 58 
राजं; 1४ राज्ञा (0 राशां). & ०.48 परम छ 
जीवित" (70 पारम ). -- (1. 2) ६8 जित्वा $ 22 जितः 
(0 जितं). 0 पडुसुते. 5 शरैर्‌ $ 7 युद्धं (ग 
युद्धे ). 8५ ०.४ यतो; ९४. १ नूनं ( 9४३ &00४€ )* 
मखतो ( 0" स्ततो ). 89 ०.५ जयः ( 0५ ऽधिकः ). 1] 
3 वि 8 700 01, 8-6,8.9 8 00०४, : 1. 9 9 105,. 


] 


2{{€7 9 ; 


39* क्षमाश्ीखा पुरा भूत्वा साद्य न क्षमसे कथम्‌ । 
अधर्म जहि धर्मन्ञे यतो धर्मस्ततो जयः । 

[ (7 1) 1.2 -शील्परा; 7८५ -शीलपु; © -शीला- 
धिकं$ 08 -दीला कथं, 1 0: सद्येन; ए8 5 सवेन 
(0 सद्यन). 1 [अधिकं (0 कथम्‌). - (1, 2) 
&2 न हि (0 जहि). | । 


11 19 79 गण. 11. --*)8 ०.५ स्वधर्मं च; 
ए8.5 त्वं च धमः; 1 8 70 102. 96. 8.9 स्व च धभ; 
08 सा वधस. ५ मि, 7 © परिलयज्य ; 05 ( 0€701€ 
००४१. ; 01.87. 566. 29, ऽ 12 {€† ) °स्करुत्य (० सस्मर ); 
-- ° ) 8 ० वाचा चोक्ता; 78 मि" 8 72 11. 86. 8.9 
चाचं चौक्ता; 7 वाचश्चोक्तां- 23 मनस्विनीं; ५8 ४2 
नी. - 4 1140, 92 गदु८०४७ 10 -- ^ ) 23 
मा गच्छ; -03 संयम्य; © मय (0 संयच्छ). ४ 
08 148.8 गांधारी" .-- ^ ) ए सलयवादिभिः; 72 "निः. 
05 दिष्टं स्वीयुवतेते; 8 पांडवेषु सुतेषु ते. 

12 ° ) 8 नाभ्यसूयानि; ८० नाभिसूयामि. -- ° ) 
0 नेताम्‌; 7002 7 @1, 8 11, 8 नेनान्‌. ६5. 5 श्यापिरतुं 
(0 नयतः). -- °) & ए०.५ अन्न (णः पुत्र-). 9.5 
शोको हि; 5" -शोकेक ह महतो ; 11 ( 0 5८, 
9. ). 8. 5 बरूवानू ; ८ बलवन्‌ ; 5 तु बर्वनू (० 
तु बखान्‌). --^) ऽ मतो (० मनो ). 


13 °“) ८५4 तथेव; ४1 यथापि (ण यथैव). ४५ 
कल्याः. 1 केतियो. -- ° )7" रक्षितव्यो; 105 रक्षणी 
यास्‌. अ 547 61 मया तथा (ए 1.9.05}. ) $ 05 
ततो मया. - ८0 05 ००1, ( 0४101, ) 18०, = -- ° ) ॥२(। 
8 7 01-4.0.8.8. 4 © 113 तथैव (० य), --°) 
4 रक्षितन्मो. नि 001 01. ५.5.8.9 1४ मथा यथा; 
5"-8 यथा मया; 7" तुते तथा; (1 यदा स्वया; 
© ४3 यथा त्वया; #ः तथा यथा; ४५ तथा त्वया. 


14 ^) ¶५ 01 दुःशासनापराघेन. -- ° ) ए? इौबरेयस्य 


[ ५1 | 


11. 13. 16 महाभारते [ सीप 
९.५६. युष्यमाना दि कौरव्याः इृन्तमानाः परस्परम्‌ । रिक्षयाभ्यधिकं ज्ञाता चरन्तं बहूधा रणे । 


निहताः सहिताशान्येस्तत्र नास्यप्रियं मम ॥ १६ 
यत्त॒ कमाक्ररोद्धीमो बसुदेवसख पर्यतः । 
दुयाधनं समाहूय गद्रायुद्ध महामनाः ॥ १७ 


अधो नाभ्यां श्रहुतवांसन्मे फोपमवधेयत्‌ ॥ १८ 
कथं चु धमं धर्मज्ञः समुदिषटं महात्मभिः । 
व्यजेयुराहवे शराः प्राणहेतोः कथचन ॥ १९ 


इति भीमदाभारते स्ीप्वणि चयोददयो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


वैरापायन उवाच । 
तच्छत्वा वचनं तद्या भीमसेनोऽथ भीतवत्‌ । 
गान्धारीं प्रद्युवाचेद वचः सानुनयं तदा ॥ १ 


[0 000 ०0०००000 र विग 


(810); 7001 सोबरउनेन (510); 71 ( ०६६०८ ८०८. ). 4 
साबर्न्‌ °) 7 61 -दुर्याघनाभ्यां (£ दुःशक ) 
¢ ) दा ({) 8009. €व करतो; 0 व्रतो ( 0" ब्ृत्तो ) 


5 °) 3.5 123 ~ नापराध्नोति. ) 8 भीमो 
(10 पार्थो). -°) 81.2.५4 1.6.8.9 च (णः बा). 


0 ) 8 नेषु $ 103 सैवं ; © न | ( {0४ नैव ). 
16 °) 82 युध्यमानौ ५) &1 0, 2.8.5 3. ५ उ 
7071-4. 6.8. 9 ¶ करतम्रानाः; निय कृतनामाः$ ५४ कल्यमानः 
-- ° ) & निदितः. & सहिश; ¶7 ७.४ 2 तेहेताश्च्‌ 
8.5 1 चान्ये ( 1०" चान्यस्‌ ). ५९ निहतास्तहैतान्येन्न. 
--“) 1.9 9.5 तञ्च (0? तत्र ). 7: नास्ति प्रियं. 


17 °) 8 701 1. 3.4.6.8.9 किंतु} # यन्न (६० 
थतु ). &‡ यत्तु कमौतरेद्धीमो (9०). -- °) ए. एण्य 
दर्योघन- (०९ "नं ). -- ° ) 7" `युद्धं. + महास्मन 
~ 4.1४ 17, 71 १९०९8 {08 € 88४ ५€ 19५ 
१९१९८६१ 1४ 70 1४8 106 1966. 


18 =) 1.9 7» शिष्य( 7» "ठय )याप्यधिकं ; ४.४ 
शिक्ष( ६5 "व्यया चाः; ©" शिक्षयाद्याः # रिक्षया 
भ्य. ४.५. ६ वीरं ( 0" ज्ञास्वा). --८)' च स्वरत 
(१०५ चः). -- 4) € ए०.२५ मग 8 0 703,8 (प 
५07१, ; राणा € तणा, ४8 39 १९४६) नास्याः $ ए. 5 8 
नामः; 03 -नाभि. 716 फलस जात्‌ 33 १४०४६६त्‌ 1४ 
&. ए.5 अवर्धत (ऽ न्तः); 23 भवतयत्‌ ; 75 
¶ 01 तीच दहि 1.9 तन्मे कोपयतीव ह; &५,8 + 

मा(०७०्समा; #" तन्मे) कोपयतीव दि 


9 *) ६3 ए तु; ६५ स्वे; 3 हि (४्नु ) 


अधमो यदि वा धर्मख्वासात्तत्र मया कृतः । 
आत्मानं त्रातुक्ामेन तन्मे खं षन्तुमहैसि ॥ २ 
नहि युद्धेन पुत्रस्ते धर्मेण स महरः । 


^-^ ता-ता ०७०५०७७७, १७७. 


1 धमं; ए8.5 धर्मो (0 धर्म). ए8.5 धर्मेन; 8 
धर्मज्ताः (८ शक्तैः) ¢ ) 81 ससु**$ 18. समु 
दिष्टे $; 01 "छ. 81 १०१४१४९१; 82 ६०. ५ महभिः 
15 महात्मनि (0 "भिः). -- 7001 ८९५१8 19० ¡णा 
८16 ४5४ ५१€ २५6८ 17 ५ त्यजेयुरा 33 0४19260 


7 &1 “ ) 8 प्राणहेतुः; 5 'दोता 


०10101०४, -- ऽ५९-१५१० : 5 शोप (816) $ भ) 
€ 1८8४ दमी, - 44४, १८096 ; [६1 ४12. २.५ गांधारी 
वचनं; 03 गांधारीव चनदश्चनं . ~ 4८9. १०. ( 0 प7९8) 
008 0" 0४0 ) ४ 83 ]ए1 8 13 (99 20 ५८०४५); ति 


ए 9.6 6; 1 ( 9८८. 9. ) 99 (१) 61०42 %० 
रि, 91 ; 3 69. 

च. 3 तं श्चुस्वा, 141. 8 तस्य (0 तस्या } ' --*) 
1 [ऽ]प्य-; 5५ [ऽ]ति- (0 ऽथ). 73 &.3 भीत 
वान्‌. -- °) & गांधारी वचनं चेद. - °) £ सानुः 


भय. तः त्था (ग तदा). 


2 -28€01€ 2,. ## 18, भीमः ( ऽ भीमसेनः). -- ^) 
8 ब्रासखन्न ; ९.० त्राप्ात्तु स; ¢ ह्यास्मारथं जु. 69 
ततः € ०१९७ तश्च {५५ 10 1द्म्४)}). 05 हृतः © 
छु । { {९1 कत ) * ~~ # ) ‰ ५५.५४ दन्य क्षतुमिहादखि. 

3 ° ) ४ 8 अभि (५ नद्ध). 0४1. ०५ ( पाट.) 
11. 4.९. 8.४ धर्मेण (0४ युद्धेन ). &9 पुश्राम्ते. --") च 
8 ष 01. 8,4.65. 8.9 प्रा( 01 प )तितोसौ; $ धर्म 
(.21 शम्य)ण सु- (० "ण स). -°) ६; वयः; ५.४ 


[ 48 ] 


खीपवं ] 


क्यः केनचिदुचन्तुमतो विपममाचरम्‌ ॥ ३ 
सेन्यस्यैकोऽवशिष्टोऽयं गदायुद्धे च वीयेवान्‌ । 
मां हत्वा न हरेद्रास्यमिति चेतत्छृतं मया ॥ ४ 
राजपुत्रीं च पाश्चाटीमेक्वल्ञां रजस्यरम्‌ ! 
भवदा विदितं सवेुक्तवान्यस्सुतस्तव ॥ ५ 
सुयोधनमंगृह्य न शक्या भूः ससागरा । 


केवला भोक्तमस्माभिरतथैतत्छरतं मया ॥ 8 
8 ए०,५ (४ ७2 इउद्धर्ु; एः 


71 उधर्घा; € उद्य॑तम्‌; ४: 
5 21.23 701 1, 4,6.8.,9 न 


शक्तः (०८. दाक्यः). 
उद्वुम्‌;, भः बुद्धे; 
युद्तुम्‌ (० उद्यन्तुम्‌ ) 


शक्यः (3 "क्यं ) केनचिद्धतुम्‌; 72 न शक्यः केनचयो- 


दुम्‌ ) 1 ततो; $ तस्माद्‌ (0 अतो). ९.१ 


०४९ विषमम्‌ (४8 17 +€ ) 
विषयमाचरन्‌. ~ ^€ 3) 1-3,5 नि 5 03, 8.46 


8.9 (1 @ 211, 8, 4 1115. 


40* अधर्मेण जितः पूर्वं तेन चापि युधिष्ठिरः । 
निङ्कताश्च सदैव स ततो विषममाचरम्‌ । 

[ (1. 1 ).71 © तेनापि च {0 तेन चापि). - ( 
2) 2 विक्रुत्ताश्च; ८5 निकला च $ © श्तश्च, 8.8 
७2 सदे( 09 द्द )वास्मांख; 1.2 101, 8.५,8,8,9 08 सदै 
वस्म 1 61 सदेवा, 2.2 आचि. 8.5 ततो 
विषयमाचरन्‌ (96 ) (10 ४ € ०8४. 1817 ) , ] 

4 °) 8 सैन्ये चैको; ए० ५5 सैन्यखय कौ ; 88 126 
142 "देको (516). 2 0५ [ऽ (वसिष्ट; © पविष्ट ‡ 
७8 108 विशिष्टो. & [ऽहं (० अयं ). रि 


722 सेन्यसेनि- 

करिष्टोय॑- --") ए. रणे युद्धेन; 
-- 1.2 {8 01. 4 
--°) 5 नो (० न). 8.5 मोहयित्वाहवे भराय; ¶ 
0१, 2 102-* न द्यक्ष्य( 62 'शक्ष॑य-; #४2-* "क्षस्य )ति हतं 


8.5 चि ए 7 
101-6. 8. 9 ¶1 0४ गदायुद्धेन ' 
राज्यम्‌; 08 नादास्यति हतं राज्यम्‌; "2 न काँक्षति हितं 


राज्यम्‌ ५) ए0 1 8 071 01, 3-9.8.9 वे तत्‌ 
3.5 चेवं ¢ चेव 18. 5 मया कतं (ण 
1781850, ) 


5 - ५2 00. ( 72101. ) 5-6, 63 0८0, 5, &2 २६९५5 $ 


071 पक्णदु, -- ^) 1 01 ध एकपत्नी; 7: एकपुन्री 
(0 राज). --°) 8.5 सऽ 53 यः; 2 वै 
(0८ यत्‌ } . 


6 © 010 6 (र, ४, 1. 5). ~ ° ) 51-3 [91 3-5 
दुयोधनम्‌ ( 0" सुयो). {7 © च संगृह्य; 7 त्वसंश्चुलय; 
¶ अपसंहलयय (10 गह्य). -- ¢} 02 भू (0 भूः), {1 


स्त्रीपर्व 


£+ आचरन्‌. ६8. मनोः 


[ 11. 14, 10 


तचाप्यग्रियमसाकं पुत्रस्ते समुपाचरत्‌ । 
्रीपचा यत्सभामध्ये सव्यभूरुमदशेयत्‌ ॥ ७ 
तत्रेव वध्यः सोऽसा दुराचारोऽम्ब ते सुतः । 
धर्मराजाज्ञया चेव थिताः स समये तदा ॥ ८ 


वैरमुदुकितं राज्ञि पुत्रेण तव तन्महत्‌ । 
क्ेरिताश्च बने नित्यं तत एतत्छृवं मया ॥ ९ 
वैरखासख गतः पारं हत्या दुर्योधनं रणे । 


25 ससागराः; +“ समाचर; 11 न सागरा. -- ^€ 
6०४, & ¬€205 7४ ०)82 न बराद्‌ ( 10" केवला ) 

°) व्ण 02 1 इति (६० अतक्). ८ त्वेतत्‌ ( ०८ 
चंतत्‌ ) ॥ 

7 0४ 06 10610€7# ५, 2, 68. 12, ; &1 {०.५ 0. 
(11211. ) 7-9. 8 1€98 ए ०? 21166०५. ~~ ° ) &2 ८8 
0-४. 6,8.9 तथापि; 5.5 तथाच; > यश्चापि; 1 
५२.३ तत्रापि (० तच्चापि). 7८" तथापि प्रियः; © 
तच्चास्य प्रिय".  -- ” ) 5 पुनस्‌ (1० पुत्रस). 18. 5 
ससुपाचरन्‌; न 8.70 101, 84.9.89 ‰ 61 #1 "द 
चरत्‌; 25 "पाद्रवत्‌; ©8 02-+ "दाचरन्‌. --“ ) ए 
अदशेतः$ ८5 रयन्‌. 71 061 च्वमूरूमपि (0 “भि-) 
दक्षंयत्‌ ; 7 सखमूरमविदश्च॑यत्‌. | 

8 &1 [०.५ ०. 8 (५. ₹.], 7) 2) पिः 
{21--8., 8. 9 तदैव ; ©8 ( प्रः ०. ) सभाय) (० तद्रैव ) 

”) ए दुराचासोनिके; ८35 'रोनिका-; रिः 'श्चते 
58 दुराचारसुतेसुते ( 87० ) ° ) 4 02 फ स्वे; 19 
स्वेव $ ७५.२ 242. 3 स्वैव (0? चेव). --" ) 3 स्थिताः 
स््र-; ४ स्थितोस्म. 9 पुरा (० तदा). 

9 &1 0,५ 00. 9 (, ९,1. ध )* - > ) {1-8, 8 
2 उद्भुषितं (15 ते); मि उद्र ्चितं; 3 1. 38, 8, 9. 
उ्हीपितं; 21 उद्धुश्चतं; 12: संघुनितं; प्र © 
संधुक्षितं; 0 संरक्ष्यते; ¢ संलयक्षिहं; 60 उद्धुः ( ५8 
10 {62४ ). 3.5 राक्षे; 08 राङ्गी; 6४.१ राजि (25 
111 {९26}, ° } 8 ४८०5}. पुत्रेण 29 तव. & 
धर्म॑तत्‌ (81८); 2४: 4 ७ यन्महत्‌, ~ ° ) 1. 2 7४ 
05 04.38 दशितः स. 8 [ऽ व्यथं (0 निरस्यं). --°) 
9 तस्माद्‌ (10" तत ) 

10 ^) 1. 2 5 9 ( 6०60४ 11) [असि (० [अ] 
स्य), भ उ+ 01. 5.6.8.9 गताः; 22 गुप 71 गर्तं 
(†0" गतः). ) 2 मया (0 रणे). -” ) & 
राज्ये (० राज्य). 7 62 चुधिष्ठिरे प्रपि; 03 रं 
पर्ष --°) ऽ विगत- (02 हि गते-; ५8 विहत ) (६०२ 
च गतः) 


7 [ 49 [ 


८ ११. ॐ9। 
^ ११.15, {1 


„11०14. 11 


11. 14. 10 | 


राज्यं युधिष्ठिरः प्राप्नो वयं च गतमन्यवः ॥ १० 
गान्धायुवाच । 

न तस्यैष वधस्तात यत्मश॑ससि मे सुतम्‌ । 
कृतवांश्षापि तत्सवं यदिदं भाषसे मयि ॥ ११ 
हताश्वे नङ्क यत्तद्रुषसेनेन भारत । 

अपिविः शोणितं संख्ये दुःशासनशरीरजम्‌ ॥ १२ 
सह्धिविगरहितं घोरमनाथजनसेषितम्‌ । 


~----+"-~~---~-*~ ~~~ >~ 





--------------~--~~--------~ 


11 ए श्रीगाधा्युवाच. --°) ए० 0० न त्येवं; 
ए नरस्ेष; 8.5 ततश्चैष ; 7 नं तस्यैवं. ५४ रपस्‌ 
(0 वधस्‌). 7" © न तस्यैदेविधस्तात. --*) 7" 91 
यं (40 यत्‌ ). 2 ०7. मे सुतम्‌ . 


12 20 ५6 10५14601, ५, 1, 8, 838-85, -- ° ) & 1.2 
४ हतासि (0 शरे). 1 यन्न; पि 8 709 701. 2.५. 
१,४.9 यत्तु ( 20" यत्तद्‌ ). 62 हतश्च नकुलो यत्तो; धर 
8 77 1९0 -- ° ) #2 हतः (7० वृषः). 1 भारतः. 
८2 बुषभेनेन भारत; ए ७ 10 (त्मा, -- °) © 
अपिबत्‌ $ #1 "वं. 72 6.8 ४ संखे. 


13 =) 1.2 7:.5 सं सद्धिर्‌ (० सद्धिर्वि-). -*) 
81 ए 0. ५ भवाप्य (0 अनार्य-). 1702 -परि- (0 
-जन- ). © -संमतं ( ०" -सेवितम्‌ ). -- ° ) &\ [र०.1. ५ 
कर्‌* & ए. 12. 5 कर्माक्रिथास्‌ $ ए. 2 "कथा; ८8 
पञ ए1 25.85 ४ © 1 "करोत्‌. 81. 2 ( 5५0. {६. ) 
०.५ 83 0४. 1-५. 8. 8.9 {2 63 1 तस्मात्‌ $ 0 तत्वं 
(0 कसात्‌ ). ६5 कूरं ऋथास्त्वं कस्मात्वद्‌ (8८). --“ ) 
£1.2 तदयुद्धं ; ५५.४ 105 तवायुक्तं; 1.2 तथायुक्तं ; 
4 नते युक्त. 2 72 141.2 -वरकोदरः. 5 युक्तं 
च वृकोदरां (5५) . 

14 7 61 ००. € पल. &2 ए५+ ७५, ४०-+ सीमः. 
-- ^ ) 8" अन्यस्ापि; 1 अनरयापि. ५ च (णन). 
-- ° ) 1 61 सख्यं ( {0 स्वकम्‌). --*) 1 यथे- 
तात्मा; ए यथावान्मा; ए तद्ेवात्मा; ५७ यथा 
वात्मा. --^) 5 विशोका (ण विशेषो). 8 न 
विक्ेषो सि कश्चन. ~ ^€" 14, 8 २६४५३ 16, 101109९ 
0 48४. 


15 8 ८९९05 15 6 43*. -- ° ) 05 रुधिरान्‌ 
(® रं). 8" ०.५ मेव्यतिक्रोते; ए. 5 नाप्यतिकामद्‌ 
(८5 मं); 89 नातिचक्राम (५४ कदे). -°) 
& ० दंती मब (० मेख); ए अंतोष्ट मब (81०); 
3.5 दैतोष्टे मे त्व; ए दष्टौष्ठ मब $ पि दंतोष्टादनु- ॥ 
5 02.9.8.9 देब; 7 भंतोष्ठादंब; 2 (्णपाष्प्‌४ $ 


महाभारते 


= “~ --~--~-~~~------~----~-~-------^ 


[ ल्लीपव 


करूरं कमकरोः कसात्तदयुक्तं वृकोदर ॥ १३ 
भीमसेन उवाच । 

अन्यस्यापि न पातव्यं रुधिरं किं पुनः स्वकम्‌ । 

यथेवात्मा तथा भ्राता विशेषो नासि कथन ॥ १४ 

रुधिरं न व्यतिक्रामदन्तोष्े मेऽम्ब मा शुचः । 

वैवशवतस्तु तद्वेद हस्तो मे रुषधिरोक्षितो ॥ १५ 

हताश्वं नङ्करं दष्टा वृषसेनेन संयुगे । 


ज ज ~ = ज 











08 आंताक्षमस्व (51०); ¬+ दंतोष्टादेव; 15 "ठं मेद्य; 
1 सेच; दध" 1.2 छुार्मेब; ०03 'ार्वब. €) 
दतोष्ठात्‌. हः [अरुचि 70 2 62 ज्यच (0 


इचः). -- 1.2 102 28. 42* ट 150, 271त 0170. 
15°-16. -- °) 9 हि (© [अ]पि) (८ तु). € 
यवेतत्‌ (0? तद्भेद ). ऽ प्ण्पष्ण]०४ - 2) ¶ अ, 8 


112-+ यथावक्छुरुनदिनि (71 68 ४2 नी); 62 तथान्य- 
तकुरनदिनी ; 1 कुरुनंदिनि मा छुचः. ~ 4. 15; 134 
108. 42; 0116 9 108, ४6 16 : 


&1* मा कृथा हृदि तन्मातनं तत्पीते मयानघे । 


[ 19 © कषा (० कथा). 61 इति; © ब्रूहि (0१ 
हृदि). ¶" मर्ये 72 मान्ये (07 मातर्‌ ). | 


16 २, 2 9 0, 16 (य, १.1, 15). 1 ०. #+ छण, 
16९1942. 8 २९४१8 16 मलः 14. -- °) & पिद्रणां 
(£ राः). ए8.5 चमप्र- (1० संप्र). 0: हृ्टोनो 
(107 हृष्टानां). 7 ©: दाच्रूणां तु प्रहृष्टानीं; ५.३ 
भारतानां प्रह( ५ "वि )्टानां. --) + स (ण सं-). 
03 2 -जक्तितो (० -जनितों). - 8, 5 18, टः 
16: 4.9 0४ (भा गण, 18-16) रणितः 182; 4 
27461 158 : 

42» यन्तु संक्ञामकरवं पिबाम्यसगहं र्षा । 

दन्तोष्ठं नाभिचक्राम रुधिरर॑मेच मा युचः । 
नारक्पातुं स्वया शक्यं मम सं्राममू्धेनि । 

चथा गजंसि मूढस्त्वं निस्तोयस्तोयदो यथा । 

तदेवं ्ुवमाणस्य तव सूनोऽस्पचेतक्छः ( 82०) । [ 5 
विभिद्य हृदयं पीतं राक्चखा मम यया । 


{ 1.2 2.4 ०. 11765 1-2. -- {1 1) त्यां नु 
(० यत्तु ). - (1. 2) 05 चैव (४्ण्प्मे च). -- (1. 4) 
75 मृषा (० वृधा). - (२.5) 5 त्तदेव बरूयमाणसख 
(७ ४९ एषः 1). ] 

00 ४76 क फ्हाः ४909, अ 105. {€ 16 : 


[ 50] 


सीपवं | 


भ्रादृणां संपरह्टानां आसः संजनितो मया ॥ १६ 
केशषपक्षपरामरश द्रौपद्या चूतकासिते । 
क्रोधा्यद्ुवं चाहं तच्च मे हृदि वर्तेते ॥ १७ 
शृत्रधर्माच्युतो रा्ञि भवेयं शाश्वतीः समाः । 
प्रतिज्ञां तामनिस्तीयं ततस्तत्कृतवानहम्‌ ॥ १८ 
न मामहैसि गान्धारि दोषेण परिहितम्‌ | 
अनिगृह्य पुरा पुत्रानसाखनपकारिषु ।॥ १९ 


इति श्रीमहाभारते स्ीपर्वैणि 





43* न प्रतिक्षासक्ररवं पिबास्यसगरेरिति । 
{ व्र 01 105. भीमः 00०६ +06 119९. 

स-; #2-+ यत्‌ (07 न). ] 

~~ {€ 48> + 9 7६२48 15 , 


2 स 68 


{7 0 (16 1०००४, न. १, 61, 46. = &1 1०, ५ ०. 
17“ (०. २, 1. 16). -- °) 11.3. 5 22 1 -परामर्दयः 
1012 3.4 'सर्घ्‌. -- °) 13. 5 (४2 अनुवंश; 118. ५ 
अब्रवं ( 0" अवुर्व ). 1.2 12. 5 वाचं (0 चाहं). © 


कोधादयद्रौपदी चाह; 08 कोधाचचद्नवीच्चापि. - °) ४ 
तत्र (० तच्च). 7 6 तच्च मे क्षंतुमर्हसि (7 "ति). 

18 “) & धर्माच्युते ; 0, 2~-5 81 0111 73. 5 3 
01 -धमच्युतो; ए 72 "धर्मश्युते; 2८2 "धर्मच्युते; 
02 धमव्युते ) ॐ अवे (० य). -) 
3.5 प्रति्लातम्‌$ + ज्ञा ताम्‌; © तां प्रतिज्ञाम्‌ 
(फ़ ४0570. ). ए? व्र क्ननास्तीर्य, 73 00. हणा) 


मनिस्तीयं ण? 1० पुत्रा (1५ 19“). 


19 08 ०४, पए ४० पुन्ा (न. ए. 1, 18), 9 208). 
19 २, 19०2 -- ° ) 72 त्ता (1 न). 1.2 ममन 
(० माम्‌). 1 ७3 अहंति (णः "छि). 8 (च्छन्लुण 


13) कल्याणि (०? गान्धारि). - °) 7०1 दोषे मा-; 


0" स्वं दोष-; 0० पपन; ' ४, शोकेन (२० दोषेण). 
-- ° ) ५ अनुगृह्य ^) © नास्मासु (0 अ"). 5 
(अ ]नयकारिषु; निग 58 7 01. 3.५.5.8. 9 ४ 'पराधिषु. 


~ -4.{1€7 19, {2.2 [211 [21-6, 8, 8 108, : 
4४* अधुना किंतु दोषेण परिशङ्कितुमहैसि । 
[ 1 11 ६.6.98 नु (0 तु). | 
20 °) 1 वद्नं (70 इतं). ए पुत्र निर्वस्‌; ८8 


73. पुन्ना निनश्च(7 श्छव)स्‌; ए" पुत्रादि चस. €" 0 
3 अपराजित; ६3. 5 "धिनः (1० "जितः). 7: निन्रन्त 


-- ¢ ) 81 ०१९००६६१. ` 


खर्वं 


[ 11. 14. 22 


गान्धायुवाच 
वृद्भस्याख शतं पुत्राजिश्वस्त्वमपराजितः । 
कानन रषयः कंचिदयेनार्पमपराधितम्‌ ।। २० 
संतानमावयोस्तात बृद्धयोहेतरान्ययोः । 
कथमन्यदयसखाख यष्टिरका न्‌ वाजता ॥ २१ 


रेषे वस्ते तात पुत्राणामन्तके त्वयि । 
न मे दुःखं मवेदेतद्यदि खं धर्ममाचर; ॥ २२ 


चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 





०० न -न जानकोः 


व तेन (0४ 
० नाके 


त्वं पराजितः (:0" ˆ } ° ) &35 नस्मान्‌ 
कस्मान्‌ ) . &1 1, 2 72 61 ४ नान्नेषय ; 
षथा; 4 यत्‌; 34 1. 3,4.5.8 न शोषयेः; 22 
नाद्रेषयेः; 5 न शेषतयः; 7 मा ज्ञेषयेः; 17: मसे 
घृथः; 6५. 8 नो लेषयः (68 श्यः). 1.2 54 129. 4 पष 
01 किंचिद्‌$ ८5 12 02 कश्चिद्‌ ( {07 कंचिद्‌) , भि 
कस्मान्न दोषं कुरुषे; 0» कस्मान्न शोषितः कश्चिद्‌. --“) 
० अपराधि्ने; 2 22.5 "पराजितं (०८ "धितम्‌). 
ए" येनापि मपराजितं (8०); 8.४ यमत्र नपराधिनं ; 
धः तेषामद्पापराधिनां; 7" तेषामपराधिनं (805); ६४ 
28 10 {€४, 

21 ^) & ए+ संमानम्‌; & सस्मानम्‌. -- ° ) 9 
ए 0-2 2 8. 5 हतराञ्ययोः; # हितकाम्यया. --") 
758 -द्धिषसख (£ द्वयस). 9 नारोषयः कथं य(© ष) 
्टिम्‌ ) निः ठ: यष्टिरेको न वर्जितः; 8 एकासंघ- 
(71 ©1 "कां बृद्ध-; © -कामभ्य-; ४ कां धमं )युगखवें 


22 80 22, 12 105, वैरा. -2<) पि" चसो 
(10 दोषे). 2 व्यवस्थिते (707 ह्यव). & ए तन्न; 
81 चान्न (0 तात). 5 रोषेष्वप्यवसिते तात (ॐ). 
~ &9 16४१5 29 0 1०1. -- " ) ए1-5 अंति. 8 
पुन्नाणामस्पकेपि च (८2 वा). “ ) ए8,५ नामदुःखं ; 
¶ © 1.8 म॑ददुःखं (५४ खा); ०.५ मदुःखं च (य 
न॒ म दुःख ) रिव 4 भवलेतद्‌ ; 9 भवेदद्य (2. ५ 
प ) 4 ) 22 [ऽ 1 8 702 71. 8-5. 8.9 अआ1न्चरेः $ 
1. 2 01 र; © 7-5 °र (0 ररः) 


कैष्विककणमन 


र्त्‌; 


(1010110 010, 12 ६ 1६0.1.5 पि 8 79 70-6. 8.9. 
{2,8.58 दी. - 440. १५४९ ; 
७3 ५ भीमासुनयं; 


-- 6८007४८१ ‹ 
% भीमानुवचेन; 
नयवचनं. 


८2 15; 9 14 (ऽ {0 {654}. 


(511 


६.११. 494 
8.11 1४, 


¢" 11०१५०६९ 


+{3, ५ मीमानुः 
-- 4014. 90. ( प €9; ०१३ ०२ 00 ) $ 


¢. {1 408 
8. 11, 15.24 
° ६1, 15. 1 


11. 15. 1 


वेदापायन उवाच । 
एवयुक्स्वा तु गान्धारी युधिष्ठिरमप्च्छत । 
छर स राजेति सक्रोधा पूत्रपोत्रवधार्दिता ॥ १ 
तामभ्यगच्छद्राजेन्द्र वेपमानः कताङ्खलिः । 
युधिष्ठिर इदं चेनां मधुरं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २ 
ुत्रहन्ता नृश्ंसोऽहं तव देवि युधिष्ठिरः । 
शापादेः प्रथिवीनाशे दैेतुभूतः शपख माम्‌ ॥ ३ 
नदहिमे जीषितेनार्थो न राज्येन धनेन घा। 
तादृशान्सुहृदो हतवा मूढखाख सुहरहः ॥ ४ 
तमे्ववादिनं भीतं संनिकर्षगतं तदा । 


19 


1 ४ ०, ५16 र, - °) 02 उता (0 उक्त्वा). 
71 6 तमेवसुक्स्वा गौँधारी. --°) शक्त सा; एष 
छत. (८ क्त स्). 7८ सक्रोधात्‌. 0 कासौ रजे 
सक्रोधः. --*) © "वधार्दितः, 


2 ^) {5 ताचू$ 1 + 68 तम्र (0 ताम्‌ ). 
२.० अपि (0 जमि-). 8 केतियो (० राजेन्द्रो). 
--“) ए छृतांजछि. --*) & चिदं चैनां; ए. 
0.5 च्विदं चेमां; एः इदं चैनं; 701 तु गांघार; 
पः इदं स्वेना, 

3 806 $, ए 6&1 103. युधिष्ठिरः, 1 00, (19). ) 
392. -- °) & (०-४,५ 128, 5 ह्यह पापस्‌ $ 3.5 241 
चकंसोयं. --^) 7 शापा. ए. -नाश-. --°) 
85 हेतुः भुः (5५); ति 72 तिष्टाम्येष; प्र देतुभूतं 
© दरापेच्च ( 0" शख ). 


4 ^“) ऽ जीदितेनाधे (० नार्था). ९६४. व ७1४€ 
अर्थः (४३ 1४ ५6६२४), --*) न्‌ © सुखेन (0 धनेन ) . 
15 0 1.2५ च (0 वा). -- °) §1 ए मूढ- 
स्येह ; ० सेव; 2 शख च; 73 "श्चाल्य; रि ग्या- 
छ्यु; 81 स्यावि; 7 92 7 प्र & सु मूढस्य $; ©, 8 
तादृश (0 मूदस्यास्य ). 7 सुतद्रुहः- 1.5 18 
भूढस्य (5 -श्च) सुहृददुहः. 


5 °) 9 तदेवं (0 तमैवं-). 1. वीरं; 8.5 
मीर; 72; 1०प०४९ (0 भीतं ). -- ° ) 8 संनिकर्षागतं 


महाभारते 


[ दीपनं 


१८५ 


नोवाच किंचिद्ान्धारी निःश्वासपरमा भृशम्‌ ॥ ५ 
तस्याबनतदेहसख पादयोर्निपतिष्यतः । 

युधिष्ठिरख तृपतेधर्मज्ञा धर्मदशचिनी । 

अङ्कुल्यश्राणि दद्द देवी पड्ान्तरेण सा ॥ ६ 

ततः स इनखीभूतो दशेनीयनखो रूपः । 

तं दृष्ट चायनोऽगच्छद्ासुदेवख पृष्ठतः ॥ ७ 

एवं संचेष्टमानांस्तानितशवेतथ्च भारत । 

गान्धारी विगतक्रोधा सान्त्यामास मातरवत्‌ ॥ ८ 
तया ते समनुज्ञाता मातरं वीरमातरम्‌ । 
अभ्यगच्छन्त सहिताः पथां पथुलवक्षसः ।॥ ९ 


न 2 





«५ तथा; 7५1 संदा (छ तदा). -°) 5 गांधारी. 
10 ज्ञात्वा कथंचिद्ांधारी. -- °) 75 विश्वास-; 8००४९ 
189. निश्वाक्च-. 3. 5 -परम. ६ ०-9,५ 002 15 [अ]- 
मवत्‌; ७8. 5 कचः ; 851.3. ५ नुप; 8 नृप (६५ ग्ठश्चम्‌ ). 
12 निःासपरमातवत्‌ . 


6 ^ ) 0 तस्य चानत-. --^) ए 1 निपतिष्यति 
--^) 1.2 11 62 लृपते (10 चेर्‌). --?) & 
818. 5 1 8 ए 01-9.8.9 7: ५3 (१) दीधै- ( ६०१ 
धम ). 41 -दरिनः ; 0.12 -दशेनी + -^) 8.5 अगु 
ल्याग्राणि; ४2 शल्यन्नाणि. -) ए 142 देवि, ए 
व्र्तरेण ; 135 पदां( 7 "दा )तरेण; ५8 पादांतरेण. 


^) + ततोथ (० ततः स). 71 कुनकी-; 222 
घी. ५ भूयाद्‌ (7 भूतो). -") 3 नखी; 
01, 6.8.9 -तमो (० -नखो). 1 79.5 [5 मवत्‌ $ 
8.4 चप (प नृपः). --°) 8 ए०५ एण्य तद्‌; 
&3.5 तां; 6 तान्‌ (0 तं). ए वाज्ञंनो $ 15 2 
[आनो (उप्पल); व 2,8 108, [अ]थाजनोः 
० ह्यजनो (0 चाः). 5 [5 [पृच्छद्‌ (10४ ऽग" ). 
-- ° ) {+ पर्यतः ( ०८ पृष्ठतः ) . 


8 ५) 8 ०.५ संविष्टमानांस्‌; 3.5 8 ( छ०्९ु 68) 
सवेष्टमाना(1७.5 नास. --*) ए गांधारी. ए. 
विगत्त( ४ "तः क्रोधः; © "तन्नाक्लान्‌; ५3 'त॑तोया 
( 6) (10९ 'तक्रोधा). -- °) 7": ज्ञात्वयामाख. 

9 & २९&१ऽ 9% 0 11181, 
७.5 ते तदा; 


-- *) 5. 5 भयात्ते; 
1 ते तया (0 ४८५०5}, ), 0 ७४ 


52 |] 


-दखीपर्व ] खीपर्वं | 11. 15. १९६ 


चिरख दृष्टा पुतरान्सा पत्राधिभिरभिषुता । द्रौपद्युवाच । 

बाष्पमाहारयदेवी क्ेणाब्रूय वै मुखम्‌ ॥ १० अथ पोत्रा; क ते स्वे सोमद्रसहिता गताः 

ततो धाष्यं समुत्सृज्य सह पुत्रस्तथा पृथा । न त्वां तेऽ्यामिगच्छन्ति चिरष्टां तपखिनीम्‌ । 
अपश्यदेताञ्शस्ौवैषेहुधा परिविक्षतान्‌ ॥ ११ किं ख राज्येन वै काये विहीनायाः सुतैर्मम ॥ १२ 

सा तनेकेकशः पुप्रान्शस्प्रशषन्ती पुनः पुनः । वेदचापायन उवाच । 

अन्वशोचत दुःखातां द्रोपदीं च हताह्मजामू । तां समाश्वास्तयामासं प्रथा परथुललोचना । 

रुद्तीमथ पाश्राटीं ददं पतितां वि ॥ १२ उत्याप्य याज्ञसेनीं तु रुदतीं शोककिताम्‌ ॥ १४ ९ < 


४ 


कुलयोवाच; -¬* कलय उवाच (576); ए (न; ण 
60१. प्क. 5८८. ०९, 85 17 एटा). 8 युवाच; 
पांचाली (६०९ द्रौपदी ) . ०) 21 ए पि 23.५4 79 72 
9-5. 8.9 9 0 पुन्राः (0 पौज्नाः). 70 क्रते; ? © 
हताः; (७.8 च मे(०्क्र ते). -- °) 0४ हताः (० 
गताः). - ° ) 7021 तस्यां (5५); + नच्ात्‌; ¢ 
नीत्वं ; ५४. 8 ४४ - नत्वा (० नत्वा). &1 ए ( द्न्लुण 
2) ७४ तेख्ापि; 65 तेखा( ध. ५५५. पुत्राः, 21058 १ )चधि 
( 0४ तेऽयाभि-) . 4) &1 © चिरं दष्टं {3.5 पि 
82 [)1-6. 8. 9 4 ¢ नचिरं ट्र; 8 (1 {चिर दष्ाम्‌ (8३6) 
5 तपसखिन; 7 ७8 ४ अर्निदिते; © [अ|भिनिदिते$ 
९2 व्वर्निदिते ; €. ५ तपस्िनीम्‌ (95 1 ४९४ ). ---5€£07€ 
13, - + 105. " द्रौपद्युवाच °) 8 2 तु (प्लु) 
&1 ०.५ का; 1.2 028 मे (ग वे) ” }) 03 
सुमे (0" सुतर). 9 वरैः (५" मम) 


14 411 ४88. ( € 8 @1) ७9. € ए 


"साना; 101 ज्ञात- ( 0" -ऋाता). † © ते पांडवा अनुः 
(© "पिेक्ताता. -") 5 वीरमातरः; 8 वीतमत्सरां 
(¶ राः). -°) 7०0 अभ्यगच्छति; ए" भभ्यगत 
(56) ; ५1. 3 अभ्यागच्छत. --° ) 71 01 पृथुक-; 6.१ 
` पुथुख- (४8 10 (€>). 71 -लोचररोचनः (81०); 72 
-टोचनाः (०" -वक्षखः ). >: पृथया प्रधुवक्षपस्ः . 


10 ~“) 2 वीरस्य; ध" चिरं तु (0 (चिरस्य). ० 
12 69. 5 (४ पुत्रा( ४2 श्रा )स्तानू; 58 01 101. 8,4,6 
8.9 सा पुत्रान्‌ (फ़ ००50. ). -- 2 0४, (१080. ) 
10012“ ¢ ) 82 {० 2५ 61, 2 718 पुच्रादिभिर्‌; 21 
गात्रादिभिर्‌; 71 पुत्रार्थिभिर्‌. 3.5 प्ररिष्ुता (० 
अभिः). -- °) 9 + अवारयद्‌ ; ए आहोरय; 
आहारयेद्‌. ०४, 8 # (2 ०४. ) तीर्न (० देवी). 7 
' 9 बाष्पमाहारयामास ® ) 81 १४००१६्०प्‌ 


| 
11 ४2 0. 11 (५, र. 1. 10). -°) 0, वाक्यं 
` (0 बाष्पं ). -*) ए1-8.5 पि 8४ पुत्रेलदा $ 81-8 -- < } 89 0४0. (8211. ) यामाक्ष. - °) 1 [श्छ्पा)2 ; 
70 01, 8, ४.6, 8, 9 पुत्रेण वै, - °) & 081112,280, 8 143 पथां (६०८ पथा). &1 0. 4 7002 79 वृध 61.2 ए 
54 (2 1.4 क ( 22 (पा. ) एनान्‌; 08 एनं (0 रधु ७ "क )रोचनां; 5 ` "लोचनाः. -- ८) पिः 
` एतान्‌ ). ४ रात्रोषेर्‌ ; 885 शख्ोघेर्‌. -- ° ) बहुधा उत्थाय (० श्वय). ८5 वै; 2 च (णप तु). 8 
- 28 १६८1०९6 120 &1, 1 ॐ `वेग्रहान्‌; 82 ए 72,5 उस्थाप्यांश्चिन सुदती (७५. 3 43 ) 2) छि 
क्षतविक्षतान्‌ ; ०.५ परिविग्रहान्‌; 1001 वीक्ष्य तान्‌; र््दती; ०.2 0४ 79.59 % © 5 सदती; © सुंदरी 
¬ विपरिक्चुतान्‌ ; १५ परिविक्षितान्‌. ७8 सुदती. भिर पुत्र- (ग शोक-). 9 ०.५ रिः 
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४1, 15. 15} महाभारते [ सीप 


तयैव सहिता चापि पूत्रैरुगता प्रथा | 
अभ्यगच्छत गान्धारीमातांमातंतरा खयम्‌ । १५ 
तायुवाचाथ गान्धारी सह वध्वा यरखिनीमू । 
मेवं पुत्रीति शोकार्ता पश्य मामपि दुःखिताम्‌ ॥ १६ 
मन्ये लोकविनास्ोऽयं काटपयांय चोदितः । 
अव्य भावी संप्राप्तः खमा महषंणः ॥ १७ 


। इदं तत्समनुप्राप्तं विदुरस्य वचो महत्‌ ¦ 

। असिद्धानुनये द््णे यदुवाच महामतिः ॥ १८ 
तसिनपरिदार्येऽ्थं व्यतीते च विशेषतः । 

। माश्चो न हि शोच्यास्ते संग्रमे निधनं गताः ॥ १९. 
। यथेव त्वं तथेवादं को वा माश्रासयिप्यति । 

। ममेव ह्यपराधेन इंलमय्यं विनाशितम्‌ ॥ २० 


इति श्रीमहाभारते खीपर्वणि यञ्चद्लोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


१९६९ 
वैदांपायन उवाच । | 


एवयक्त्वा तु गान्धारी दुरूणामाविकर्तनम्‌ । 
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मद्लीपवं ] 


उग्रेण तपसा युक्ता सततं सलखयबादिनी ॥ २ 
-वरदानेन कृष्णख महर्षः पुण्यकर्मणः । 
दिव्यज्ञानवरोपेता विविधं पयेदेवयत्‌ ॥ २ 
ददो सा बुद्धिमती दृरादुपि यथान्तिके । 
रणाजिरं सृवीराणामद्ुतं लोमहर्षणम्‌ ।॥ ४ 
अख्थकेशपरिस्तीणं शोणितोघपरिघुतम्‌ । 
-शरीरेवेहुसाहसैविनिकीण समन्ततः ॥ ५ 
गजाश्वरथयोधानामाघ्रतं रुधिराविेः । 
शरीररशिरस्कैथ विदेदैथ शिरोगगेः !। ६ 
गजाश्चनरवीराणां निःस्वैरभिसंव्रतम्‌ । 


पवणन ~ + ~ ~ न न ~न. 
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ख्ीपवं 


°) व. 2.5 ए. 2.4 002 01. 2, ५. 5.9 


[ 11. 16. ४2 


स॒गाटबडकाकोटकङ्काकनिषेवितम्‌ ॥ ७ 
रक्षसां पुरुषादानां मोदन इुररासम्‌ । 
अरिवाभिः रिथाभिश्च नादितं गृधसेवितस्‌ ॥ ८ 
ततो व्यासाभ्यवुज्ञातो धतरष्रो महीपतिः । 
पाण्डुपुत्रा ते स्व युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥ 

वासुदेव पुरस्कृ हतबन्धुं च पार्थिवम्‌ । 
डुरुच्चियः समासाय जग्ुरायोधरन प्रति ॥ १० 
समासाच इुरुकषेत्र ताः सियो निहतेश्वराः 
अपहयन्त हतां स्तत्र पुतरार्प्रात्न्पितन्पतीन्‌ ।। ११ 
ऋव्यादेभेक्ष्यमाणान्वे गोमयुबडवायसंः । 
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६१. 15. 15 ] 


वयैव सहिता चापि पुत्रैरनुगता प्रथा 

ताष्ुवाचाथ गान्धारी सह वध्वा यशखिनीमू्‌ 
मेवं पुत्रीति शोकाता पश्य मामपि दुःखिताम्‌ ॥ १६ 
मन्ये रोकविनाश्नोऽयं कारपर्यायचोदितः | 
अवश्य भावी संप्राप: खभावाछ्यो महषणः । १७ 


महाभारते 


| 
| 


। 


॥ 
। 


| 
| 
। 
| 
| 


[ सपक; 


इदं तस्समनुग्राप् विदुरस्य वचो महत्‌ । 
असिद्धानुनये इृष्णे यदुवाच महामतिः ।॥ १८ 
तसिन्नपरिदार्येऽ्थं व्यतीते च विरोषतः । 

मा श्युचो न हि शोच्यास्ते संग्रामे निधनं मताः| १९. 
यथेव त्वं तथेवाह्‌ को वा माश्चासयिष्यति । 

ममेव द्यपराधेन इरुमग्यं विनाशितम्‌ ॥ २० 


इति श्रीमहाभारते स्रीपर्वणि यश्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


वेदांपायन उवाच । 
एवयरक्त्वा तु गान्धारी इरूणामाविकर्तनम्‌ | 
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१९ 


अप्र्यत्तत्र तिष्ठन्ती सवं दिव्येन चक्षुषा ॥ १ 
पतिव्रता महाभागा समानव्रतचारिणी ) 


-- “ ) ध माद्या (0 मा छच।). 

20 =“ ) 73.8.9 तयैव (2 यः ). &1 ए ०--2, 4 13, 5 
४८५०5], त्वं ०2५ [अ]ह. -- "८ )8 ०.५ को नाव्‌; 83 
1५ 01 3.५ को माम्‌; 5 को नाम; 7 को मम; 
08 कोस (" कोवामा). - लः 20 8. 
[0648 19-20°. -- ‹ ) ¶ © चापयषघेन; © त्वपः 
(0 द्यप") “) & करं साभ्रं; ए. 2 वच्मश्यं; 
001 कुरममे ; ०8 "मद्य; 9 "मेतद्‌ (0 "मभ्यं) 

(1010102. 61] 188. दी. 
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102. 2 द्रोपदीसमाश्चासन. ~ 4५0. १०. ( ९९७) ०२१३ 
०४ 010): &2 (1 14; [९9 16; 1.13. 6 (9८८, 9४. ) 
7; 81 100 (१); 8 15 (25 70 {ल}. -- 51070 १०, ? 
{1.9 99; 18 5. 
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1 8०7८ ४८ 7, 28 105. अथ दीविलखापपर्वं. 1 
श्ीवेश्ंपायन ) 81 ०.५ दहि (६ तु) 
8 ५ आविकरनात्‌ ; £ अवकर्तनात्‌; ए० अविकत्थ 
नात्‌; 1.2 2.5 वंशस महत्‌; ७3. ४ #/ भविकतन; 
नि 8 17 01. ३. ५. 6.8. 9 ४५ ६९.१ अवः; 1.2 अपि 
क (3 अप. - ) 21 पर्य (70 `यत्‌) 
ए3-3 7 तिष्ति$ ५ परयंती . ५) 5 1 81-5 
9 11. 8.6.8.9 दूराद्‌ ; 2 स्च- (1० सव). १? सवं 
तत्र यथास्थितं. 


2 °) ¶ © गांधारी च (0 पतिव्रता). 
बह्यवादिनी;$ 701 01. 4.5. 8.9 ब्रह्मचारिणी. 


-- 6%८९-}#४१४ ; 


कन 9 ) 2 
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-खीपवं | सख्रीपर्वं [ 11. 16. ४६ 


स॒गाटबडकाकोलकङ्ककाकनिषेवितम्‌ ।॥ ७ 

र्सां पुरुषादानां मोदन इररा$रम्‌ । 

अशिवाभिः शिवाभिथ नादितं गृध्रसेवितम्‌ ॥ ८ 

ततो व्याक्ताभ्यलुज्ञातो धृतरष्रो महीपतिः । 

पाण्डुपुत्रा ते स्वे युधिष्ठिस्पुरोगमाः ॥ ९ 

वासुदेवं पुरस्छृख हतवबन्धुं च पाथिवम्‌ । 

ङुरुख्चियः समासाद्य जग्धुरायोधर प्रति ।। १० 

समासाद्य इर्ते ताः सियो निहतेश्वराः 

अपर्यन्त हतां सतत्र पुत्रान््रातन्पितन्प्तीन्‌ ।॥ ११ ,., 
ऋव्यादेभेक्ष्यमाणान्वे गोमायुबडवायसेः । ८ 
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उग्रेण तपसा युक्ता सततं सयवादिनी ॥ २ 
बरदानेन कृष्णसख महर्षः पुण्यकर्मणः । 
 दिव्यज्ञानबरोपेता विविधं पयैदेवयत्‌ ॥ ३ 
ददश सा बुद्धिमती दूरादपि यथान्तिके । 
-रणाजिरं चृषीराणामडु्त ठोमहषणम्‌ ॥ 9 
अस्िकेशपरिस्तीणं शोणितोधपरि्ुतम्‌ । 
-दरीरेबेहुसादसैर्विनिकीणं समन्ततः ॥ ५ 
-गजाश्वरथयोधानामावरतं स्थेराविकैः 
शरीररिरस्ैथ विदेदैथ शिरोगणेः । £ 
-गजाश्वनरवीराणां निःसखेरमिसंव्रतम्‌ । 


च भनक 


० अनन ध 
--. =+ * 
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भूतेः पिशाचे रक्षोभिर्विवियेश्च निशाचरे; | १२ 
श्टराक्रीडनिभं दृष्ट तदा विद्सरनं क्षियः 
महार्हैभ्योऽथ यानेभ्यो विक्रोशन्त्यो निपेतिरे ।! १३ 
अदृ्टपूवं पश्यन्त्यो दुःखातां भरतक्ियः 
शरीरेष्वस्खलन्नन्या स्यपर्तश्वापरा यवि १४ 
श्रान्तानां चाप्यनाथानां नासीत्काचन चेतना | 


,, , । ष 0 0 1 | 1 


पाञ्चाखङुरूयोषाणां कृपणं तदभून्महत्‌ ॥ १५ 
दुःखोपहतचित्ताभिः समन्तादयुनादितम्‌ । 
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15 7; जा. 18 


महाभारते 


-- 2 ) = 11५, 
तथा; ४ अपि (० पतीन्‌). 


[ स्ीपर्दः 


दृष्टायोधनमस्युग्र धर्मज्ञा सुबलात्मजा ॥ १३ 
ततः सा पुण्डरीकाक्षमामच्य पुरुषोत्तमम्‌ । 
कुरूणां वेश्चसं दष्ट दुःखाद चनमव्रवीत्‌ । १७ 
पश्येताः पुण्डरीकाक्ष स्वुषा मे निहतेश्वराः । 
प्रकीणकेशाः कोश्न्तीः इररीरिव माधव ॥ १८ 
अमूस्तवभिसमागम्य सरन्त्यो मरतर्षमान्‌ । 
पृथगेवाभ्यधावन्त पुत्रान्रवृग्पितृन्पतीन्‌ ।॥ १९ 
वीरप्रभि्महाबाहो हतपुत्राभिरात्रतम्‌ । 
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६० वषम ; #5 वेसा; 22 देशसं (७ वेः} ) 


&2 ०१२९९९१. 84, 2800, € इद्‌; 1 दुःखं ( 0? 
दुःखाद्‌ ) 
8 ^) $ ४०६०१; ए पर्येमाः; एः परयामं - 


(810) (ॐ परयेताः). + पुंडरीकाक्ष. --*) 82 
1 0-9, ५ 23 ©$ श्रकीणेकेञ्ीः 8 2 071 01, 3. 4,6.8.9 ¶ 


1 2171. 8 "कृडय ॐ 1: क्रो्ती$ 8, 5 मि1 3 729. 
1. 8. 4.8. 8.8 ¶ © 02-: क्रोद्व्यः; 7001 क्रोरातः; ५ 
ऋोधिन्य ° ) 2.5 0८9 कर्यं इव $ 8 मि 8 
कण 01, 8, 4.6,8.9 प 0 क कुरयं इव; 6 कुररीव च 


9 >) &1 ०.५ अमूुनमिः; 82 अमूनितः; 1.2 
जमूस्त्वेभिः; " अन्यास्त्वभि- (0 अभू"). 0४ अमूस्त-. 
त्राभिरसगम्य -- 2) 1.9 22 भृतो गुणान्‌; 4 भर 
तेभ; 1 75 भतृेजान्गुणान्‌ . --°) & ए०,4 पि 31, 8 
70८2 3.5 02 क्नभ्य(६ ०, © गमि )घावंलयः (69 
ति); 7 © 9 भनुषर्च( 7 "वद्यं-; 00 "पश्यं )ते; 03 
समामंन्य (10 मभ्यघावन्त). 3.5 परथगभ्यदुधा्वंलयः. 
1091 79.281. चुन्रान्‌ „०१ आदरम्‌, 62. 3. 


20 °) 7 वीरसूनिर्‌ (61०); ५" 'सू्भिर्‌; ५ "सुभूर्‌ 


56 | 


सीपर्व | 


कचि वीरपत्नीभिदैतवीराभिराङलम्‌ 

शोभितं पुरषव्यापरर्मीष्मिकणांभिमन्धुभि 
द्रणद्ुपदश्ञव्येश्च ज्वरुद्धिरिव पावकः ।। २१ 
काश्चमेः कव चेर्निष्येमणिभिश्च महात्मनाम्‌ ¦ 
अङ्गदैरसकेयरः सषम्मिथ समरं्ृतम्‌ ॥ २२ 
वीरबाहुवियु्टभिः शक्तिभिः परिषेरपि । 
खद्धैश्च विमरेर्ीकषणैः सरै शरासनैः । २३ 


६ 10. महाभाग; 3.2 02. ७.8 
०) 1.2 17024 इतवीराभिर्‌; # 
9 हतवीरासमाव्रतं. - 1.3 

2.6 ०10, ( 11211. ) 20५ -- “) 8.5 1 कृद्िन्च (६5 
च); 22 कचिद्‌ (६० क्रचिच्च). 5 वर्‌- (० वीरः) 
५) [8.5 1 58 0 01, 3.५.6.8.3 ¶ #॥ आब्र; 


01 आहवं (10" आकरम्‌ ) 


{8 "सखीभिर्‌. 
"राज (० "बाहो } 
म्रेतपुन्राभिर्‌ (० हत ) 


2 °) 1.9 02. कणेमीष्माभिमन्युभिः- -“) €: 
दवौण-. ए -चस्यश्च; ह -दछाद्वैश्च; ० -शद्येस्तु 


22 “ ) ७.3 भरुषणेर्‌ (70 कवचंर्‌). ८3 1 -33 
79 01. 3-6.8.9 दिव्य्‌; 5 नष्टेर्‌ (107 निष्केर्‌ ) 
०) 0001 म € धल हत स्रणिभिश्च ण ४० 
कुर्‌ (1 44०) 15 1050 7 ©2 00 # 0018877 {010 
158. 5 महारमसिः; 1 ४ "धनः (०८ "मनाम्‌ ). --") 
1 अद्धुतर्‌ (70 अङ्गदंर्‌). ५५ च स- (10" दस्त ). & 
-कीयुरेः. -- ^€ 22" 09 0021 ८९०6४४७ ‰९०० 
* ) 09 समरुकरते 


23 © 18817 (6, ९, 1, 29) --~ > }) 231, 2 [23 
01. ५. 9.8. 9 7 -निसृष्टाभिः. ९) &1 (0 8५ {0202 6४ 
शक्तीभिः ( ५ "भिस्‌ ). ५५. तोमरैर्‌ (1० परिधैर्‌ ) 
-- ° ) 13 प्रासेद (1० खङ्गे). 1.2 2. ; विपुरूस्‌ ; 
कि1 8 70102 102, 3.4, 6. 8.9 {9 विविधेस्‌; 1" चिचलेस्‌ 
{ ०" विम). 1 सूस (81९) (0 कीष्ष्णः). 723 
प्रा्चैश्चाविविधैस्तीक्ष्णे ^) 1.3 7८ दारेश्च स-; 11 
विमख्श्च;ः ४" सश्रर-; ४4.+ सहारः घ- (0 'रेश्च) 
ए; शरादनैः; 08 "कु 


24& @ 1018810 (५. ₹. 1, 22). * ) & तकया. 
०४९१. 2 -संहै; 113 -संसैर (0 संवैर्‌ ), 3.5 च 
93 9 01, 8, ५. 6,8.9 सदहिसैस; 22 भिदितेख्‌; 14 
अभितस्‌ (0: मुदितेस्‌ ) ४) पिव 2 29 1. 8.५.5. 
8.5 विविधेः (0 खहितवेः)* - 9 ०५५ फ, ( एन्‌, ) 
2८०५, = -- °) 8.5 प्रक्रीड- (£ आः). --*) 1 


स्त्रीपर्व 


| 
। 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


| 11. 16. श्च 


करव्यादसंवैवुदितैसिष्टद्धिः सहितैः कथित्‌ । 
कचिदाक्रीडमानेथ शयानैरपरेः कचित्‌ ।। २४ 
एतदेर्वविधं वीर संपश्यायोधनं विभौ । 
पश्यमाना च दद्यामि शोकेनाहं जनादन ॥ २५ 
पाथ्ालानां करूणां च विनाक्ञ मधुष्रदन । 
यथ्वानामिव भूतानां नाहं वधमचिन्तयम्‌ ।} २६ 
तान्सुपर्णाथ गृध्रा निष्कर्बन्यसृशुश्चितास्‌ 


सशयनैः; ० शरीरैर (0? सयानैर्‌ ). २.2 109 0 
शाप $ -81 7 © ध चापरैः 5 चाधः ( 0" 
अपरैः ) 

25 लिव प887प्ठ (०, ए, 1, 29). -- ^) 70 सत्दू 
(10 एतदु). 1 चीरं; 7५ वीर ˆ) ¶ # महत्‌ 
(० विभो). - ^ 25, †‰ भ 303 


45* त्वया तु साधितं कम पुष्कराक्ष महाद्युते ¦ 
( 71 श्रावितं 7५ खापितं (०५ साधितं ). | 


) 8.5५ नं$ 9 071 [01-५.6.8.9 हिऽ 22 चि. 
(0 च). 2५8. 5 पद्यामि (० दह्यामि). £&1 प्य 
मानाच द्यामि °) गण केन (० शोः). ए 
[आह (7० [भ]हं). 4.5 58 जनादन 


269 © 2118810 (9६ ए, }. 22 ). ~ ° ) 35 51 
001 2.8 02 पंदचालानां, --“) &1-3,5 च+ 3 70 
01-9. 8.9 विनाज्ञे; ५ विन्ेषं (०" विनाशं). 71 मधु 
सूदन ; ५.३ पुरषोत्तम. -- धि ००. ( ००71. ) 26९-29° 

°) ©8 (धः ०५.) वध्वानामिव (£ पञ्चाः). 1.9 
[71 101. 9, 4-6. 8, 9 04.38 अपि; 88. + 3 9 इह ( ०६ 
इवं ) ) 9 ०.५ दुाहु$ {९ -8. 5 21 8 00 01-5 
8.9१ 4 (1 ०४.) अहु (० नाह). € + 9 


अचितयन्‌ 1 यत्‌ 


27 ©1 0013810 (५, र. 1. 22). 1 0. 2 (५ 
४.1. 26). -- * ) 8 तान्सपर्णश्च; 2. 2 7 तान्नव 
णश्च; ८. 5 पांद्युवर्णाश्च (3 "श. ); ° तान्सुपणाश्च 
2 79 गृध्रश्च; ए म्रध्राश्च ) 8 निस्कर्ष॑ति 
1.2 702. 5 कषयति; ८8. 5 703 18 विक्षतो; ५ 


निष्कषलयः $ 21 विकषेन्‌ 8.2 ननिकषति; 38 03 
02.9.61 विकर्षति; 234 17५. 8.9 विकर्षति; 7 © 
निष्कषतः (7५ "तो ); 212. विकषंति ( 0. निष्कर्षन्ति ) 


&2 281-8 {07 01, ४-6, 8, 9 [भ]खगुक्षिताः; ६2 [सुगु 
श्वितताचू; 88. 5 [5 [कखगक्षिताः; 24 © सृगुक्षित्तान्‌ . 
°) 18 निव 8.५ 01, 9,८6.8, विगृह्य; 7 श्र 


8 [57] 


८, १६. 459 
^ 11. 16. 27 
&* ६१, 16.27 


11. 16. 27| 


निगृह्य कवचेपुग्रा भक्षयन्ति सहस्रशः ॥ २७ 
जयद्रथस्य कर्णस्य तथेव द्रोणभीष्मयोः । 
अभिभन्योर्धिनाक्चं च कथिन्तयितुमहैति ॥ २८ 
अवध्यकर्पानिहतान्दषटाहं मधुन । 
गृध्कङ्कवडद्येनश्वयृगालादनीषतान्‌ ॥ २९ 
अमर्षवश्चमापनान्दुर्योधनवशे तान्‌ । 
पश्येमान्पुरुषन्याघ्रान्संशान्तान्पाबकानिव ॥ ३० 
शयनान्युचिताः सर्वे सृदुनि विमलानि च । 


= 





चेस्म्रा; +" च 
1, 4, 6, 8, 9 


(0 नि). 2 कवचेच्युभ्रा; 3 
करेपू्ा; 53 कवचेयुघ्रा; 7" चरणयृ्री 
चरणो गधा; 75 कवचच युधा; 25 चरणयन्ना 


28 01 24255723 (2, ४, 1. 22). 11 000. 28 ( थ 


ए, ], 26 )* °) & भौष्मद्रणयोः ( 97 50. ) 
-- ° ) 62. 8 एवद्धेषां (०८ जभिमन्योर्‌ ). 222 3 चिना- 
शश्च. -- °) 0 चक्रुध्ितितुमहेति. 

29 @ 0188708 (&, ए. 1, 22). 1 छप 29०० 


(५. ?,. 1, 96). -- ° }) 18 निहितान्‌; 5 निहतां 
1 भधर्मीकद्पान्निद्धर्मान्‌ (ज्णपपप्प) ९) 1, 2 [22.5 
हि (० [अद ). 8०. €. गतस्च्वानचेतसं ° ) 


& 1\०. ५ 6५. गृध्रकाक-; 51. 2 कंकगुध्र- ( 07 ५४250. ) 
8 0.4 70711 122.8. 5 -वदट-$ &5 -बडु-; वति 01. 4.6 
8.9 ©.8 -बक-; 81 -वन-; 52 -बर-; 83. « -वक-; 
7002 -वड-; 11 -बक-; 1: 27 -वढ- (10 -बड-) 2) 
2 00. -श्च-. 0 -सृगालादरीक्ृतान्‌; 1.2 -श्गाला 
दनी"; 73 -सृगाकादनीक्तं ; 5 -श्टगाखादनीं छत ; -~2 
-श्टेगाखादभीक्तान्‌ $ 8 ( 64 0015817६ ) -खगार्समाद्तान्‌ 


, .30 ©4 0158728 (५, ए 1. 2 ) 
{० -वश्चम्‌). 7 भापन्नं. ¢ ) 8, 5 21. 2 {1.4 
5.४ पद्येतान्‌; 83 पद्ये ताद्‌; 72 78 पञ्येमान्‌ 
च) & [०.५ संश्चक्षान्‌ (० संडान्ताच्‌), एग 21 
पाच( 7 प)ोकानि च; 75 1 1 दवं पावकान्‌ (ण 
{190810. ). न2. 8 प्रसुद्ठान्थुजगात्तिव 
31 य 10155170 (५, ९, 1, 29). 8 010, ( 0801, ) 
31, ~) ४.४ पि1 8 11. 8,58.6, 9 7" ]ध2 द्वाया 
नानि (० शयः). 8 7०. + उषिताः ( "0" उचिताः ) 
9 इायनान्यपि सर्वाणि; 23०0. 0. इयाना ये पुश सवे 
° ) 09. 8 बहूनि (५ ददूनि )* भ निमंर्ानि; 
विपुरानि; 5०. ९१. हायनानि ( 0 विमसानि ) 
° ) 3 निषण्णास्‌ (†०" विपन्नास्‌ ) °) 3.2 वि 


*) 5 -वेशम्‌ 


महाभास्ते 


| 
| 
| 
| 
| 


[| खीपरवं 


विपनास्तेऽद्य वसुधां विवृतामधिशचेरते ॥ ३१ 
बन्दिभिः सततं फले स्तुबद्धिरभिनन्दिताः ! 
शिषानामरिवा घोराः शृण्वन्ति विविधा गिरः ॥ ३२ 
ये पुरा शेरते वीराः लयनेषु यक्ञसिनः । 
चन्दनागुरूदिग्धाङ्गास्तेऽच पांसुषु शेरते ॥ ३३ 
तेषामामरणान्येते गृध्रमोमायुवायसाः । 
आश्चिपन्यशिवा घोरा विनदन्तः पुनः पुनः ॥ ३४ 
चापानि विरिखान्पीवान्निखिक्ान्विमला गदाः 


वृत्ताम्‌ ; ८3 निक्घत्ताश्च; ° निक्रयाश्च ; च" पिङताम्‌; 
0: विच्रृद्धाम्‌$ 75 धिवतास्‌ (प बि). 81. अ 
06 अति-; चि अपि (0 भवि-). 1.2 02 -सेरते. 


32 ©1 2158108 (५, ए, 1 22). -" ) {0.3 
दिनः; भ वंदिताः; 7002 0५4 8 ४५ वंदिभिः. 8.5 

(5 तू )चिते; {7 चाधिकं (0 सत्ततं). ©5 कास्य; 
८४ कस्ये; ¢ काले ( 983 1 € ). 2 वीराः चयते 
त कारे ) 5 सुवद्धिर्‌; 1 भ" (0 स्तु). 
¢ श्दंहिताः; 2 "नादिताः (० "नद्दिताः). -*) 
113 शहिवानामक्लिवाना चं 


33 ©1 4155702 (. ४. {. 22 ) &2 ८६४08 52०४ 


१४. ५ ) &1. 2 ( 00 पं प€5 ) ए 0, ४ येषु वा; ४3 
यः पुश (० ये पुरा). 1 7 सेर. 82 ( 8€00त 
४५५९) धीराः; ऽ कीरः (0? वीराः). -- °) 5 शया 


दपु. 2 ("5 ६.९ ) विश्ैरते; 6४. विपश्चितः ( ०९ 
यज्ञस्विनः). -- °) & चंडनारुर-; 5०५6 88. र्चद- 
नागस्-- 5" -दग्धागास्‌ ; 20 -सिक्तांगास्‌. -- ° ) &" 


तेषु (0 ठेऽ्य )* 1. 3-5 5 70 05 8.8 प्युषु. 


ॐ 61 2018810 ( ९, , 1, ‰2 ) 
५२,.$ अद्य (107 पते) 
°) + क्षिपति 


-- > ) £ 8. 5 षव; 

° ) 8 गृध्रा (0 गध्र) 
६0. 8.5 1 [00 2.5 निचा (0 
[अ]श्लिवा). ४1. 8.* हृष्टा (८ धोरा) 83 1, 6,85.9 
112 ला्षिपंलयः शिवा घोरा (ल्ह); 7 पति (य 
तीः) पवा दषा ५) [8.5 81. 9.4 09 {1-6. 8.9 
विसदंलयः; भ" विमदः; 21 वि्नेदृन्य (86); 2 
विनदति 


35 ©1 10185208 (, ए. 1. %2 ). -- * ) 02 पापानि 


(0 चा"). & चवि; ई ए विधिधान्‌; 1 
५ भ, \ [+ 

3 वे(2: वरे )शिखान्‌; ऽ विशषान्‌; 7: विशः 

षान्‌ (0 विशिखान्‌ ) 1 1४028 ; = & एतान्‌; &4 


यत्र; 8: क्रीतान्‌; 1 ©2 स्फीतान्‌ ; 72 वीतान्‌ ( {0 


58 | 


सीपर्व ] [ 11, 16. 42 


खरीप्वं 


युद्धाभिमानिनः प्रीता जीमन्त इव बिभ्रति \} ३ 
सुरूपवर्णां बहवः कऋन्यादैरवघड्धिताः । =. 
ऋषभग्रतिरूपाक्षाः ररते हरितः ॥ ३६ 
अपरे पनरालिङ्कय गदाः परिषबाहवः ¦ 
रोरतेऽभियुखाः शूरा दयिता इ योषितः । ३७ 
विभ्रतः कवचान्यन्ये विमलान्यायुधानि च । 


करव्यादे कृष्यमाणानामपरेषां महात्मनाम्‌ । 
सातकोम्भ्यः सजथित्रा विप्रकीर्णाः समन्ततः ॥ ३९ 
एते गोमाययो भीमा निहतानां यशखिनाम्‌ । 
कण्डान्तरगतान्हारानाक्षियन्ति सदसः ॥ ४० 
सर्वेष्वपररात्रेषु याननन्दन्त बन्दिनः । 

स्तुतिभिश परार्ध्याभिरूपचारैथ रिक्ताः ॥ ४१ 








८. {१. 4858 
न धर्षयन्ति करव्यादा जीवन्तीति जनादन ॥ ३८ तानिमाः परिदेवन्ति दुःखार्ता; परमाङ्गनाः । वा. 
पीतान्‌). ५० खउापानि विधिन्येव (810 }) ; 3 ह+ 835 | --°) 31 कौभ- ; &2 [९०.३.5 &$ च्ालफभ-; ए 
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ध युद्धाभिमनखः, 9 0. ता मानिनः ए ५0 
प्रति (19 86). 8 ए०-2.+ पि 709. 5 0.3 सर्वै; 7 जुरा 
(० प्रीता). -- < ) ० जीर्वति (० जीवन्त). 1.2 
बिभ्रद . 


36 1 1158102 (५, ए. 1. 22}. 09 ०. प ५9 
प्रहि (०. ₹. 1. 35). --) 1.2 2.5 भअभिन्न-; 4.5 
023 ©७2.8 स्वरूप- 5 ॥२। अरूप; (34 2.3 अपीत-; 
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(9 -वर्णा). --") 8 [ए2-3.5 ¶1 अचिघद्िाः; ८० 
84 # अभिः; 19 अभिघारिताः; € अभिघत. 
-- ° ) & वृषभ. ७3 ऋषभः; 2/2 ऋषभं (० "भ. ); 
मि1 ८8. 4 12 ¶)1, 9-8. 8.9 -खूपाश्च (० "्लाः). -°) 
७१. 8 ऋमैभंते (0 शोरते ), 03 ( 0०८८ 0011. ) [ऽ ]भि- 
मुखा (०? हरितः). 3.५ -खजाः, 7 ४ सोरते च (४५ 
तु) सहसखशः. 

ॐ ©1 1113810 (न. प. 1. 22). -->) ५० आ 
किगि-; 08 आदाय (0 आलिङ्गय). - ¢ ) & ०.1.५ 
ग्‌1 © 113 गद्‌ा- (0 गदाः), - ° ) 3.8 निहताः; 
2.8 वियुखाः (0८ उभिः). - 64 ०४. 57-40., 


-- ^) ४५ ते ता (० दयिता). 8 योषितः. 


38 ध1 10188108 (५, ए. 1, %2). © 0४1. 58 ( £, 


ए. 1. 57). - °) 1-3.5 02 71 कवसाग्ल्येः 38 
कमङान्यन्या $ #‡ कवचानन्यानच्‌. 12 विञ्रस्तवचान्या- 
न्यानू (5०). --") 0; नि्भेखानि; ५8 द्यितानि (०१ 
विमलानि). --°)६ ०.५ प्रद्ैयति; 10 न धष 
यंते. -- °) ए1.5 जनार्दनाः. 


39 1 11155102 (न, ए. 1. 2}, 
$. 1. 37). -* ) 10 कुषमाणानाय्‌ः 
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40 © 10155102 ( 9. ?. 1. १), 
ए. 1. 37). --“*) ए गोमादुबो. 9 0. 85 71, ^ 
6.89 ¶ 68 भ भीता (0 मीमा). -") 9४ दकि 
तानां (० निह"). 8.5 पि 8 07४ 01.8.4.6. ४.४ 
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गंडांतर-; † ५ जायतः; ५ कुच्छ्रातर-; ५४ कका 
तर- (0 कण्डान्तर-). 7 ४ दिव्यान्‌ (10 हारान्‌). 
-- ° ) &1 ए०.4 आकषंति; 2 क्षिपति च; 03 निक्षि 
पंतः (0 आक्षिपन्ति). 1.2 2.5 ¶् भ महामणीन्‌ 
(0" सह खल्लः) ` 


(2 00. 40> (९. 


4 01 "089४४ (न. १.1. 92). -- ° ) © सर्वान्‌ 
(0 सर्वेषु). 7" -गात्रेपु (0 रा). --°) 3 ५ 
288 128 219-+ यानवंदंत ; 1 "न॑दित-; 3.5 यान्वदंति 
नच; 82 यानि वदत; 2"1 मानं नदत; 5 याननंदंति$ 
71 यानववंदति$ 1: यानवदंत; 6्५्ये हि नै्दति; ५ यानिहि 
वदंति; ४" यान्वद्श्च. + 68 112-५ वंदिनः. --*) 
54 तु (0 च). 52 पराघ्याभिर्‌$ ० र्घाभिर्‌; 
27 'च्याभिर्‌. &1 1५५०४; 82 ० आद्रीभित्रद्यणान्चेवे . 
ए५ मनःश्नोच्राभिरामाधिर. -- ° ) "+ उपपादैच्च्‌ (20 


"चारे ). 703 सेवकाः (० स्विक्षिताः), # ०.५ 
स्तुतिभिश्च वररगनाः, 

2 1 01188510 (9. ए, 1. 22}. & {०.५ 5 छण. 
42". --“) 8 ७९. तानिमान्‌; ए नातिमान्‌; 
2: तेषां च; 7 भ तानद्य (० तानिमाः), 72 परिः 
धाव॑ति (० देवन्ति). --") 7 0 दुःखिताः (०२ 
दुःखातपैः). ए परिवेदनाः; ए 2 परिदेवनाः; 
परमां गदाः ("0 "साङ्नाः). -- °) © कपण (७ 
ण्ण). --*) &1 ह 72 6.3 बधु; 82 बद्ध- ( {01 
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ष ११. १६. 42 
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छपणं इष्णिशादूल दुःखशोकार्ता भरम्‌ ।। ४२ 
रक्तोत्पर्यनानीव विभान्ति रुचिराणि वै । 
भुखानि परमस्नीणां परिशुष्काणि केशव ॥ ४३ 
रुदितोपरता ह्येता ध्यायन्यः संपरिषकुताः । 
कुरुशियोऽभिगच्छन्ति तेन तेनैव दुःखिताः ॥ ४४ 
एतान्यादिलयय्णानि तपनी यनिभानि च । 
रोपयोदनताम्राणि वक्त्राणि ईरूयोपिताम्‌ ।॥ ४५ 
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ए बिभ्रति; 8 भांति (5८०८९१५) (0८ विभान्ति). 
६1 ०.५ र्धिराणि; &2 1.2 2.5 सविरेण;$ 8.9 
सु नोचिराणि; 0४ नयनानि (£ सचिराणि). 
1. 2.4 1001 02. 8.4.6.8.9 8 च (० तै). 7002 
विभांतिन विनाजरैः. --°) 8 ष 19. * 03 "जुष्कालि . 


43 01 एा155104 (५. ५.1. 2). 
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71 आ्पत्यः, > ०,५ खश्संद्ुत्ताः; &1. 2 पि 2.5 
सपरिच्छदाः; ए5 8: ¶ ४5 स(षए8 ८४ सु)परिद्धमाः; 
0४.83 स्वजनास्पुनः. 5 ष्यायन्ुपरिषङ्कमा; य, ०.४ 
ध्यायंद्यायासनिद्धवाः. -- ° ) 7५ तेन तेनामिमूर्छिताः. 
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48 ° } 9 (6० 69. 8) पुडरीक- (0 तपनीय) . 
> तपनीयानि तानि च. --°) 8 (€ण्न्छू 69) पडय 
(0 सेष-). 5 ०.५ -सेदनतांदानि; 1. 2 7; -रोद- 
( 2: "घ )नध्वस्तानि; 8.5 "ततस्तानि; 7 (मात्राणि. 
~~~ } 8 + कुर- (1०८ कुर-). +` -योपितः. अ (€ 
८९४ 62.8) वदनानीहं योषितां. - 4.6 48, 13, 2 
0201 4 ( 21, 56८, 2४, ). 2-6. 8 198, : 


46» इयामानां वरवर्णनां गोरीणमेकवासताम्‌ । 
दुयोधनवरखीणां परय बृन्दानि केशव । 
भश्चराखाम्बुमिः पित्तं सिक्त ्ीकरवारिभिः 
दुर्योधनवरस्लीणां सिच्यते नयनाम्बुभिः । 


महाभारते 
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आस्तामपरिपूर्णाथे निशम्य परिदेवितम्‌ । 
इतरेतरसंक्रन्दाश्न विजानन्ति योषितः ॥ ४६ 

एता दीवेमिवोद्ुख विज्कर्य च बिरुप्य च । 
विस्पन्दमाना दुःखेन वीरा जहति जीवितम्‌ \। ४७ 


पाणिभिश्चापरा न्नन्ति शिरांसि मृदुपाणयः ॥ ४८ 
शिरोभिः पतितैदैसतः सथद्खियुथशः कृतैः । 
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बुभिः; 3 क्वेनजां; + कुचरः; 5 अश्लीलं. 
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3. 8.५.9.8.9 विचि(52 1" "निःश (० इषोः 
च्छस्य). -- ०) 8 ०,१.५४ चिद्कुष्य ; 3 38 1४1 71. 


३.५. 6, 8.9 विख्प्य; 1 निशास्य; 8.2 निकषस्य; 84 


सुश्रश; 72 त लय ध निश्च; विद्धस्य $ & 
विन्छभ्य; ©8 बिष्छरयं (0" विक्रय ), 8 35 7४1 
२.5.५.6.8 पुनः पुनः (£ विष्य च). - °) & 


निस्पदः ; 3 1): विस्यंद्‌”; © निष्प॑द* ; 08 विष्पंद", 
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81 जहाति. 7 © ४ जीधितं नाजहुः (412 "हन्‌; 
+2-+ न जहुः) खिंयैः; © न जातेति दहि जीवितं; ५8 
न जहूजी चितं चयः. - 

48 ° ) {3.3 वज्ञे $ &8, ४ पथग्‌ ० वध्यो; 6 
चध्वा; 08 बद्धा; #3 बह्मा (० बह्ुयो). 
© बर्वंति (1? विलपन्ति), -- °) 8 ०.५ 7 परा; 
* परान्‌ (£५" [अपरा). -- 1 2606818 468०-5 4° धल 
54* --°) 7 श्षिरस्यं (० शिरसि). ७५ "पाणिभिः. 

49 © 0०, ( 471. ) 49-50, 
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$ 0४0. 49515. 
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न्खीपवं | 


इतरेतरसंपक्तेराफीणां भाति मेदिनी । ४९ 
विशिरस्कानथो कायन्य घोराभिनन्दिनः | 
यु्यन्यदुचिता नार्या विदेहानि शिरांसि च ॥५० 
शिरः कायेन संधाय प्रेक्षमाणा षिचेतसः । 
अपश्यन्तो परं तत्र नेदमस्येति दुःखिताः ॥ ५१ 
बाहूरुचरणानन्यानिविक्षिखोन्मथितान्प्रथक्र । 
संदधलयोऽसुखाविष्टा मृषन्त्येताः पुनः पुनः ॥ ५२ 
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-- ^ } 1.2 01, 8.6.8.9 पातितेर्‌ (०८ प). --) 
4.9 12 यूथशः षितो ( ६2 क्षतैः; 10: क्षितेः) $ 1८. 8 
-योधसंसृ( ए “स्कर )तेः;  युद्धसस्छृतेः; 8.9 दुःख 


-क्भ्रतेः; 001 सूयसःकरतेः; 8 ( @५. 8 ०५. ) खंडश्षः छते 
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भाकाणा ) 


50 ©2. 8 छण. 50 (ध. र. 1. 49}. - ~ } 1६1. 2 72 
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चिर. 
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{2 विश्षोः; ए5 0, दविशिषो (0 "खोन्मः). 9.5 
क्रचित्‌ (0? प्रथक्‌ ). 2 विक्षिषोन्मधि तानि च. -- ^) 
६3 संद्धत्यो; 5 स्कंदधंत्यो; +" संधायान्या; € 
संदघेयुः; -५3 सीदर्यलयो. 1 1०.58 मुखाविष्टा; ॐ5* ५ 
-सुखा- (०" सुखाः )* ६.4 2.5 रदति सुख( 
"र्य )मासीय . >) 81 [०.5 पि युद्यंस्य( ६० देताः; 
22 मूैलेता ४ 74 मूछते ह; 72 © ४2-+ "तद; ५ 


स्नीपवं 


-~+-------~ -“+-~ 


[1 1 1 1 


[ 11. १6. 56 


उत्कृत्तशिरसथान्यानिजग्धान्प्रभपक्षिभिः । 
षट कथिम जानन्ति मतरन्भरतयोषितः ॥ ५३ 
पाणिभिश्ापय श्रन्ति रिरंसि मधुष्दन । 
प्रक्ष्य भ्रादृव्िदृनपुत्रान्पतींश निहतान्ये; ।। ५४ 
बाहुभिथ सद्र शिरोभिश्च सङ्कण्डलेः । 
अमस्यकरपा पृथिवी मांसशोणितकदेमा ।॥ ५५ 
न दुःखेषुचिदाः पूव दुभ्खं माहन्यनिन्दिवाः 


१ क व 1 





1 7 


कर्वव्यो कवा; ५8 मूर्खध्यो वा; शः ष्ठि. & ०.५ 
सडुसहुः (४० घनः एनः) र 


53 °“) & ० 6४ निदत्त 1. 2. 8 मि 8-3 प 


08 (४06 ००८१. ).5 उत्करव्य; 4 चनिष्ठ; 
उस्छुत-; 7? मतक्रन्त-; © विक्रत्त-. 12 शिर. ४ 
चासन्‌; 8: चान्यो (0" चान्यान्‌). ~ ० १ 8३, 2 { ४६. 


10१7€ ००४१. } 4 09 (010८ तणा, ; = 9 6०. पु" २8 
४ +€) विदम्धान्‌ ; 38 ( पए ८०४. 92410, १६१. ) विदशार्‌ ; 
{8 83.85 निजग्धान्‌ ; 65 निचखान्‌ ४ 9 विजग्धान्‌ र 
५ विजंघान्‌; १.3 विजग्पुर्‌; ४.५ विजयान्‌. 9 


-फष्चिणः. -- † ) ऽ © काचि; ? © [खापिन किः; 
\# [अ]पि नाभि- (£ काचिन्न). © जानाक्ति. -- ^) 
$ आ्रादम्‌; 0» माद्रर्‌ (म मदन्‌). ॐ ४ मारतः; 
० प्ादर-; ? ७ परम- (०८ भरत-). ६8 भवुनस्तर- 
योधिनः (ज्ण्णप्ए); 8.2 मदेनपि नरषेभ; 5 स 
[ श्व मतैरतयोषितः . । 

54 ^) £ ०.५ 62 चपरा; 2 चापरं; 14 


काश्चिदा- (० चापद). ~ <लः 54०, वर\ लटक 
48*-54०. -- °) ©. 8 भवन्‌ (0९ चन्‌) ५; 
91295त ; % © ४ दापि (५ पुत्राय). ~) &1 
तय००९५. 82 सदतीन्‌; हः परतश्च (० पतींश्च). 
६8 निदः (> "तान्‌). ए०.५ पदातींश्च हतान्परै - 


5 °) 83 वहसिश्च (५ क) &1 ए0.1. 8. 4 
2. 5 सणङ्धेहिं ; 15 सषदङ्धश्च; -¬०* सखद्खश्च; 02 सख 
खंडश्ध. ए ¶ 94 प बा( ब)हुभिः काकैः सद्धैः; 
5 बाहुभिः सागदेश्चव ) #5ऽ (अ [रिरोभिश्च (४७ 
द्विष). 8 14.2५ चारः (०८ चस) =) 9 
५. ५ अगम्यरूपा ; र" "पका (ण "कल्पा ). --* ) 79 
छश्च; ० वक्छदंस्शा ४२ ४0 यूधानीव (7 57“ }. -- {धट 
25, {€ ए00, €6, २1006 108, ; 


‰7* बभूव भरतश्रेष्ठ प्राणिभिगैतजी वितैः । 
56 ॐ9 ५. 88 (५, ए. 1. 88). --") 3.5 ¬ न्‌ 
दुःखे चिताः &4 खैः सूचिताः; प्रअ न्‌ (ष 


{ 61 } 


४० १}. ५2 
१३. {4. १७. 21 


१५. ६6. 5 


ष्ठ, ^ ५32 


(६1 ¶ | ॥। 
६, 1१. 


१६. 58 
15. 57 


११. 16. 56] 


भ्रातृभिः पितृभिः पूत्रैरुप्कीणां वसुंधराम्‌ ।॥ ५६ 
युथानीव किशोरीणां सुकेसीनां जनादन 

स्नुषाणां धृतराष्ख परय ब्रन्दान्यनेकञ्षः ।। ५७ 
अतो दुःखतरं किं जु कैरव प्रतिभाति मे) 


षहाभारतै 


। 


[ लीप 


यदिमाः कुर्वते सवां सूपयुच्ावचं लियः ।! ५८ 
नूतमाचरितं पापं मया पूर्वेषु जन्मघु | 

या पश्यामि हतान्पुत्रान्पोत्रान्म्रातंश केव । 
एवमातां विलपती ददृश निहतं सुतम्‌ ॥ ५९ 


इति श्रीमहाभारते स्ीप्दणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


वैरांपायन उवाच | 
दतो दुर्याधर्नं दृष्ट मान्धारी चोककश्चिता । 


1 1 ~ =^ ~~ ~ ~~~ 








ना-) दुःखमुचिताः; ५ न दुःखेपूषिता ) य 
1१०४; 3. दुःखात्‌ 8 ०.५ अर्हति 8, ४ 
गर्हति ६; 1. 2.4 ऋति (० गाहन्ति) &1 ०.५ यो 


पितः (६५ [अ]निन्दित्ताः). ¢ श्चघम्राहविनिजिंताः ; © 
स्वगृहेषु वि्निदिताः. -°) 21 {०,2.५4 पि 8५ 79 पदिः 
श्निः; इः पतितश्च (£ पितृभिः). 1.2 128 चेव 
{ {07 यु्रैर्‌ ) „, ~“) 81 3 उपाकीणौी; & 2 
0.3 [2 उपकीर्ण; 1 0 उपाकीण-; 8.5 जवः 
कीर्णा रिग 84 709 उपाकीर्णा; 71 61 शः. + उपस्तीर्णा ; 
118 उपस्तीणौ. & ए 1-8.5 पि 84 009 2.5 7१ © 
13, 2.4 वसुंधरा. 


5 9 0५ यूथानीव (५, ९, 1, 55), -- ^ ) &© 
युथान्येव; ६1 नांच; हण 1 7 निचः 13 
5.8 ग्निव, ए: किदणेराण्णं$ 7 शरीराणां. -“ ) 5 
ख्पतीव (० सुकेशीनां )- -- ^) £ 83. 5 ¬: स्मुषारना 


1.8, 5 05 © तत्त ; 
¶ 01 # नाते (७ 


58 ˆ ) 1 नानो; 2 नतो; 
+ ए 770 11. 2,4.6.8.9 इती; 
अतो). &8 1.4.6 किंतु; ४4 कच; ४7 © 
षि कंचित्‌ (० किंजु). °) 0" यदिमां. & ० 
ॐ9. 8 08 कुरते; 8.5 कुवती. ©5 सर्वाम्‌ (?०" सर्वा). 
[द | ) पु 02 रवम्‌; 1 एवम्‌ ; (8 वाचम्‌ ( ९0 
खूपम्‌ ). £ 2 ४: उच्चावच; © दष्टा वर्च. 


5८9 °) गप © 0 वै चरितं; णय ##शतं (० 


चरितं). --°) 2: पूर्वमायेषु जन्मसु. -- °) & 
» 02 याः; & 4 यः; 23 यान्‌ (0 या). 28 
निहतान्‌ ( ४ एश्पपा?० ) (0९ हतान्‌ ) % )} 8 


४811810 पौत्रान्‌ 8१ अत्रन्‌, ६ (6९५४१०६) 3 
७०. पिन्‌ (५ पौत्रान्‌ ) ६ 0, + 09, 5 ७4. 8 माघव $ 
3 ब्राधव; &‡ माधवाः (0 केव). -- 86001 


| 


३५9 


सहसा न्यपतद्धूमो छिननेव कदटी वने ॥ 
त॒ रुञ्ध्वा पुनः संज्ञां विङ्कुस्य च पनः पुनः 


| + 0 8 0 





=~--~----~-----¬~-~-=> 
~~~ ~न "+ ~ ~~~ -----+-+ न, 


59% 1. 8.4 1708, वैश". -- °) &1 ०.५ मात्म; 7 
उक्त्वा (0 आर्ता). 1 विखर्पत्तै. -- 4.८ 59 
९ 1-8, 5 1221 05. 8.5 ग्‌ @ 7 18, $ 


48» समाभाष्य जनाद॑नम्‌ । 


गान्धारी पुन्रखोकार्ती. 
[ (1 1) 8 समासाद्य. ] 
(0 € 60» 20, 18 1205, {€ 592 ; 
49 गान्धारी दुःखकर्शिता ) 
दयान वीरशयने . 


-- " ) एः दश्च॑यन्‌ (0 ददर्शं). & ८०,* जतं (र 


सुतम्‌). © दशंनीयं इतं सुतं. 


(1010110 , 
-- 42/09. 1102098 ‡ 


भयोध्यानदसन $ 


-- 506-100"2029 ‰ 4.1] ६8. सी, 
1.3 05 7 61 जायोधनदक्नं; 
© दुयौधनश्तश्चरीरदर्शनं; धः खत 
शरीरदरोनं. -- 4०229. १००, ( 2९8, म ०८८8 छर 0 ) : 
32 ए 15; मिज 09.8.8 101 (१); 296 (१); 8 16 
( ४8 2 1९४). -- न १०, 5 2, 9 + 60 ; 9 65, 


1 


1 °) 73 © भि हर्द; ¶्2 हत्त (£ त्तो). 
9.४ दुर्योधनं हतं दृषा. ) 8 ०.५ कोककर्षिता ; 
141, 9 122. दुःखकरिताः (2 "दिता; 75 वर्षिता); 


102. ५.5. 8.9 जोकमू्धिता; 12: कोधमूर्धिता. --") पर 
© ५ कदली. © तदा; ©5 यथ्‌ (छग चने}. 
2 ~) छन्धा; ए 721 53 रध्वा. एः सज्ञा, 


62 | 


-खीपवं. | 


दु्योधनमभिप्रे्ष्य श्चयानं रुधिरोक्षितम्‌ ॥ २ 
परिष्यज्य च गान्धारी कृपणं पयेदेवयत्‌ । 

हा हा पुत्रेति शोका विरुलषाडरेन्दरिया ॥ ३ 
सुगूढजघ्र विपुलं हारनि्कनिषवितम्‌ । 

बारिणा नेत्रजेनोरः सिशचन्ती शोतापित । 
समीपस्य हषीकेशमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ » 
उपल्थितेऽसिन्संग्ामे ज्ञातीनां संक्षये विमो । 
मामयं श्राह चाष्णय प्राञ्जलिनपसत्तमः । 


स 


८) &1 0 विक्रम्य; &8०.५ विक्ष्य; ७ पुत्रस (10४ 
विक्रय ) . 4 र 0-9.५ 28 7५, 5 ४.8 विषछप्यं च (10 
पुनः पुन्‌) ) 4 अविप्रेक्ष्य; ४ अभिष्य 

° } प रुधिरोपितं 


^ १ © ४१ [अआ] (0 च ) ए1.2 गाधा, 
1 पर्थप्वजत गांधारी ) ध कर्णं (0 कपण } . 
०) 7 © 117४-५ दुःखार्ता (£ शोकातौ ) 


ए०.५ सुगूढं जतु; &5 सु 
८४ सुंदरं चार; 7 सु 
-गृढजंतु-; 7 "जु; न "उश; _ ५५ सा गूढ 
जलं (७७ च्व). 5 विषुकं; ०" (विकर; 12 (© 
विमलं. ए. 7 सुगूढ( ए" समूढ }विषुलं दार; ~" 
अजमीढशश्चुविपुलं ) ए 2 मणि-; ८ कठि; 
रि, + महा-; 09 तथा; © भार- (८ दार-)* 9 
हार. (६० -निष्क-). 8 ए.०-2.* 09. 5 0५8 -विमूषितं 
(६०९ -निषैवितम्‌ ) °) {1 सेत्रजेनिरः; ६४5 ओः 
नोरः; उ 'जनोड्‌; 8* 78 + 'जेनेव; 70" जना 
« ) 3 वि्ती; ¶" सिचका. 8 ०.५ 8* -क्षिता; 
79 © -कृरिता; 1 -ताडिता (० -तापिता) 


5 80 5, 1 115. राधारी <) ७8 [ऽत्र 
( {07 ऽस्मिन्‌ ) . ) ७ दूतीनां (० ज्ञा) (1 
प्श्य. -) > मद्यं; &2 + मामद्य; 1.2 य 
मयायं (० माम्य). 05 ममाय तनुजः ष्ण ( 9८} 
-- १) 8.5 002 109. 9 7 08 -सत्तम; 05 शमर (> 
नः). -- °) 70४ तसन्‌ (10 श ). £ क्ताते रययु- 
षै (ॐ); ए" पाते पथद्ध्व्‌ (5०). --ˆ) &° 
जयमखा; 8 गमश्च (5०); 75 "मेव (1 -मस्बा). 
ऽ सां (६० मे). 

6 ^) 28५ 71 6४.38 ॥\, इद्युक्ता; 1 ४2 
{0८ 'क्ि). £ जानति; 8.5 © ज्ततीः 
जानता; धर ते (म ती). ५" पूम्‌; 


4 ^“) 81 सुगृढश्युः; 
खूढजन्रु; 8: सुगुक्ठजर्च ; 


."९ 8 


"क्त्वा 
82 71 


(+8 पुत्रम्‌ 


` खीपवं 
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। 
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ज 





| 


[ 11. ध. 9 


असिल्ज्ञातिसथुद्धषं जयमम्बा वीतु मे ॥ ५ 
इत्युक्ते जानती स्वमहं सं व्यसनागमम्‌ । 
अघं पुरुषव्याघ्र यतो धर्मस्तौ जयः ।। 8 
यथा न युध्यमानस्तवं संम्रषुद्सि पुत्रक । 

धुं शख्जितारलोकान्प्रप्नाखमरवबदिमो ।॥ ७ 
इयेवमघुधं पूष नेन शोचामि वे प्रभो । 
धृतराष्र तु शोचामि कृपणं हतबान्धवमर्‌ ॥ € 
अमर्षणं युधां भष्ं इृतासं सुदधदुमेदम्‌ । 





{0 स्वस्‌ ) ) © अंग (0 अहं ) 39 29 &8 
सु- $ {८1.28 पि 8 [9 21. 2. 4-6.8 ¶1 @ स्व-; ७5 
5 111 180प9 ( {0 सं) 21 ०.५ व्यसनं द्यगतं $ 
62. 3 -व्य॒घनागमे . - -&.५€४ 6०, 3 108, : 
50* इदयेवमघचुवं नेवं यतः कृष्णस्ततो जयः । 
&2 अदुवन्‌; 1 भनू 8. 5 अब्रवीत्‌ $ 5 
सर्व. मग व्याघ्र. --“) ५५ कष्णस्‌ (० धमसू) 


7 =) 8 नि 81-8 01 01, 8-6.8.9 02 यथा च 
१ तथातु; (2 तथाच; © तथा द्वं; © यथाचदु; 
ण यतो न (0 यथा न). 9 ‰&०.५ सुद्यमानस्‌; © 
वध्यः (0 दुच्य ). ए तु; लव तु (प व्व), - , 


2५१ 02 न वें ए 0111 121, 4.6.8.9 न्‌ प्र-; 8 त्च 
(णः संप्र). 3 न प्रमुद्यति भारत; 5 संप्रभु्धति 
पु्रका ७.2 संप्रगृह्य सुपुनत्रकः - ८). 91. 01 


-टताद्ध्‌ (० -जिताद). -- ^ ) 13 81, 2 129 101. 9 
४.6.8.9 प्राप्छसि; 1 प्राल्योद्ि $ 128, प्रायोधि $ 
61 1.3 ब्राहलो्ति, (० प्राक्ठाक्षि). ~ग अपर (10 
लभर), द. विष ए 071 01-4.6.8.9 ध जय 1.8 
प्रभो (० विभो). 5 प्राप्ठस्यामरणं विभो; 
सयपरमान्वितते; © प्राप्यसे परमां गति; 
माहवे ` 

& 0 प 00, ( परा.) 89. 
81 ऋवती; 52 ब्ुबदी; © 218. अनव्रवं (0 अच्वे ) . 

; पुत्रं (0 पूर्व ) ) 382 7: नेव; 62.85 सैव 
(70 नेन). ॐ © दयोर्यामे ख 1. ५4 16 
1 ए1-3 700 01. 8, 4,6, 8.9 [अहं सुतं; ६3. ४ + ¢ 
61 ४ [अहं प्र(8, वि)मो ° )& र०.1,५ चं (£ 
त). 716 0८४०० ० श्रोचानि प? ५० बान्यवस्‌ 28 
९१०००९९ 70 &. --°) 1 कृपणं इतबांधवः; ५2 
कृपणं गत ### 


5 प्राष्स्य- 
5 प्राप्यसे पर- 


--^ ) 1.2 भन्रूवं ५ 


भ, (०५ 


च चमा; 


9 ५ 1.2 0४ सत्त्म; 5 सदय (० मे सुतम्‌}. 


[ 68 ] 


४. 8. 9४ 
(“8 १7५ १ 
2०४8, 47; {9 


11. 17. 9] 


शयानं वीरशयने पश्य माधव मे सुतम्‌ । 
यौऽयं मूर्धावसिक्तानासगर याति परंतपः 
सऽं पांसुषु शेतेऽदय प्य कारख पयेयभ । 
धुवं दुर्योधनो वीरो गतिं नसुलभां गतः 

वथा द्यभियुखः शेते शयने कीरसेदिते ¦\ ११ 
यं पुरा पयुपासीना रमयन्ति मदीक्षितः । 
हीत निहतं गृधास्तं पयुपारते 

यं पुरा व्यजनैरब्येरुपवीजन्वि योपितः । 
तमद पक्षन्यजनेरुपवीजन्ति पक्षिणः । १३ 


मि न+ ~ ~~ "~ ~~~ ~~~ ~ न= [2 क त त , त 7 
+न+ 


१0 °») 8.5 (1० अयु). 3.५ मि 52-+ एए 
1, 8.९.8. 8.9 0.8 मूधौभिषि( 8 "चाश; 8५ वधिः; 
ख "सिस कानाम्‌ )8 ०, २,४ 02 यातः; £ 
यातः; #९,५ मता (०८ याति). 2. 3.4. 6.8. 9 5 र 
२.४ चुरंतच. -- ° ) 75 योयं (£ सोऽय). &-8, 5 5 
१३.८.9० पाड्ुषु; ०८८, पां्युसु- --°) © कारविः 
(ध्न स्य) 

१ =) 4? पव (णः धरुवं ) 
~  ) #1 गतिस्‌ (0" गतिं ) 
च सुरभा; 8 सुरखुभहां ; 002 5 चासुरुमां $ 22 
मिमैलिनां; 7" त्वसुरुभं; 7: 6 ४. 2.* त्वसुरूभां, 
14 शङ्खाः. - °) 1 यथा (५ तथ्‌). 3.5 08 
{भि)]पि (६०८ दहि) =) 91 {3.3 04 चायाते (0४ 


अयने). ४ -सेविने; ऽ -सेवितं (५" -सेविते) 
--- € 11, 8 1 8 1. 3.4. 5.8, 9 18, : 


81* यं पुरा पययुपासीना रमयन्ति वरखियः । 
तं वीर्ये सुं रमयन्त्यङिवाः दिवा: । 
{ (५. 1) 1.3 5५ पञुंपास्तीनं ; 83 "नान्‌. &ञ रमयती. 
~-- (1. 2 ) &४ तं वीरदयनस्थं हि (५ € ए 1०" ४४1१). ] 
12 =} 75 त्वाँ (प य॑) 
७3 पयुंपासीनं . 
1.8 रसयति 





११) 


९.३ राजा (1 वीस ). 
2 न्‌ सुरुभा; &8.5 


&“ समसुपासीनं ; 5 84 
-- °) 8 ५.५ नमयति; 3 रमयती; 
¶1 01 ४ रमयते (01 "तो; 8 त) 
{ 0 रमयन्ति). 89 ० मदकषिताः; मि, ८2. + 71 
५ मनीषिणः; 21. 8 1. 8. 5, 8, 9 महौीषिणः (1० "क्षितः ), 
न~ 83 वि हित (७ निहत). - ध ) &2 बद्धास्र ( 0? 
शष्रास्‌) 

ॐ = )8 ह 3 3.6 रम्यैर्‌; 1 उभर; 8 
10०8 ; 02. 3 अन्येर्‌ (1० भअभ्यैर्‌ ) ? ) &7 ७. 9, 4 
84 0५ 1 65 21 उपजीवति; © "चीज्यंत,; 7. 3 
"बीजेति. 5 योषिक्ताः; 2: योक्तितः; "2 वीजति 


महाभारते 


| 
| 
॥ 


[7 3 1१ 7.2 7 5 त 


{ स 1 1 ग 


[ स्ीपर्कः, 


एष हेते महाबाहुषेरवान्षलयविक्रमः । 

सिंहेनेव द्विषः संख्ये भीमसेनेन पातितः ।} १४ 
परय दुर्योधनं एृष्ण शयानं रुधिरोकितम्‌ ¦ 

निहतं भीमसेनेन गदाघ्ुचयम्य भारत ॥ १५ 
अक्षोदिणीर्महाबाहुदंश्च चैकां च केशव । 

अनयः पुरा संख्ये सोऽनयान्निधनं मतः । १६ 
एषृ दुर्योधनः रेते महेष्वासो महारथः ! 

सादृ इव सिंहेन भीमसेनेन पातितः ॥ १७ 


विदुरं दयवमन्धैष पितरं चेव मन्द्‌भाक्क्‌ ) 


~न अ + 


~~ ~------~-- ~ ~¬ 


वरयोषितः. 
3.8 निहव पक्षेर्‌. 
©> उपजीदंति; © 
14 ^ ) 08. 8 एवमरकतो (५ एष शेते). 
4 सिंहेनेव. ५5 ध संखे (0 संख्ये). 
( ०६. ) मीमसेनपातितः { 81५}. 
15 81 ०४, ( ४1. ) 15-18; 


-- 41 01. 13१ ˆ ) &2 पर्य व्यजनेर्‌ $ 
--%) & ९०.१.४५ 1, 2.4 18 पू 


"वीज्यंति. 
५. ) 7८ +. 
-- ° ) ६ 


88 -#{3 0, { 7०], ) 


15-17. -- “ ) 8 निहितं (० निहतं). --*) ए 73 
गदा, 81 संजज्य; 2 7: समज्य; 18 संस्तभ्य; 5 
छंस्तत्य ; 1 001 13. ३, ५.8, 8. 9 घयुज्य ; 59 संक्ज्य ;- 
5५ 705 संगृह्य ; व्र माव्य; ० 62,3 फ (73 ००.) 
आदिम्य; 2.8 {०15० ) संछाद्य (1० उद्यस्य). 3, 8 
रतः; 1.5. + मारत. 

16 81. 8 2 ०7, 16 (५६ ए. 1. 15). -- °) 1, 9. 


2.3 अश्चोहूर्णार्‌ (3 "णिर्‌); ८3. अ्रक्षौ( एः क्षो )-- 
दिण्यो$ 01. 8. 4.9. 8. 9 6०. 3 अक्षौ( 6२. क्षो )हिणीं ( ८ 
दिणीर्‌). ५०. उ महाराज (1० "बाहुर्‌). ~ ° ) 78. ४. 
चैका; 087 © शः चकं (0 चैका). 8 ०.5 7५ 
००.8 भारत; 1.2 केदवः (70 केशव). --*) 9 
002 04. 8.9 ¶ 68 -ध आनयद्‌ (0 अनयद्‌ ). + 
याः (छ यः). नैः लोके 7५ 68 धि ( 2 ०0, ) प्ख 
(07 ख्ये ) . ) 81 ० सेनयोर्‌; ए" सोनयय्‌ 5. 
2.5 स्ोनया; &* सेनयो; 25 सोनयोन्‌; 7 6 
सेनाया; © सेनानीर्‌; 085 1 सेनया. -- +टः 16, 
3. 5 168४0 (10 +€ हर पग्र ) 192, (दुद्र 3४ 
> 1४8 [णृ 1४6६. 


7 85 9 ग, 17 (५, र. 1. 15). -*) 5 प्य 
(ध्म एष). -- “ ) 8 महाप्वासो (० महेष्वासो ) 
2. 2 701४ 2.5 © ५ महाबरूः ( ए" "छः ) (० रथः). 
--“)  धातित्तं- 7, भीमेन च निपातितः 


खीप्वं ] 


चारो बरद्धावमानेन मन्दो मृत्युवशं गतः ॥ १८ 
निःसपला मही यद त्रयोदन्न समाः सिता । 

स रेते निहतो भूमौ पुत्रो मे पएथिवीपतिः ॥ १९ 
अपश्यं कृष्ण पृथिवीं धार्तराष्ट्राय क्ञाषनात्‌ । 

पूर्णा हसिगबाश्चख वार्ष्णेय न तु तचिरम्‌ ॥ २० 
तामेवाच महाबाहो पर्याम्यन्यानु शासनात्‌ । 
हीनां हस्तिगवश्वेन किं सु जीवामि माधव | २९१ 


खीपर्वं 


[ 11. 17. 26 


यदिमाः पयपासन्ते हतान्श्ुरात्रणे सखियः ॥ २२ 
प्रकीणेकेगां सुश्रोणीं दु्योधनशजाङ्गगाम्‌ । 
सक्मवेदीनिमां पय कृष्ण लक्ष्मणमातरम्‌ ।॥ २३ 
नूनमेषा परा बाला जीवमाने महाशजे । 
भुजावाभिख रमते सु्जख्य मनखिनी ॥ २४ 
कथं तु शतधा नेदं हृदयं मम दीयते । 


प्रयन्ला निहत पूरं पत्रेण सहितं रणे ॥ २५ 
पुत्रं रुधिरसंसिक्तशुपजिप्रयनिन्दिहा ¦ 


& . १६. 514 
§. !१, 17. 28 
१६, 1६. 7. 28 


इदं करच्छतरं पश्य पुत्रस्यापि वधान्मम ¦ 
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महीपतिः. 
20 ^) ‰1.3 2 © ४5 अव्य; 7 € सपर्य 
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दा; 51 'राष्ाचुखास्न; 8: ¬" ज्ञापन; 7४ 
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8५ 001 03 ४2 -त्ासनचऽ 1 8: 01. 4.6.8 #1 -न्रापस्त- 
नां; 82 79 7 © -ल्ाितां; 7" -सारिणी (ण -ज्ञा 
समात्‌). ©: पद्य मान्यानुसेवितां. - ^) 8.5 7 6: 


-गवा( ए व्वा शरैश्च; 205 -रा्रिश्चैताः (1० -गवाश्चेन). 


--^ ) ए1.2. 5 माधवः. 
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६० अशिष्य; + आाष्ठिष्य (0 आश्रि). --^) 5 
अभ्यजस्व (0 सुभुजस्य ). ० © यश्ञस्विनी ( ०" मन }). 
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निहितं. 1 ००. पन्नं, --) 1 १1 62.85 4.8 
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26 & 4 ००, 26 (०. ४.1, 25). --°) ए1.9 


9 [ 65 | 


८६.११.३14 
2 1 1 १ 1 १ त ॥,। 2 8 
ह, ११.११. 28 


11, 17. 86 1 महाभारते [ सीप 


दुर्योधनं तु वामोरूः पाणिना परिभाजेति ॥ २६ पण्डरीकनिभा भाति पुण्डरीकान्तरभ्रमा । 
दि नु शोचति भर्तरि पुत्रं चैषा मनखिनी । युखं विमृज्य पुत्र भतेशैव तपखिनी ॥ २९ 
तथा छयवसिता भाति पुत्रं चाप्यभिवीश्ष्य सा ॥ २७ । यदि चाप्यागमाः सन्ति यदि बा श्रुतयस्तथा । 


खरिरः पश्वशाखाभ्यामभिहत्यायतेक्षणा । | धुय रोकानवाप्रोऽयं नृपो बाहुबलाजितान्‌ ॥ ३० 
पतत्युरसि वीरख कुरुराजख माधव ॥ २८ 


इति श्रीमहाभारते खीपवेणि सप्तदशो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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तप"). - 4{+€1 29, व 16006४8 25-262. 
| 
| 


27 & ५ ००, 27 (र, २, 1. 28). ए. 9 702 ०. 
27, --°) १ का (£ किं). 7 स्रोचत्ति; 6४.3 
शोचति; 0 शोचामि. --") एः पुत्रं वेषा; 1 ण 
अथ पुत्रं; 0 मम युर; 6५.3 पुत्रं वापि (० पुर्रं चेषा). 
5.5 तपस्विनी (० सन). - 46 270, 5५ ©2 
९0९४१ 282. -- ° ) ९8, 5 यथा (10 तथा). ए 7» दयेव 
स्थिता; ६3. ° [अप्यचस्थिताः; २ ह्यव सिता $ 6४. 8 2 
भ्यवस्थिता (५४ "तानू). 7" द्यति; 7 61 ४ ध्याति; 
09 सर्वान्‌; 08 ध्यात्वा (7 भाति). --° ) ¢ पुत्रांश्च; 
68 पुत्रक. 4 वास्य परीक्षिताः; ८ > चाख परिः 
क्षिती; ४8 वाप्यभिवीक्ष्यती ; ऽ चाप्यभिवीक्षिती; धः 
85 1 9 2 "वीक्ष्यते; 51 `वीक्ष्यता; 5: “वीक्षती; 
8५ 78 1 142. 3.४ "वीक्षते; 0; चाप्यपरीक्चत्प; 71: 
चाप्यथ वीक्ष्यते (© वीक्चते); ५5 चेवातिवीक्ष्यते. 


ॐ0 इ ०४, 80" (५, र. 1. 29), -->) ए चाप्या- 
गतः; -38 101 0: चाप्यगमाः; + 78 ¶ (1. 8.4 
वाप्यागमाः; 7; सल्यागमाः (० चाप्याः). --*)8 दर 
( 2 ००, ) 13.58 61 च (ॐ वा). ७.3 श्रुतयश्च 
तथा यदि. -“) 6 [०.५ र धरुवा; {९5 शुव- ( 20४ 
धुवं). 81,2 {7 01 लोकम्‌. ५५ अवासोति (ण 
अवाप्तोऽय ). -- °) ६2. 3 ध्रुवान्‌ (0८ नृपो). 2 गण. 
बाहु. 81.27 02 -बराजितें. 


28 & + 010. ‰8 (५. १.1. 28). --“*) ए सं 0नग००य, = -- 52-07०29 ; 411 088, सखीः 
हिरः; 1 7 ४.4 सा (८ स) शिरः; 2 सखसिरः; | -- 449" १५००९; 151 गांधारीवचनं; 7 दुर्ये घनदशनं ; 
05 स्वस्रः. 0: पंचहशाषाभ्याम्‌ ; ००. १ पञ्चशाखाम्याम्‌ 08 1. 3.५ गांधारीप्रलापः (७8 प्प). -- 42. १0, 
(४8 71 ष्वा). --") ए8.5 घ निह; 51 ५ 04 ( एप, कणष्यड 07 001): 8 1 16; रि 703.6 


क्षभिर्म(19 "गय; # अभ्यहलय. ६9.41 ४: जआय( 0 9; 9 ¶7; वल द 17 (98 70 ठ). 
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गान्धायुवाच । 
परय माधव पुत्रान्मे शतसंख्याञ्चितद्धमान्‌ । 
गदया भीमसेनेन भूयिष्ट निहताच्रणे ॥ १ 
इदं दुःखतरं मेऽ यदिमा सुक्तमूधजाः । 
हतपुत्रा रणे बाखाः परिधावन्ति मे स्युषाः ॥ २ 
परा्ादतरचारिष्यशचरणेभूषणान्वितैः । 
आपन्ना यस्स्प्रशन्तीमा रुधिराद्रां वसुंधराम्‌ ॥ ३ 


18 


1 28 € {116 €}. ०४ 10217. -- ° ) (©, 8 ८8280, 
पुत्रान्‌ ०४१ मे. -" ) 1८3 75.53 शतक्षंख्या. & ६0. 4 
गतद्क( 7० "क )मानू; ८5.५5 निषूदितान्‌; 08 जितः 
क्रमान्‌; ५५ "क्षमान्‌ (० "मान्‌ ). -- °) ए. 2 75 
1 &1 भूयिष्ठान्‌. {71 निहताचणे (50) ; ॐ "ताँ 
युधि; © "तान्सरषे (0 "तान्रणे ). 

2 ०) ७.8 [1.4 मन्ये (छ मेऽद्य). --") ए 
यदिना; ऽ यदिमां (० यदिमा). + युक्तमूधैजाः. 
-- ° ) ए8.४ हतपुत्राचू; © "मर्ता; 98 "भ्यो (0 
"पुत्रा ). -- °)? परिधंति (४०) (० परिधावन्ति) . 
2.5 स्नुषा. 


3 °) 8 7 प्रासादा द तकः; £; 'दातल-; 
५ ग्दाथिम-; 0५8 'दगर्भ॑- (० "दतल-). -- ) 7; 
भूषणान्वकतैः; 7 ७1 1 भूषणो( ४3 "णा चितः; ५ 
भूषितान्वितेः (0 भूषणाः). -“) 8 1९०. 85 ७१. $ 
पद्धया( 8 6५5 "इया )मद्य ; ए अचेमाः#; ए अधेमाः 
सं; 8. भआपन्नास्तु; 5 अंगेनाद्य; 7: अमेयाः # 
05 अथेह सं-$ ¶ 01 1.4 का( ४1५ म )येनाद्य; 2.8 
जवेनाद्य (० आपन्ना यत्‌). 1.8 5५ 0: © स्पृश्णतीः 
(5 तेमां; £; स्पृशेतेमा (5५); 85 प्रस्पशतीमां; 
(10 स्प्रशन्तीमा). --") 08 रुधिरार्द्रा, 


‰& ° ) 08 शआराच्चूनू (10  गुध्रान्‌ ). 71 © उत्सादः 
य॑ति (० उस्छार'), 1 1 72 कच्छ्रादुत्सारयंति स 
(िः श्टेतास्‌). - 2) 8४ गोमायुर्‌ (० “यून )* 1.2 
8" 2. 5 गृध्र एः “ध्रा )गोमायुवायसान्‌; ८8, तथा गोमा 
यवोयक्लः (5०); 5 तथा गोमायुवोपराः; नि 5४-+ 7 
71. 8. ५.6. 8. ५ तथा गोमायुवायसाच्‌ ; 7 © # गोमायु 
(12. यू गश्च तथापराः. -) 8 ए0-9, + 109 


१८ 


| गृभ्रासुत्सारयन्स्य गोमायुन्वायसासतथा । 
शोकरेना्ता विधूणन्त्यो मत्ता इव चरन्त्युत ॥ ४ 
एषान्या त्वनवद्याङ्गी करसंमितमध्यमा । 
घोरं तदवे्सं दषट्र निपतत्यतिदुःखिता ॥ ५ 
षट मे पाथिवदुतामेतां रक्ष्मणमातरम्‌ । 
राजपुत्रीं महाबाहो मनो न व्युपशाम्यति ॥ 8 
आातान्याः पतींधान्याः पतर निहतान्धवि । ¦; ‰ 
दुःखेन (० शोकेन ). 1 विधुरणैभ्यो; ऽ "णाभ्यां; 


05 र्णत्येर्‌ (० ्णन्त्यो ). 


5 ०) 1 (191. ) पव; ७ एका (० एषा). 
९.5७ सातु; ८ बाला; 8" [भन्वेति; 5५ [अ]. 
न्वाद्य; 722 [न्वद्य 71. 46, 8, 9 वै हि$ 9 [अ] 
न्वातु; ४2 त्वन्या; ४५ [अद्य तु (७? [अ]ुन्यातु). & 
[अ ]नवध्यांगी $ #2 [अ]यनवद्यांगी (9५) (£ [अनः ). 
एर: एषाश्वान्वनवययांगी . --") ४५ -संवीत- (०7 -संमित- ). 


1 -मध्यमः. 05 त्रासन्कपितमानसं. --“) 5 सुम- 
हद्‌ ; ० धौरं च (0? घोरं तद्‌). 1.2 5 ¶ 62 
ष घोरमायोधनं दष्ा. --4) ०.8 131.2 1. 2.6 04 


निपतति (० तति). 0.3 1.2.8 अतिदुःखिताः $ 
701 75 अविद्ुःखिता. ४ निपतंतीं सुदुःखिता; 7 67 
1011. 3 पत्तस्यसुखिता (7 "तो ) भुवि; ५. * परत॑त्यसुखिना 
सवि 


6 °) ३.४ तानू; 02 वे; ४,,.५ [इमां (१० मे). 
ॐ पांडवसुताम्‌ ; 3 पार्थिवसुतान्‌ (० "सुताम्‌ ). - °) 
8 7 62 एनां; ~ एता; # इमां (० पतां ). ४2५ 
छक्चषण- (0 शृक्ष्मण- ), -- ¶ ०. 6०, ~-- ° } 0. 85 
पि, 75 05 © [४ राजपत्नीं ( ० लनी); {41,2 72 
राज्ञघानीं ( ०" रजपुन्नीं ). -- °) &3 माना; &„ माता 
( {0 मनो ). 0 7002 09. 5 62 1, 8, 4 ह्युपश्ास्यति 
( 2.4 ते)$ 88 71 0 [सभ्युप (7० य्युप ). 
५९ मनो मे ह्युपताम्यति. 


7 ° ) 1.9 0 आदृश्‌; मि भर्वद्य. 1९8. 5 212 
चान्यान्‌; 08 चान्या ( 0 "76 #75 चान्याः). ह 81, 
2.५ 99 पिदश; 53 पर्ति; 0" पतिश्च; 7, यतश्च 
(0८ प्रतीच ). ६1 [भ]न्या; 2८8. ५ 2 [अ]न्यान्‌ (0 
४6 86५०१ [अन्याः ). -- ° ) © पत्तींश्च (0 पुत्रांश्च ) . 
02 युधि (0 भुवि). 0८: पुत्रांश्चान्याहतःन्युवि. - ) 


| 67 | 
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दृष परिपतन्त्येताः प्रगृह्य सुभुजा यजात्‌ ॥ ७ 
मध्यमानां तु नारीणां वृद्धानां चपरानित। 


कजे ककन तो चा पि काक ककः 


आक्रन्द्‌ हतबन्धूनां दारणे वैशसे खणु ॥ ८ 

रथनीडानि देहं हतानां गजवाजिनाम्‌ । 

आश्रिताः भ्रममोहाताः खिताः पर्य महावर ॥ ९ 
अन्या चापहूत कायाचारुङण्डरञुनसम्‌ । 

खख बन्धोः शिरः कृष्ण गृहीत्वा पश्य तिष्ठति ॥ १० 


सनक ०००५.५१- 


& © परितपति; ‰ क्षपंति; 2 डापंति; ४4 
"सर लि (0? 'पतर्ति). ९8. 5 8 (€४०6 6२. ३ ) अन्या 
(णः एताः). 1 03 दृष्टा परिपर( 08 "ख्य )क्ष्येता 

« ) 8 [अ]स्य (0८ सुः). 1 सुभजा; ६9 81. 
1 0 सुमहा; भ" च मुजर्‌ 88 1. ५.8, 9 स्वभुजा ; 
1 1; सुञ्युजान्‌ (0 "जा). £ ४2 सुजा; < 
भुजाः; 122 पतीन्‌; 08 भुजं (0 भुजान्‌). 88. 
प्रगृह्याद्यु भुजाद्धवं; 8 परिष्वज्य मुज मजान्‌ ; 72 प्रगृह्य 
मनुजान्बहून्‌ 


8 ^) 82 मध्यमान्‌; ह" मधमा; 
{ 0 "मामं ) 8 [ए9-5 &8 च ({० तु). 7, मध्याना- 
मध्यवृद्धानां; 73 9 ४ मध्यानामथ बद्धानां. - ) 7": 
बद्धा्णां; ऽ द्टामो; 7 लय ४ बारानां (० बद्धा 
ना), 0.5 61.83 च पराजित (£5 ता; © तान्‌; 
७ "तः ); ~" -+ 88 1) चापराजिता ( ६8. 8 88 "तः) 
05 9 "राजितं (72 ताः) (० "जित). --*) 11601. 8 
101. + दास्णं. 75 वैशसं . 





125 मध्यमाने 


9 “^ ) 1 रथरीडानिः; ८2 `निदानि; 224 72 ©] 
"नीडांश्च; 2 'खङीखानि; 2 "3 नीडाश्च; 2.8 
"नीखानि; 1 .3.* "नीढांश्च (70 नीडानि). 9 0 
8-5 देहानां ( 0" देहांश्च ) ° ) 0 रथानां (० 
हतानां ). 08 र्थ- (0 गज- ) ^ । ४ 1, 2 138 
2.5 79 © 7. आभि (93 ~+ ता); 5 अव्रत्ता; 
71 आनीता (07 नाश्रिताः). 7" 3 ब्रेममोहार्ता 

ध" श्रममोहार्तान्‌ ( 07" "मोदाम ) « ) 82 श्रिताः 

£ स्थिता; ४ ४ स्थितान्‌; 2 स्थितां (० स्थिताः) 
6 1\०-५, ५ ए8 15 ७५. 8 महज ( {2 0 जः) 85 


४1 "बकः; ¬ "जुजः (0? “बर ) 


10 ^) क्न्य; ८3 अन्याद्‌; £ अत्येश्च; 2 
1. ५-5.8. 9 अन्यां; © याद (0 अन्या). £ 
चापहतं; 8, 5 चोपहतं; 7 लपहत ( फा कप) ; 
८.४ चापि हतं; 1. [अप्यपहत; 5 व्यपहतं; 11 
दपहतं (छ चापहृतं). {3 काया; 05 कार्यं (० 


महाभारते 


| 
+ 


[ सीप 


पूवेजातिङ्तं पापं मन्ये नास्पमिवानघ । 
एताभिरनवचासमिर्मया चेवाद्यमेधया ॥ ११ 
तदिदं धर्मराजेन यातितं नो जनादन । 

न हि नाशोऽस्ति वार्ष्णेय कर्मणोः शुभपापयोः । १२ 
्रत्यग्रबयसः पर्य दशेनीयकुचोदराः 

टेषु जाता हीमत्यः कृष्णपक्ष्माधिमूथजाः ॥ १३ 
हंसगददमापिष्यो दुःखज्ञोकप्रमोहिताः । 


1 


कायाच). ५2 भन्यापह्तकाया च ) 8 [०.५ 
कुडरुभरूषेत 1 2 02 मुष्ण( 12 छु); 25 भै 54 
{0 0; सुत्तमं; म ५2 माननं (0? समुन्न 
सम्‌) °) 5 अस्य; © स्वस्व (0 स्वस) 
--“ ) ५५ परितिष्ठति; 53 1" 121. 8, + 8.8. 9 पद्य तिष्ठतीं 
( 1 "ताँ; 002 "ती); ©? पय रोटिति; #४२.उ प्रति 
तिष्टेति 


11 ५) 022 7 61.2 -ज्न्म- (0 -जाति-). -") 


मिग मान्यं; 2 मन्थो (0 मन्ये). 7 61 चाहम्‌; 
©२.8 [5 [नद्पम्‌ (० नाद्पम्‌). 2 भिः इवानघः (भिः 
यः); © इहानघ; 0.5 मयानघ ) 8 ० 
( 811. ) अनवद्यामिर्‌. 2 02 न(72 नि )रवद्याभिर्‌; 
ए; अनयाद्याभिर्‌ 4) 8 10. 55 72 [अ]स्पमेधसा; 
9 `युण्यया (०८ 'मेधया ) 


12 ^) 81-3 7 101. 8. ५.6. 8.9 (2 यद्‌ ( 0" तदू ) 
¢) 8 0.५ 111 यतितं ; ‰{1-3. 5 8 2 {1-6. 8.9 
72 63 पा( 05 प) तितं; 11 01. घातितं ( 0" यातितं) 
3 1211 भो; 705 च (10 नो). 5 जनादनः ˆ) 
021 तहिं (० नहि). © शोच्यो (० नाञ्च). 
°) 705 कर्म॑णा; # कर्मणः (० करणः ) 


13 ^) 83.5 अस्य(3 च्यु); 62 परगृह; ५8 
प्रभुतः; ९.१ प्रत्यग्र (89 1 ट्य). 01. 4.6.8.9 चेव 
(1०* पररय). ---) 1. 2 2.54061 कि कुचा( 12 "ल ) 
गनाः (572 0 ना); भः -कूल्लोदरीः; 81२ कुचो 

रीः ( 8* दरी). - 1/8 00, 13“ ˆ ) 8.५ कुदे 
(£* लीफषु; ¬ कुरे तु. 88.5 72 हूीर्म॑स्यः; © 
भ्रमत्य: (107 दह्वीमत्यः). 5 नानाङरेषु संजाता; 1 
करेषु चाग्याः भ्रीमत्य °) ६9 व -पक्चाक्षि-; ६३. 
क्रष्णाक्षि- ; 11. + -निमुंक्त- (-पक्ष्माक्षि-). ०२.३3 छऊृष्णाक्ष्यः 
( © -क्चीः) कुष्णमुधंजा 


--- ° ) £. 
ॐ -परि- 


14 ^) 5 -वागिन्यः (६० -भाषिग्यो 
खुत्रः (0 दुःख- ). 3 -सोकं (1० -शोक- ) . 
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सार्थं इव बान्त्यः पतिताः पय माधव ॥ १४ 
कु्टपद्ग्रकाशानि पुण्डरीकाक्ष योषिताम्‌ । 
अनवद्यानि वक्त्राणि तपत्यसुखरस्मिवान्‌ 4 १५ 
ईषणं मम पुत्राणां बासुदेवावरोधनम्‌ । 
-मत्तमातद्कदर्पाणां परयन्यद् परथग्ननाः । १६ 
शतचन्द्राणि चर्माणि ष्वजांधादियसंनिभा्‌ । 
रौक्माणि चैव वर्माणि निष्कानपि च कश्चनान्‌।१७ 
सीर्षत्राणानि चेतानि पुत्राणां मे महीतटे 


(का ना ०५५ 
मा (ता माना नाना न 


ताः; ६1 -प्रमोदिता; 08 च मोहिताः ( 0" प्रमो). 
~-- ° ) ६ ९०.५4 ५९.8 सारसीर्‌; 3.5 सरद (0 
शारस्य ). 8 ०.५ 63.58 वार्त; (५ "समी: ); (-8. 5 
81. 3.4 0 01-3. :.6.8.9 बवा( 23 चा ) सत्यः; ~¬: वाश 
क्त्यः ( ०८ वादान््यः). --“) + 72 परितः; 2 
पविता ( 0" पतिताः). &2.2.5 माधवः. 


{5 °“) ए फरूपद्यः; 04 फुष्पाद-; ४ पुष्पपद्म 


(£ फुल ). --°) ए? पुंडरीकनिभेश्चणाः; ४ पुंडरी- 


कस्य निभेश्चणां. -- ° ) ४1 अनव्यांगि* ६० चक्त्रानिः 
0४ वख्ाणि (2 वक्त्राणि). --“) भै" पतदलयमुख-; 
81. 2 ©. 8 तपल्यञ्युभ-; 5४ {271 121. 8-5. 8. 9 तापयत्येष 
(1०८ तपस्यसुख-). 88. * ©3 1, 8.५ 60 -रदिममान्‌ ; 
6४ "वान्‌ (* ४ ४९४). ३.5 पिबत्यो जुखरदिमभेः 
(६5 वान्‌); 7 ©" तपयंद्युभिरं्ुमान्‌ . 


{8 ©8 ०४, ( भ्‌. ) 1617. --*) 8 ०2. + 
+ इंष्यी( ० "घा; एः ज "ष्यू णां; 88 इषूणां; 
5 इषणां ; 0: दपरणां ; 6 ( 097६ ). 9 2011-3 देभ्यू( {29 
पूणा; 28 दषणं; †: सेऽ्याणां $ 72 © सेर्ष्या ; 


० इष्टानां ( £ दषणं ), -- 2 01, 16००. --") 82 
वासुदेवानरोधिनां ; ० देवावरोदने; 12 'देववरोधनं. 
0०. 0 ५१४९ अवसेधनर्‌ ( 98 1० ५९४). -- ˆ ) {3 मन्ता 


(0 समन्त-). --°) 81 ए०.०.५ 1 परयति; 1 ध 
परयत; 93 वक्षति (0० परयन्ति ). 81 ए0-2 पिः 19. 5 
2-3 पृथग्जनः; वप पृथगगजनैः. , 

1 68 ०, [1० (त, ?. 1. 16). --°) 9 -पर्दानि 
( 0" -चन्द्राणि). 5.2 वर्माभणि; 83 वच॑द्राणि (छ 


चर्माणि). --ण) 1.2 17:.5 [आ्‌]दित्यव्चस्ः; 18 
"वचेसं; ५ `संनिभाग्‌ ( 0" "संनिभान्‌ ). 5 ध्वजास्या- 
दिव्यवर्चसां. --*) + रोक्माभि; © कर्माणि; धि 


हाराणि (£ सैक्माणि). 8 &०.* वर्णानि; ५8.85 
-चर्माणि (० वर्माणि). --*) इः ०८५. निष्कान्‌ . ०.१ 


। पर्य दीक्ठानि मोचिन्द्‌ पावकान्मुहुतानिवे ॥ १८ 
। एष दुःशासनः रेते शूरेणामित्रधातिना । 
पीतशोणितस्ाङ्गो भीमसेनेन पातितः ॥ १९ 
गदया वीरघातिन्या परय माधव मे सुतम्‌ । 
। दयतङ्कशचानुस्सृत्य द्रौपद्या चोदितेन च ॥ २० 
उक्ता ह्यनेन पाश्चाली समायां धूतनि्जिता । 

प्रियं चिकीर्षता भातुः कर्ण॑ख च जनादेन ॥ २१ 


८. १।, 533 
। सदैव सहदेवेन नङलेनाजनेन च । व 


| 016 निष्कान्‌ ( ४3 1 16 ) 113, 5 102. 5 स- (1० च ). 


कीषेत्राणानि ). --") 71 महीतके. --“) 78 यस्य; 
1 तस्य (0 प्श्य). £ ०.५ 925]. दैीक्चानि 91 
गोविन्द्‌. --^) ए" सुह्तानि च; 7ए सुहतानिव; 3 
सुहद्रतानिव ( 09106616 ) ; 15 09 सुहु 2 “ह )तानि 
च; 71 संहतानिव; 201 -लुह्ुतानिव ( 51५); †" सुबहूनि 
च; 08 सुधरितानिव ( 0" सुहुतानिव ). ५ प्राचकप्रति 
मानिव. 


19 ^“) 2 निःच्ासनः (0 दुःशासनः). 8.5 
श्यूरो; 0४1 सेते ( 0" शेते). - 701 001. { प्रष्, ) 
19०27. -- ° ) 7ए५,५ रणेन (01 द्युरेण ). &1 [अ] 
सित- (#" [आ]मित्र-). 8 ०.५ -कूर्षिणा; ए5 -वर्ष- 
वाच्‌ (10 -चातिना). 5" पूरेगामिन्नधातिना. -) 
81 ए०-५.५ मि 29 1) ७५, $ -दिग्धांगो (० -सर्वाङ्धि ) . 
-- 111 000, 194. -- >) 8.5 81, 2,4 002 121, 3.4,6. 
४.४ युधि भीमेन; 53 भीमेन युधि (0 भीमसेनेन). 


18 ^) 1 शरिरखानि च; 1: © ज्िरखाणानि (0 


20 1 ०. %0 (५, ४. 1. 19). -°) 1.8 
05 ओीमघातिन्या (हण नन्या); 9 28.५4 702 11-+. 
6.8.9 7 @ भ मीमसेनेन (० वीरघातिन्या). --?) 


&1 ए 0. 3-४ सुतः ( {0४ सुतम्‌ ). --°) 6 धूत- 
केशाचू (0 दूतद्धशान्‌ ). --“ ) ० द्रौपद्या ; 2.2 
५ 2.5 7 61 ४ व्रौपदी- (0 द्रौपद्या ), 1, 8, 5 
9.5 -नोदितेन च; एः -नोदिनोदित्े; 5 रदोदितेन तै 
(० तेन च). 2 क्रोपद्याश्चोदनेन च; © द्रोप. 
द्यापदि केचन; ५8 द्रौपद्याः पदिकेन च. 


21 1001 0. 21 (०, ९. 1. 19). 08 ०, ( ष]. ) 
2122", -- ° ) 8 च (0 हि). एः ह्यनेन, --?) 
० सभाया. 75 सभां चूतख निजजिता. -- °) रि" 
प्रिया; 08 प्रायं; 28 प्रियाणि (० त्रियं). ए" चिकी- 
षया; 1 च कर्षिता; ४2 च कर्मणा (£ चिकीर्षता). 
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दासभार्यासि पाश्वालि क्षिप्रं प्रविक्ष नो गृहान्‌ ॥ २२ 
ततोऽहमञुवं इष्ण तदा दुर्योधनं नृपम्‌ । 
मृत्युपाशपरिकिप्र शनिं पुत्र वर्जय ॥ २३ 
निबोपरैनं सुद्धि मातरं करहप्रियम्‌ । 

षप्रमेने परित्यज्य पुत्र शाम्यख पाण्डवैः ॥ २४ 
न बुध्यसे खं दुबुद्धे भीमसेनममर्षणम्‌ । 
बाङ्गरावेस्तुदं सतीश्णेरुस्काभिरिव इञ्जरम्‌ ॥ २५ 


महाभारते 


[ श्ीपवः 


तानेष रभसः कूरो चक्शञस्यानवधारयन्‌ । 
उत्ससमे विषं तेषु सर्पो गोरषभेषिव ॥ २६ 
एष दुःशासनः शेते विक्षिप्य विपुलो युजौ । 
निहतो भीमसेनेन सिंहेनेव महषभः ॥ २७ 
अत्य्थमकरोद्रौदर मीमसेनोऽत्यम्षणः । 
दुःचासनख यल्करद्धोऽपिवच्छोणितमाहये ॥ २८ 


इति श्रीमहाभारते खीप्वैणि अघ्ाददोऽभ्यायः ॥ २८ ॥ 


७१ क) 





५ त्रातुः (म जातुः). --*) ए व्णैख च जनार्दनः. 


22 07 {116 11616606, , 2. 60. ‰7, 21 0). 
22 (५, र, 1. 19). 08 ०. ११०० (०६. ९, 1, 21. ). 
-- ^) ५५.३ सवैः कं भीमसेनेन --*) ५8 नङ्कुरेन 
जनादन, --°) 8.5 7 -भार्याच; 5 -भार्याकस्ष; 
13 -भा्यी हि (० -भमार्यक्षि ). ८.5 पांचारी (८8 
की). -“) + प्रवे. 8.5 81-8 ५ 1.3. + 


6.8. 9 104. 3 गृह; भ गृहे (10 गुहान्‌ ) 


23 0211 00, 28 (५, ए. 1, 19}. - ^) &1 74४ 
अव्र्वे; एः स्वां शुवे. --") ४3 ततो (० तदा). 
020४ प्रति (70 सपम्‌). --“ ) 51-3 01. 8.6.89 मन्यु- 
पाशः; 6५ सिन्रभावं; ०४ मिद्युपाश्च- (०८ म्ष्यु). 
2 14 -परिक्षिक्ता ( ४५ "छ-). --^) 8 राजर्निं; 7 
9 ब्रौपदीं (£ शकुनिं ). & ए०.५ परिवजैय; & 
्रतिवजेय; ५.5 प[पुत्र वजयः; 79 पुत्र वजेये (0 
पुन्न वजेय्‌ ) . 


24 001 ०0. 24 (० ए. 1. 19). -- * ) 1 निनो. 
घेन; 1 विरोधिन $ 01. 8, 4.6 ( 0८1&, ; प ००, 28 110 
प्ट) 8.9 निरोचैनं; 2 निसेधे (£ निवोधैनं ). 
६2 सददध; 8 दुद्धं (० सुदु"). 8.» निबो- 
धथनं (८5 "यिनं ) दुडद्धि; 5 निबोध चैनं दुददधि; 7 
५4 # गांधारराजं दुद्धि- --*) ८8 1 मातुकं. 8 
-- ° ) 8 1५ रि 


कल~; 1 करक. (10 कद्‌ ) . 
1.2 कषिप्रमेतं; 1.2 0.5 अक्च( 0 प्प पातं; एः 
निभ्रमेनं ( ०" शिप्रमेन ). - °) ६2 पुत्रः; तः पुनः; 


05 पुत्रं (0 पुन्न). 1 3; प्र ता क संदाम्य 
3 द्वाम्यसु; 5 शस्यं नु; 0: संसाम्य; 6.3 काः 


----------------~ -~------------ ~~" 





८ ० व न न 


सिस (70 शाम्यसर ). 55 पांडवं ; ©> बांधवान्‌ ; ५68. 
बांधवैः (० पाण्डवैः). 

25 001 ०. 28 (५, ए. 1. 19). -न" ) &8,5 नं 
युध्यते स्वं; 7? 91 न स्वं बुध्यति; ५3 बुध्यसेववं हि. 
1 02, 4 सुदु; तु दुख , -ण° ) & अमर्षिणं ह 
1.5; मीमसेनेन मर्षण. --“) 3.४ वाक्शरेवे; मि. 
वाक्शरस्तु; 79 बाङ्नाराभ्स्‌; © नाराचेश्च (०? वाद्खा 
राचेस्‌ ). ए नुदन्‌; ५४ चदा (0 तदन). 


26 221 00. ‰206 (५, र. 1. 19}. ~ ~) 1-3' 
012 05 1. एव; 513 2. .५.6.8.9 र्वं (णः 
एष ) . 82 75 रभसा $ 1 रभस-$ 8 81-8 01, 2, ५, 
6. 8.9 रहलि ; 5+ भयदः ८ © रभसं (० रभसः). 
8 (0४78. ) कुर्‌ ; 8 ( ४ ००. ) करोर; 1 [0709 03, 
9.५. 6. 8.9 1 कुद्धो ; 5"-8 कुद्धान्‌; 1⁄1. 2 छरा; 018. ¢ 
करान्‌ (छ कूरो}. ऽ तात परंतवक्तारो ; 728 तानेव 
चकरीडरय . -- ° ) & वाक्डशस्यम्‌ ; ८8. वाक्दाद्यैर्‌ ; 
51 वाक्हन्यान्‌ ; 7 “शल्यात्‌ (70 “शल्यानू). ए 
अधारयन्‌; 2 5*+ अभिधारयन्‌; ८ अवधारय; "2 
अपिमानयन्‌ ; {7 सचराचरं; 7 2 अविचास्यन्‌ ; (५.४ 
अवरोघयन्‌ ( 0" "धारयन्‌ ). -- * ) ८५ तत्ससजं (10 
उत्सः). --“ ) 8.5 संयोगो ब्रृषभेष्विव; 22 सयोगो 
चष"; 15 मष्यो ते ब्रूष; 7 सर्पा गोवृषः. 

27 301 ०, 27 (. र, 1. 19}. 
-- ° ) 8 1 विपुक्छै. --°) € 72: दसिहेनैव. ए 72 
11-#.6. 8. 9 महागजः; 75 महाद्विपः; ५४.3 महाब्रषः. 
( ०" महषंभः ). -- ^€ 27, 2 208. : 


-- °) 0०. एवं. 


5४* कान्तासङ्गसुखस्पशंनिद्यावाङिकासुखः (51८) । 


70 ] 


श्लीपर्वं ] 


गान्धायौवाच । 
एष माधव पुत्रो मे विकर्णः प्राज्ञसंमतः | 
भूमो विनिहतः शेते भीमेन शतधा कृतः ॥ १ 
-गजमध्यगतः रोते विकर्णो मधु्दन । 
नीरमेषपरिक्षिपः शरदीव दिवाकरः ॥ २ 
अख चापग्रहेणेष पाणिः कृतकिणो महन्‌ । 
कथचिष्छिद्यते गृधैर्तकामेसरत्रवाच्‌ ॥ ३ 


28 
` -वान्कमं. 
25 दयम 


® ) 08 राजन्‌ (2०" रौद्र). ए भव्य्थं कृत- 
-- ८ ) {० [5 }सिमषंणः; 1५ [ऽ ]म्यमः; ८५ 

९ ७1 [5 [प्यमः; 68 [5 [त्यमषणं , {2 
रोद्रमस्य बुकोदरः; 72 भीमसेनाव्यमषेण 
यस्कररो; ॐ ७.8 यः ऊद्धो; 0 यः ऋसे; 2 यं 
कृदो ; ¬" तल्क्रुद्धो; ^ # यच्छ्ुद्रो ("0 यक्ुद्धो ) 


0101911० . 411 088. दी. 
-- 4204/. १५५०० ; [1 गांधारीवचः; 7 0७ दुःशासनदशनं ; 
धः गांधारप्रखापः' 
०): ६2 1 5; ए ए ७8 19; 
1 @1. 2 0 18 ( 88 170 €). 


19 


1 ^) ~ पुन्ना (० पुत्री). - 1.2 12 
174 -- °) 8 प्राज्षिसंमितः; ३.५ 75 सत्तमः; ४५ 
गुत्रसंमत ° ) 8 ००. भूमौ विनिहतः. 08 च निहतः 
-( 0" विनि"). -- 0 ७ [02 0८0. 1*-2०, &9 २698 
1 0 पा. -- ° ) 1९4 क्रतं (०८ छतः). 

2 0 @ 2 0४. ‰ (, ₹, ]. 1) * ) 1९1. 2 
1 8 7 01-5.8.9 01 ग( 1 002 राजमध्ये ह( &1 
ग्ग तः होते. --") 2.5 03 मधुसूदनः ˆ) 
-परिक्षिक्षन्‌ (£ शक्षिक्ठः). --^) ए नारदीव (‡0" 


-- 5८6 -4४४८ , 


मि" 78.59 10 4 


सार ), 33. 4 72) 01-4.8 8.9 ध्र 714 निक्ाकरः ( {01* 
दिवा). | 

3 °“) & असि- (ग अस्य). © पाणिञ्रहेण (६० 
चापः), 0.8 [08 101. २,५.6.8.9 © 1 [एव (0 
{एष). ४ अस्य चेवापकरणे ) [ऽ पाणी, 82 


ऽ कृतकरिनो (ऽ णौ). एः 
--*) ए8.5 कथं वे; 08 कर्थ च (० कथंचिच्‌) 
तिष्ठते; 198 भिद्यते (० छिद्यते). एः ग्रघ्रैर्‌ 


पाषाणतकिणो महानू 
५1 


क ) 


ज 


-- 4 2. 720. ( 7 प€३, भ 0708 ०४. 


सीप 
१९ 


°) 81 + ` 


[ 11. 19. 7 


अख भायामिपपरष्ूनगृध्रानेतां स्तपखिनी । 
वारयलखनिक्षं बाला न च शक्रोति माधव | ४ 
युवा वृन्दारकः श्रूरो विकर्णः पुरुषष॑म । 
सुखोचितः सुखाहे शेते पांुषु माधव ॥ ५ 
कर्णिनालीकनाराचेभिन्नममाणमाहये । 

अधापि न जहास्येन लक्ष्मीभेरतसत्तमम्‌ । ६ 
एष संग्रामश्रेण प्रतिज्ञां पारुयिप्यता । 


~~न ~ 





च --न 








६५, अंतुकामेस्‌; ६5 101 2 अनु( 0५1 सु-; 19 
स्तु )कामेस्‌; च ४1 अक्तकामेस्‌; ०४. हतुंकामस्‌ ( 08 
मेस्‌ ) (0 जन्तुकामस्‌ ) 8 0. 55 पि 81. 2 + 122 
तनु( ^: 'तु त्रवान्‌; 29 तेरखवान्भवेत्‌; 7 तछनत्रवान्‌ ; 
12 तलन्रवाक्‌ ( ०" तलत्रवान्‌} . 


4 ° ) & 0. 8-४ (०, $ तस्य (0 अस्य}. 722 
परिः (£ [आ]मिष-). 9 ए -रष्सूर्‌ (15 शं); र 
-प्रेर 2 7 &1 ध रप्सु ( < "प्सुन्‌ ) (0 प्रेप्सन्‌ ) 

०) 0 क गृध्रम्‌ (0 गृध्रान्‌). ८० एतां; 1.2 
0४, 5 एका; ऽ एता; 7222 तास्तु; 7 © एषा ; 
५ चेव (0 प्तंस्‌). © तरखिनी ; ¢ मन (1० 
तपः ) °) ६85 पारयति; 7 वारयति; “8 बार 
यति (0८ वारयति). ¢ © रोद्धुं (० बाला). --*) 
&5 माधवः. 


5 ऋण ०, (ष. ) 5. & 76४08 5 ० 10878, 

)7 0 वृदारक-. & चेते; † © -समो; श 
च्ररो (६07 शूरो ). (धप 95 17 पल्ष, --“) 1.3 विकी 
(2 ण). 13. ठ निव 512 108 02 7 © पुर्ष 
षभः; 0०8 3 मधुसूदनः; ४8 पुरषोत्तम +) 
{९1.58 9 171 1221-5, 8.9 7 61 142 सुखोषितः (1 "ता); 
८.3 सुखोपेतः (0 चितः). --) ए1-8.5 8 
01-8. 8.9 पाज्चुपुः ८०. माधवः. 


^ ) {1 कर्णिवालीक; ~+ ककिनालीक-; 78 0७3 
12-+ क्णिनाकीक-; 71 छे कणेनारीक-; 7» कंटना 
कीकः (0 कणिनारीक-)* ८ केर्णिनारोकनारीवैर्‌ 


°) 1.2 202 निद्य-; ५.8 हीन- (0 भिन्न ). 0901 
४ 6.8 श -व( णण -मु)र्माणम्‌ (7० मर्माणम्‌ ). ४5 
भिन्नवर्माणिमाहव ˆ) 28 अथापि न जह्येन. -- °) 
&8 1.2 2 ४2 दक्ष्मी; ६.१ रक्ष्मीर्‌ ( ४5 3 
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11. 19, 7 


द्ैखोऽभिुखः रेते हतोऽरिगणहा रणे ॥ ७ 
तसतद्रद नं कृष्ण श्वापदैरधमकषितम्‌ । 
विभायभ्यधिकं तात सप्रम्यामिव चन्द्रमाः ॥ < 
शरूरख हि रणे कृष्ण यस्याननमथेदश्म्‌ । 

स कथं निहतोऽमित्रेः पांस्प्रसति मे सुतः ॥ ९ 
यसखाहवयुखे सौम्य खाता नैवोपपवते । 

स कथं दुखोऽमित्रैहतो विबुधरोकजित्‌ ॥ १० 
चित्रसेनं हतं भूमौ शयानं मधुष्रदन । 


1 








[= 9) पि+ ए; अयं (10 एषु). 89 शुरण (० -दयुरेण ) . 
-- ^) 8 ०.55 पार( ५ पर }चिष्यता (ए, ताः) ; 
2 पाटयिष्यतः. -- °) 3.5 पिः ¶ © [४2 नि( #2 
वि )हतः$ 81, 2 101, ५. 6. 8.9 धियुखः; "४8 [5]पि हतः; 
144 [5 [भिहतः (८ ऽभिञुखः). -- ° ) इ हतौरिगिण- 
हारिणि; 7 © ४ मीमेनारिनिबदेणः (४2 ण); ७.8 
भी( © ह )तारिस्तु महारणे. 


8 ^“) पि असेव ; -ए2-+ 7 11, 8, ५, 6. 8. 9 अस्ेतद्‌ $ 
0१. 8 {2.8 तस्य तद्‌ ( 01 त्येतद्‌ )* 2 क्रुर्ण; ज्य 
पर्य (0 इष्ण). -- ° ) 92 स्वपदेर्‌ (ग श्वापदेर्‌ ). 
3 ०.५ एव (0" अधं- ). © -विश्चतं ( {07 -भक्षितम्‌ ). 
-- 72 00, 89 -- °) 3 विभति (० विभाति). 
88 3 [अत्यधिकं 1.2 ह्याधिक्ध. (र: रक््म्या; 00 
दूरः; ©8 तातः ( 0 तात्त). ३.५ सुविभालयधिक छष्ण; 
51 25 विभ्राजलयधिकं तात; © वहलयधिकरोमां तरै. 
-- ˆ ) 27 चेव (०? इव } . 


9 1 0. 9० (५. १.1. 8). --^ ) ७9 शरो हि 


सख; 08 यूरखाथ; ४ सेह (६८ श्खदहि). --°) 
88. $ 1 01. 4-6. 8, 9 पृङ्य (10 यस्य). 21 अथेमां ; 
854 0 इदग्र; 7५ अथो (0 अरे). - ^€ 
9०८, [ध्‌ 2-4 1708, : 


६8* विभाति निहतस्यापि श्वापदैर्धंभक्षितम्‌ । 


-- 12 1606818 0० अः 109. = -- °) [1 सतै; (६५ 
ऽमित्रैः). --१) 8 ०१. ५ ए. 3.4 ए 5 गु पांशून्‌ ; 
&3.5 पायुः; यय पाक्य; 71 पाडून; © पांसुं; © 
पासुर्‌ (19 पांसून्‌). ए, शम्रपति. 4 ७8 मे (एः ओ) 
सुतं ; 7 मत्सुतः ' 


10 ^) ८० [सनस्प- (0 [आहवं ). ५ नैव; 
171, 4 रोके (£ सौम्य), 8.5 तस्य हवेप्यभिञुखः . 
-- ° ) ए 4 सौम्य ६; ५4 मैच (10 नेव ). ¶ 1 1४2. 8 
(उ]एरुभ्यते ( 0" "पद्यते }. ~ 41८८८ 0५, 2 € €४४७ 


महाभारते 


| शरसंत्वर्माणं वीरं विशसने हतम्‌ । 


[ स्रीपर्वंः 


| धातराष्ूमिमं एरय प्रतिमान धलुष्मताम्‌ ॥ ११ 

तं चित्रमाल्याभरणं युवः शोककरिताः । 

। क्रव्यादसंधेः सहिता रुदन्यः पयुपासते ॥ १२ 

। सीणां रुदितनिर्षोषः श्वापदानां च गर्जितम्‌ । 
चित्ररूपमिदं कृष्ण विचित्रं प्रतिभाति मे ॥ १३ 
युवा इृन्दार फ नित्यं प्रवरद्ीनिषेदितः । 
विविंश्चतिरसो रेते ध्वस्तः पांसुषु माध ॥ १४ 





9०५. [22 ०, 10० -- “ ) 1 निहतो (1० दुर्ुखो ). 
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2" युवः. 8 0 8 1. 8.8.9 दोककविताः; ८४ 
कर्षिता श््ं. --“) 72 क्रव्यादः (ग कव्याद-). 1 
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(प कष्ण). --^) 71 09-५ विमिश्रं (ण विचितं). 
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14 ˆ“) 8 युवां. © इृंदुारको. 7 © पद्य मे 
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भ्रवरखी-). 58 -निषेवकः; 0 -निषेवितं. 5 प्रवरः 
सूरसेवितः; 25 वरखीभिर्निषेवि्तं. -- “ ) ५५ अयं (७ 
भसौ ) „ 15 सेते. --“) 68 स्तञ्धः (0 ध्वस्तः) 
६18 1 8 020 [1-.8.9 पांडुषु; 8 पासुद्ु, 1.9 
माधवः; ऽ पांडवाः. 


15 ^) 19. 3 2.4 शारसंङ्कत-; रिः -संश्चत- ( 101 
"संकृत्त-). £ 129 -मर्माणं (ण -वर्माणं). ए + शूरं निङ््‌- 
तमर्माणे. --") + श्रं (0 वीरं). & विषसने; 
5 विस (० चिद्गाः). ० हरन; ४ महत्‌ ( ० 


[ 72 | 


सीपवं ] 


परिवायांसते गृध्राः परिर्विज्ञा विविश्चतिम्‌ ॥ १५ 
प्रविश्य समरे वीरः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
आविश्य शयने रोते पुनः सत्पुरुषोचितग्र्‌ ॥ १६ 
सितोपपन्नं सुनसं सुश्च ताराधिपोपमम्‌ । 

अतीव छभ्रं बदनं पर्य कृष्ण विर्विशतेः ॥ १७ 
यं सख तं पयपासन्ते वसुं बासवयोषितः । 
क्रीडन्तमिव गन्धवं देवकन्याः सहस्रशः ॥ १८ 


खीपर्व [ 11. 19. 21 


हन्तारं वीरसेनानां शरं समितिशोभनम्‌ । 

निबहेणममित्राणां दुःसहं विषहेत कः ॥ १९ 
दुःसदसयेतदामाति शरीरं संवृतं शरैः । 

गिरिरात्मरुहैः फुः कणिकारेरिवावृतः ।॥ २० 

सातकोम्भ्या स्रजा भाति कवचेन च भाक्ता । 

अभिनेव गिरिः घेतो गतासुरपि दुःसहः ॥ २१ =१५५. 


६.11. 15. 41 


इति श्रीमहाभारते सीपवेणि एकोनविश्ोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


री 
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10 [ 78 1] 


£. 11, 388 
8. \3. 20.14 
४ 1१ 20. 1 


11. 20. 1 ] 


गान्धायुवाच । 

४९ ९ + 
अध्यधगुणमाहुयं बरे शोरये च माधूव । 
पित्रात्वया च दाशा द सिंहमिबोत्कटम्‌ ॥ १ 
यो बिभेद चमूमेको मम पूत्रख दुभिदाम्‌ । 
स भूत्वा मृत्युरन्येषां खयं मृत्युवक्षे गतः ॥ २ 
तसोपरक्षये कष्ण कार्प्णेरमिततेजसः । 
अभिमन्योरैतखापि प्रभा नैवोपशाम्यति ॥ ३ 


व 1 1111 





भ भ 


महाभारते 


[ श्लीपर्वं 


एषा विराटदुहिता स्वुषा गाण्डीवधन्वनः । 

आतां बाला पतिं वीरं सोच्या शोचयनिन्दिता ॥ ४ 
तमेषा हि समासाद्य भार्या भतारमन्तिके । 
विराटदुहिता कृष्ण पाणिना परिमाजंति ॥ ५ 

तस्य वक्त्रयुपाघ्राय सौभद्र यक्षस्विनी । 
विबुद्धकमखाकारं कम्बुवृत्तरिरोधरम्‌ । 8 
काम्यरूपवती चैषा परिष्वजति भामिनी । 


01 प 1 | 


01 सुभास्रता (0 च भा). - °) &0 अधिरेवं ( ०" | ¶2 हतं ; धय हुता (0 आता ), 1५५ 1 ब्राड( © 


नेव). 5 गिरेः. 8.5 स वीरश्चयने शेते (५. 16° }). 
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ध गतासुरविः' 81 ¶2 9७8 त दुःषहः; 12 दुःसह ; ४, 
५1 दुष्प्रदः ` 


०100 ०, 10 ©, -- 604१४८7 ; -& 11 98. 
स्री. - 4209. १०20८ ; 1.8 विकर्णादिदश्चैनः; ¬ वि 
वर्णादिदशंनं ; 05 विकर्मादिदशनं (96); 03 ४2. ५ गांधारी 
प्र( 8 "चि } खापः. ~ 4/+ १०. ( $ द्प6७9 ०त३ ० 
ए०ध0); &3 1 18; ए 90; रि 7071 3.6 11. 


20) 


1 © ०. 1-2 (2, ए, 1. 11. 19. 15}. 
8 अघरध-; 5.5 अर्यत-; 0 अदय्थं (0 अध्य्धै-). 
5 05 01 -रुणसाधुयं (0 "मायं } . -”) व" पतै 
(0 बरे). 71 सौर्य. 13. 5 पि 3 प 018. 8.8 
8 141. 3 केशव { 1.3 वः). --“) 01 त्वया (0 
स्वया). ञ्तु; एः लु (7० च). ॐ दाघाहै; 7८4 
दादा. --*) 721 13. 5.9 दृप्त-. 

2 09 ०४५, 2 (५, ९.1. 1). --) 4 चमूमेकां. 
--*)¶ संभूत्वा; ©" सदहष्वा {पप स भूता). 2 
सख भूत्वा श्लयरेतेषा . ५) वि 88 09 01, 8.4, 8.8.9 
अयं; नय कर्थं (० ख्यं ) 


=) 


3 °) कार््मिर्‌; (४ रौ्मेर ( {0 काष्णैर्‌ ). -*) 
४ [आख (‡० [ज]पि). ६" अभिमन्योहितस्यापि (9०). 


८) पिः भरभमावो न (ग प्रभानेव). ६5.5 त प्रभा 
भतिभुंचति. 
^ 8 गांडिव- $ &1.3 गाँजीव-. ८5 001 3 


1 -घन्विनः; 05 -घधन्वना, --“) 24 © ४5-4+ हुतं; 


[1 


ठ पति; © ब्ाङ्वती (५५ ८”. विपती); 2 
वालावित्तं (:0" बाहा पतिं). 3 वीर; 6 बीरा. 
० आत्ता बालमतती वीरम्‌. -- °) ए शोचते ( 17ए€"- 
10116); 93 4 01, 8. ५.8. 8.9 द्ष्ा; [012 2 
कोचयं ; ० [अ]शोच्या; > शोच्यो (० शोच्या). 
8 ए 0४ जोच्यति. ५.5 शोच्या शोचत नि( ए 
"चल्यनं )दिताः ( ऽ "ता ). 


5 ५) 0 1" एव; ४ एको; 3 एन; शः 
एका (० पषा). 8 ह ( च्न्लु 8) 019 103, 5 69 
[अ)]भि- (० हि). € ष (च्छन्द 9.5) 8५ 9.5 
०५.२ समागम्य (० “साच ). -- ˆ ) 08 अंतिकान्‌ ( £" 
के). 0 सह नेवोपश्लाम्यति. --*) ए5 विराट, © 
एषा विरारदुद्िता. --°) ५ 7: 09. 3 ४, परिमार्जती. 


6 °“)8 ह (शन्न 9.5) 09. 5 ७.3 एषा; 81.32 
102 अस्य; 7 01 ४,3.५4 तथा (० तख ), 
वन्छम्‌ (0 वक्त्रम्‌). &5ऽ-5 उपादाय. - "° ) ८: यश्च 
सिनी 83 1201 121, 8-6, 8. 9 मनस्विनीं °) 2, 5 
विद्खध-; 7 विह्ुघा-; 0.5 विनिद्र. (० विबुद्ध- ) 
8 -कमलकाकारं- --*) & कंडु्त्ति-; 1" 1.5 शरीवं 
(122 व-); £ कंवूभ्रीव-; ¢ कंप्रबृत्तः (२० कम्बु 
चत्त. ) ' 


7 °^) 81.2 ७8 काम्यं; ९ 61 1 
कास्य-). 1.2 2.८ -ख्पपति (516); 
मती (०" "चती ). &5 चेष 25 चेच; 72 6७4 2.4 
वेषा (2०८ चैषा). -- °) 1.2 5 पर्य॑व्वजत ; 8 7? 
(५.3 परिष्वजल( © "ज्य )त. 2 भामिनि $ िञ 82 05 
भाविनी; ए" भाविनि (० भासिनी). --°) एः 
खाजामाना; ¢" रज्य ; + ख्जमाने. 8 रि" पुरे (न 
पुरा). ए०.4 नेत्‌; दए पि 283 71 721, ऽ-5,8, 9 


काम ({ 0" 
2 2.2. + -ङ्प- 


(74 | 


खीपर्व | सीप 


ठजमाना पुरेषेनं माध्वीकमदमूषिता ॥ ७ 
तख क्ृतजसं दिग्धं जातरूपपरिष्ठरतम्‌ । 

विगुच्य कवचं कृष्ण सरीरमभिवीक्षते ।॥ ८ 
अवेक्षमाणा तं बारा कृष्ण त्वाममिभाषते । 
अय ते पुण्डरीकाक्ष सदशाक्षो निपातितः ॥ ९ 
बके वीर्ये च सदशस्तेजसा चैव तेऽनघ । 
रूपेण च तवायथं देते शवि निपातितः ॥ १० 


५ 














---~~+“+ 0, 





213 सेनं; 2 चेन्न; ए३,४ शेव ४ 8.2 (2 मरेन ; 02 
चत; ५१ सेवं ; 08 शेवा ( {07 [इ यैनं ). -->) 1 
मध्वाक-; 3 अर्धागि; 79 ताध्वीक-. 9 ०५, सद्‌. 
82 -मधघु-; 25 -वधु- (0 -मद-). मूर्छितं , ‰&2 
अर्धागे मदमूरछिताः; ८5 मादीकमदतप्यत; 28 माध्वी- 
कमवमूछिता; 6.5 माध्वीमद्विमोहिता. 


8 एए 00. 811. -°) 22 अस्य. & -सदग्ध ; 
2 -संदीग्ध (70 संदिग्धं), -") 1.2 1002 0 -पृरि 
स्कृतं (0 "ष्करुतम्‌ ). -- ° ) 8 81-8 [1 121. 8. 4.6, 


8.9 वीर; ७५.8 वीरं (ण कष्ण), -°) हग 8४ 7: 
71 असिवीक्ष्यते; 0 अतिवीक्षते. 


9 5 0001, 9 (५. ४.1. 8). ~) ०.५ भवीक्षः; 
1२.98 + 7029 8. ५,8.9 त अव्रे( ह श्वै)क्ष्य-; 112 
अरश्च- (०८ अवेक्ष-). ८1 तं व्यारा; 5 सबला; 
+ द बालं; 71.५०5 सा बारा; ° बारा सा. --?) 
02 माप्र्‌ (0५ घ्वाम्‌). 2८1 अभिभाषषे; 2 ४4- 


अभिवीक्षते; ०5 अपि भाषे. --) ¶ कथं (0५ 
अयं). -- ^“) 1 सदसोक्षोः ८ [5 [भिपातितः. 

10 8, 5 ०. 10 (0 &5; 2, ४.1. 8). -<) 
ए०,५ स्पे; 7 © 204 -: शर्य (० वीर्ये). 63 सदिः 
तय (0 सद्शस्‌). ~ ¢) &1 0. ५ एव च (10 चैव 
ते). 2 [5 [नघः (0 ऽनघ). - ° ) 1.४ &1-3 [2 
101-6. 8.9 ७2.8 ४8 तथात्यर्थं; ठ मवस्यर्थ. --“) 


(४. 8 भूमौ (£ भुवि). 


11 ४ जण, 11 (५, २.1. 8), इ १४०००६९१. -- °) 
1. 2 (पर 1४.) ० 128 + 0५ 7 अत्यंतं; & भदयर्थ; 
1 अन्व॑त-; 2 अत्यते (0 अलयन्त. ). -- ° ) 1 
दकरवाजिन- (5५). © -दोसिनः ( ०" -शायिनः). ©: 
राकाशशिनिमाननः. --“) ६2 कशचिदय; 3 कञ्चिश्चाद्य 
&1 011. तै. 1 तु (0 ते). 


12 °) 2 -घर्माणौ; 53 -मर्माणो; 2: -व््माणो 
(10 -वर्माणौ). एः मातरानुजकर्माण. -- °) ए ज्या 


0 क क) 


ता 1 श) 


। 








[ 11, 20. 14 


अलयन्तसुङमारख राङ्खवाजिनशायिनः । 

कशिदद्य शरीरं ते भूमो न परितप्यते ॥ ११ 
मातङ्खयजवर्ष्माणो ज्याक्षेपकरिनत्वचौ । 
काश्चनाङ्गदिनौ शेषे निषिप्य विपुलो युजो ॥ १२ 
व्यायम्य बहुधा नूं सुखसुश्नः ्रमादिव । 

एवं पिरूपतीमार्ता न हि मामभिभाषरे ॥ १३ 
आरयामायं सुभद्रां तवमिमा तरिद्चोपमान्‌ । £: 


|| 1 +, ; ¶ ्ु 


~~~ १95 = 





कचभ 11 


कष्येप-; 81. 2 ज्याघात- (> ज्याक्षेप-). ८3 -कहिण-; 
¶ # -विहत-; © -विगत- {0 -कटिन-). 5 साक्षि 
पकठिनं ससौ. -- °) ए" कांचनागदिनौ; ए. कनर्कगः 
( 10 काञ्चना ). &2 1 ( €०९४ 1०. 4) 8 7 -1-6. 
8, 9 01. 2 1 स्चे्े (० शेषे). -- ° ) 8 7ए5-# पि 
79 03 112 विक्षिप्य (0 निक्षिप्य). 721 75 विमो ; 
7 विपुर. 


13 ° ) 0७8 व्याषज्य$ (०.५ -यम्य (98 20 {८}. 
४ ०४. बहुधा नून. 51. देहु (0 नूर्न). 8.४ 
व्याथम्य( 5 "याम )माने बहुधा. -- ") ए. नूनं सु ; 
© सुखं दुःखं; © सुखं दुःखा; ४.2 सुखं सुत ( 0" 
सुखसुप्तः). 0" श्रमादिंतः; ५ श्रमादिह. --^) 7; 
विरूपती (० तीम्‌). 5 आरती. --°+) 123 तं (0 
न). 02 चण हि). ©8 मां किम्‌ (० हि माम्‌). 
7161 ध किंमां (च मा) न प्रतिभाषसे. -- 4 लः 
13, 1-8 1 ए 01 01-6.8. 9 @ 115, 


54* न सराम्यपराधं ते किमान प्रतिभाषसे) 
ननु मां त्वं पुरा दृरादभिवीक्ष्याभिभाषसे। 

[ &1-8 71 122. 8.5 (2. $ #808}0. 11068 { 86 ‰. 
-- (1. 1) 1011 २6०4ऽ 701 श (106. ©» स्मरति 
(0 स्मरामि). 001 1-9.8 08 से (ग ते), 2 
प्रतिमासे. 9 01 णप, 11116 9. -- (1.2) 1 ननु मा; 
पण्य किमा. 73 यानाद्‌ (0 दूताद्‌). 2 अभिवीक्ष. 
8 विमाष्ते; 52 [अभिभासते. ~ ^€ 1210€ 2, 
01. ४.8. 8 (69९०६ 1106 1. | | 


14 ^) ४० आ्य॑माये; ए" जआर्यागार्थं; 7३. आर्याः 
मार्या; ए५ बावामार्थ; ०2. आर्यामारप्य $ 11 भाय मां 
च; ४५.» भार्यामायं (1 मार्यामायं ). ए सुभद्रा . 
2 च (107 त्वम्‌). ~") 8.५ त्रिदिवोपमान्‌; 5 
त्रिदकोपमं- -- °) ६.2 पितृन्मां. ५5 दुःखार्तान्‌. 7 
0" ४ पिदन्मादश्च दुःखार्तान्‌ (णः र्त; 6 र्त); @ 
पिदशवैव सुदुःखार्तन्‌. --°) ए क; ७ त्वं (ण क्घ), 
11 गासिष्यति. 


[ 75 ] 


11. 20. 14 ] 


पिवृन्मां चैव दुःखार्ता विहाय क गमिष्यसि ।। १४ 


तख शोणितसंदिभ्धान्केलाबुन्नाम्य पाणिना । 
उत्सङ्गे वक्त्रमाधाय जीवन्तमिव प्रच्छति । 
खस्लीयं वासुदेवस पुत्रं गाण्डीवधन्वनः ॥ १५ 
कथं त्वां रणमभ्यख जघुरेते महारथाः । 
धिगस्तु कूरकतसान्कृपकर्णजयद्रथास्‌ ॥ १६ 
द्रोणद्रौणायनी चोभौ येरसि व्यसनीकृतः । 
रथषंभाणां सर्वेषां फकथमासीत्तदा मनः ॥ १७ 


त म म 9 नन ~ +~ ~ ~ न 


15 ए€01 18, 7 91 125. वे्ंपायनः. -*) 2.2 
2.5 -दिग्धांगन्‌; 3 1 121, 8. ५.6.8.9 -दिग्धान्ते; 
72 -दिग्धांगं ; © -संविन्नान्‌ ( ०८ -संदिग्धान्‌ ). --") 
81 ०.५ केशानुत्ता( ए* नत्त )म्य; ॐ नुल्थाप्य; 8 
-स्तूष्कृलय ; ८ केशस्तूज्ञाम्य ; 5" केशानुन्वाम्य ; 58. 
{001 01. 8. १.6. 8. 9 ¶ -नुद्यम्य; 12 पेकेतायस्य; 62. 8 
केशानायस्य ; 3 गनुत्सा्यं (£ गनुन्नाम्य). --“) 8 
०. + उत्छन्न-; 81 ००८" प४; 021 उत्संतो (0? उत्सङ्) . 
8 ५ भादाय (० क्ाघधाय). - 4) 101. 4.8, 9 अनिः 
(10८ इव ). एः पृच्छति. ~~ 28016 15 © 15. 
उत्तरा. - °) 81 ०.५ 11 0 स्वस्यं. --.^426 154 
81. 2 1118, : 


55४ तं गृध्राः पञचुपासते । 
साक्षान्मघवतः पौत्र. 


--- 7 ) {1. ४. 6. 8. 9 सुतं (0 पुत्रं). 3.2 गांजीव- (1० 
गाण्डीव). 02 71 ७1 -घधनिविनः. 


16 °) 1.8 स्वाऽ$ ४.५ ता ( 0" स्वा). - ¢ ) 
14 05 0 # एक; प एनं (0 एते). 81 (५ 
महाबलाः (० रथाः). -- 79 गप. 1617० --  ) 


९9, 5 "कत्वात्‌ ; 05 "मदरस्वा (६० "कस्तान्‌ ) „ --° ) 
0; -जयद्रथे. 

1 79 ०४. 17" (५, र, 1. 16). -- ~) 74 द्ौण-. 
1, 8.5 09 8 (हन) 72) द्रोणायनी. -") 1.2 
024 2, 8. 5 येरहं ; 78, 5 येरभिः ; 1 यैश्सि ६; © 
सैरस्य ( 0 यैरसि ). 1.2 2 विधबाङ्रुताः; 9 721 
3.४ ' व्यस्तनीङ्कताः (23 "ता ; 5 ततं); 61 भि 
व्यसने हतः. -- ° ) & 22 2 रथर्ष॑भानां ; 2 अथष. 
भाणां; 2. ५.8.8.9 नरष" (0 रथः). -") 18 
मासाद्य ("7066710 ) ( 0" आक्षीत्‌ ). 1 सदा मनः; 
214 तदूत्सनः. 

18 ^). बट; भ~ बार (0 बार). ४2 च; 
1४४ स्वा; + मा(ण त्वां). 2 प्रिचार्यकं; ए 


महाभारते 


[ स्लीपर्वं 


बां त्वां परिवर्यिकं मम दुःखाय जघ्रुषाम्‌ । 
कथं लु पाण्डवानां च पा्चालानां च पश्यताम्‌ । 
त्वं वीर निधनं प्राप्नो नाथवान्सननाथवत्‌ ॥ १८ 
दृष्ट बहुभिराक्रन्दे निहतं त्वामनाथवत्‌ । 

वीरः पुरषशादृरः कथं जीवति पाण्डवः ॥ १९ 
न राज्यलाभो विपृखः शत्रुणां वा पराभवः । 
प्रीतिं दाखति पा्थानां त्वामृते पष्करेक्षण ॥ २० 
तव शखनजिताव्लोकान्धर्मण च दमेन च । 


12 [अपरि 


"वार्येकं; 5 "चयक; ५.8 "वार्योधिर्‌ ; 
वाकं. -- * ) 5 मनो- (10 समम). © जन्नत; 03 


जघुषः. 3 5 खमदुःखोपजष्ठु( ४5 "धि वान्‌; 7 भने 
केषां निजघ्घुषां ( 1४ "चतां ) . 
पांडवेयानां (£ व्वानांच). †"८* तु (7 च). 
-- ५) ०.8 3.५ 22 ७2.23 आ प॑ंचाङखानां. 0०-४ 
2.5 तु (0 च). 1.8 अथाग्रणीः; 2.४ तथाय्रणी 
(204 णीः) (£ च पद्यताम्‌). --”?) 8.5 अपि; 
६५ सतु; 7" त्वम्‌; 03 मनू (86) (0 सन्‌). 
112 नाथवन्वन्ननाथवत्‌ ( 816} . 


19 ऽ रिज 702 9.8 0, (1801. ) 19०. --* ) 
० स द्रा ( 00611616 ) ( {07 दषा ), 01 आक्रांत 
(७८ भाक्रन्वे ). 3 58 701 11.3.* दृष्टा त्वां बहुभिः 
संख्ये. -- ˆ ) 01 निनदं (0 निहतं). 15 स्वस्‌ (0 
त्वाम्‌). 85 पितामहि (£ अनाथवत्‌). 8 एष्य 
101. 4.9.8.9 हतं वीर पिता तव; 03 हर्त वीरमनाथवत्‌. 
-- °) ¶ 62 7 वीरं. ¶ 6 ४8 पुरूषश्षादक (72 
टं); #1.2.* "दादुंखाः (४ छां). --") 7 ©. 3 
1 जीवेति पांडवाः. 


20 &‰ 00. 20. --- “ ) 7४1 राज्यलाभो. -- * ) 
8 न ; ध1-3, 5 8+ 02 09.5 च (० वा). 2 
पुराभवः; 0 पराजयः. -- ° ) {1-8, 8 3 01-6. 8, 9 19 
धास्यति; 7: यास्यति; 05 2 दाखंति (० दाखति). 
12० 02.38 ५.५ पाडूनां (० पार्थानां). --°) 2 
चासते (70 सवाः). 1. 2.5 पुष्करेक्षणः; + क्षणं. 


21 ^“) £ हाश्चिजितारोका (8५); 2 23 शश्च 
जिता रोका. 12० 0.5 प्राप्ता ये भवत्ता कोका. - °) 
85 दमेण; भा नयेन; 71 जितेन; 72 ऋतेन 
(० दमेन). -- °) ए" क्षिप्तम्‌ (0 क्षिप्रम्‌). ए3 
त्वामचुगच्छामि; 5 व्वुगमिष्यामि (0 अन्वा). 
--°) ४ ०.४ मा (ण माँ). € ०.५ प्रतिपाल्यः; 


| 76 ] 


शली पर्वं ] 


-किप्रमन्वागमिष्यामि तत्र मां प्रतिपाखय ॥ २१ 
दुर्मरं पुनरप्राप्े काले भवति केनचित्‌ । 

-यदहं त्वां रणे दष्ट हत जीवामि दुभेगा ॥ २२ 
कामिदानीं नरव्याघ्र श्ृष्ष्णया सितया गिरा । 
पितृरोके, समेखान्यां सामिवामन्रयिप्यसि ॥ २३ 
-नूनमप्सरसां खे मनांसि प्रमथिष्यसि ! 

परमेण च सपेण गिरा च सितपू्वैया ॥ २४ 
आप्य पुण्यकृताल्लोकानप्सरोभिः समेयिवान्‌ । 
-सोभद्र विहरन्कारे सरेथाः सुङृतानि मे ॥ २५ 


नन ~~ ------- त स ~= 





पि1 ए81-3 {01 121. 8, 4, 8, 8, 9 (१, 8 परि 
"पाह्य (0 प्रहिः ) 


11. 2.5 "लयः; 


22 >) 81 र०.५ दुधनं; 82 ( 0021. प॒ ५0८. )} 
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°) ५4 8 7 1-3 त्वा; 75 स्वं (0 स्वां). 
°) ए+ करि; 18 79 हत (10 हृतं). एः 2 
दुर्गाः; भः दुमैमा 


23 °) 8.5 +, किमिदानीं; ¶1 61 कामिनीनां. 
--”) 7५ 1.8. त्वं श्ुष्ष्ण- (04 श्ष्ण); 2 स्वं 
क्षणयं (1006616 ) (07 शछकष्णया ). 8 7० 119. 3 
-मितया; + सितया (० सि). 7 गिराः. --) 
82 0५ परलोकं; 5" पितृक ; 722 ५१. 8 पररोके 
६5 पिव्ररोकममायानां. -^) प मां विना (६ 
मामिव). 8 ०.५ ०.३ [आा]ङा( & ए० "र )पयिष्यसि; 
5 [आमन्य ४2.* नास्नार्मन्योपगृहसे; ४5 मंत्रं वे 
-मत्रयिष्यसि 


24 1.2 रि 122, 8 0, (19101, ) 24००. --“ ) [९5 
-काासरसां (0? अप्सः } . 05 रोके (101 
स्वर्गे ) ° ) 81 5 प्रमथिष्यति; ७ शष्यसे. -- °) 
8 ४2 गिरावा; £; गिरया 


"1 सर्गे; 


25 ° ) 3. 5 पुण्यवता; 725 “कृतो (० "करतार ) 
९5 लोको ( ५" रोकान्‌ ). --) 8 ०.५ समीयिवान्‌ ‡ 
2 समे ° ) 2 सोभरद्र. ८ विरहन्‌; भः विर 


हात्‌; 0 विचरन्‌ (£ विहरन्‌), &5 कां (0 





कारे). --^) ए; सुरतानि 
26 °) ४2 संप्रष्ठो- --“) एः 1 विहतस्ते ; 8 
-विहारस्ते. -- ^“) 88 123 षण्मासात्‌; 11 241.5.* "साः; 


खीपर्वं 


0 भि 00 भा क > न - 9५" 
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एतावानिह्‌ संवासो विदितस्ते मया सह । 
पण्मासान्सप्रमे मासि त्व वीर निधनं गतः ॥ २६ 
इत्युक्तवचनामेतामपकर्षन्ति दुःसिताम्‌ । 

उत्तरां मोघसंकल्पां मत्खराजङ्रखियः ॥ २७ 
उत्तरामपकृष्येनामार्तामातंतणः खयम्‌ । 

विराटं निहतं दष्ट क्रोश्चन्ति विरपन्ति च ।॥ २८ 
द्रोणा्लस्रसं कृत्तं शयानं रुधिरोक्षितम्‌ । 

पिरारं वितुदन्त्येते गृधगोमायुवायस्ाः ॥ २९ 
वितुद्यमानं विहगेविरारमसितेक्षणाः 


८. {11.558 
8, {7, 20, 31 
£, ११. 2०.५१ 
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1 षण्मासः; © षण्मासान्‌; ४: षण्माता (0 षण्मा 
सान्‌). 11 02 संभवे (०0 सप्तमे). ण चासि; 8.5 
भि ¶ # माषे (1० मास्ति). -^) 3 वीर स्त 
( 1१000616 ) (07 कीर ) 701 26०५ [ए 2 ऽपो051. : 


56* सुभद्रां भद्रचरित स्रेथाखिदिवं गतः । 


27 ८606 आ, 1012 0 105, वेक. -->) ए 
72 [उक्त्वा (10 [उक्त-). 8.5 12 61 -वचनामेः 


नाम्‌ ; © -वतिनामेताम्‌ (85); # -वचनां ( 1/2 न) 
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संतश्चं (0" "संज्त्तं ). - ") 0: शयन. 7 01 ध. 8 
सखोणितोकषि( 71 "चिव. - 18 ८६४१५ 29-30" 07 
छथ, -- °) 8 ए०-2,५ 21.2 © चिन( 1. 2 "नु )दंति; 
3.5 विचरति; 701 0ऽ-5 भ2,8.५ चिर्‌दंति; प्र 


पितृदंति; ॥: विरदंति (ण वितुद्न्ति). --°) &2 ए 
05 -गोमाय- (10 -गीमायु-). ५.५ -वाषश्ः; 5 
2 -वाखा ` 


30 15 ९808 ३0० 00. 8. 
11, 4.8. ¶1 61 क) विन( 81 


-- ° ) &1 एऽ-5 58 
"ना )द्मानं; 8 
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०५.29 म शरघुबन्ति विवशा निषतंयित॒मातुराः || २० । उत्तरं चाभिमन्युं च काम्बोजं च सुदक्षिणम्‌ । 
आसामातपतक्नानामायासेन च योषिताम्‌ । रिशूनेतान्हतान्पद्य लक्ष्मणं च सुदशनम्‌ । 


श्रमेण च षिवणानां रूपाणां विगतं वपुः ।॥ ३१ । आयोधनदिरोमभ्ये शयाने पय माघव ॥ ३२. 


इति श्रीयहाभास्ते सखीपवैणि विदातितमो.ऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


९१ 


परय वेकर्तनं कणं निहलयातिरथान्वहून्‌ । 
शोणितोधपरीताङ्खं शयानं पतितं थुवि ॥ २ 
अमर्षी दीषरोपश्च महेष्वासो महारथः । 


गान्धायवाच । 
एष वेकतनः रेते महेष्वासो महारथः । 
उवरितानलवत्संख्ये संशास्तः पा्थंतेजसा ॥ १ 





स व 1 त त 








| 
| 
| 
| 
। नन 
विनारयः; 1८० विनान्च'; £ बिनुद्या; 21 विनद्य; | 01०1०1००. = -- 6५९ ८*० ; 411 188. दी - 
| 
। 


८५ विस्य ; 72 विस्य; 0 विनद्धमाचर्‌; © विम -- 4४. ?०209€ : 1. 2 7४ दु अभिमन्युददनं ; 2 
ध्यमानं ; #"-५ विर्य' (£ वितुद्यः ) ° ) &2 129 अभिमन्युदशनः; ५७ उत्तराप्रापनं; 1 उत्तराविलापः. 
02 असितेक्षणा (2४ णां) ) 112 84 27 -- 4, १0. ( 0 द्ुप९8, ०१३ 0२ 0010); 89 1 © 
विद्गान्‌; ह विवेकं; > विरसा; 201 78 साकारता; 19 {2 21; नि 705.6 1 202 ~ 02.38 ध 20 
2 विधुरा; 2.५ मधुरा (0 विवशा ) ¢) 82. 8 (४ऽ 10 {€}; 09 10 

1091 02. 8. 4. 8. 8.9 0.8 विवततयिुम्‌ ; 5 ¬: (निवार ; 

ग, @1 [४ विषजः (० निवतं ) | 2 { ५ 
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रणे विनिहतः शेते श्रो गाण्डीवधन्यना ॥ ३ 
य स पाण्डवरसंत्रासान्मम पुत्रा महारथाः । 
प्रायुध्यन्त पुरस्कृख मातङ्गा इव युथपम्‌ ॥ ४ 
शादरमिव सिंहेन समरे सव्यसाचिना । 
मातङ्कमिव मत्तेन मातद्धन निपातितम्‌ ॥ ५ 
समेताः पुरुषव्याघ्र निहतं श्रमाहवे । 
प्रकीरणमूधजाः पटन्यो रुदत्यः पयुपासते ॥ ६ 
उद्टिभः सततं यखराद्धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
त्रयोदज्ञ समा निद्रां चिन्तयनाध्यगच्छत ॥ ७ 
अनाधृष्यः परैुदधे सद्ुभिर्मधवानिष । 


तितः (० विनिहतः). --“ ) 6४.53 हतौ (9 दद्युर). 
1.2 गाजीवधन्वना (६2 नः); प 61 गांडीवधन्विना. 
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खम्‌). --") ५8 सन्यक्षाचिनः. -- ” ) ०.३5 मातंग 
(0 मावङ्गम्‌). -- ^) 3.5 022 निपातितः. 
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युगान्ताभिरिवाचिष्मान्हिमवानिव च सिरः ॥ ८ 
स भूत्वा शरणं वीरो धातेराषटख माधव । 
भूमो विनिहतः शेते वातरुग्ण इव दमः ॥ ९ 
पश्य कर्णंख पत्नीं स्वं वरृषसेनख मातरम्‌ 
सारप्यमानां करणं सुदतीं पतितां शुषि ॥ १० 
आचायंशापोऽ्नुगतो धुवं सवां 
यदग्रसचक्रमिय धरा ते । 
ततः भरेणापहूतं चिरस्ते 
धनंजयेनाहये शकुमध्ये । ११ 
अहो धिगेषा पतिता विसंज्ञा 
025 निश्चलः (धग र); 8५4 ¶ 62 सुश्थिरः; 01 
03 च स्थितः; 6.8 यः स्थिरः (0 च स्थिरः). 
-- -4./€† 8, ©1 ८९४१३ 1*-3*, । 


9 ^) 01 पूर्व; © भूयो (0 चीरे). -°) 
22 मारिष (70८ माधव). - °) 29 निहतः (ऽप. 
८6६१०) (0 विनि). --°) 8 र (लष्व्लू 0) 
1021 19. -मञ्च; 7002 -सुम् (० -हग्ण). ए दमाः. 


10 ^ ) ४2 पनी स्वं; 20 परती स्वा; 02: पतितां 
(० पत्नीं त्वं). -- °) 5 68 लारष्यमानं. 1८5 लाङ- 
प्यमानकस्णां ५, - ) 1९1 1-५, 6. 8. 9 1 (32. 8 सर्द॑तीं $ 
12 सर्दति; 7८ रुदती; 7" पदंतीं; ~+ वदतीं 
(0 र्दतीं). 3.5 च गतां (० पतितां). 


11 °) ४, आ्यंख (० घाचायै-). 2. + -शपानु- 
(० -शछापोऽनु- ). ©» ०८५ आचाथैद्रापोऽनुगतः ( ५ 1२ 
१९९६). 0 [ऽ येवा; ए 7: 01.2.५4 श्वं स्व; 
82 ४8 शर्वं स्वा; ६5 गतो श्रव; ५ धुवं खया 
(०८ शुं स्वां). --“) 1 येदुग्रसचू (9०). ष 
( 68460 -&०,. ४) 2.5 (2 इदं (10 दूय). 1.2 
2.5 धरित्री (ए श्री); 5.5 12 (3 धराचते; 
©1 धरापते; © धरार (० धश ते). --" ) 2 
[अ [प्रहतं ; 71 61 [अ]मिहतं; 79 [अ]पहतं ( ५" [आ]प. 
हतं), --°) 8 ०5 प 8.५ 70 01-9, 8.9 8 ( € 
661४ 8 +) [आ]हुव-$ 5 [आ ]हवं (0 (आहवे ). 
1.9 2.5 -दोभिना (८1 ता) युधि; 7? 01 -चक्रमध्ये 
(0 शच्रुमध्ये ). 

12 <) &8 पि 8 702 71, 8. 4,8,8.9 हुहु ( 


अहो). 18 परति तं (†0" पतिता). ए 2 विरस. 
६5 अदोवशेषे पतितं विसंज्ञं. -- °) पि" संवीक्ष्य; 7 


| 79 } 


६० 1{, 614 
४. 11, 21. 1 
ह, 11. 21, 12 


11. 21. 12 ] 


समीक्ष्य जाम्बूनदबद्धनिष्कम्‌ । 
कणं महाबाहुमदीनसच्ं 

सुषेणमाता शूदती भृश्चातां ॥ १२ 
अरपावशेषो हि कृतो महात्मा 

सरीरभक्षैः परिभक्षयद्धिः । 
द्रष्टु न संप्रीतिकरः शशीव 


महाभारते 


[ सीपर्वीः 


कृष्णल पश्चख चतुर्दशे ॥ १३ 
साबर्तमाना पतिता प्रथिव्या- 

युत्थाय दीना पुनरेव चेष । 
कर्णस्य वक्त्रं परिजिघ्रसाणा 

रोरूयते पुत्रवधाभितप्ना ॥ १४ 


इति श्रीमहाभारते दीपवेणि एकविरातितमोऽश्यायः ॥ २९१॥ 


गान्धायूवाच । 
आवन्त्यं भीमसेनेन भक्षयन्ति निपातितम्‌ । 
गृप्रगोमायवः शरं बहुबन्धुमबन्धुवत्‌ ॥ १ 





समीक्ष (८ समीक्ष्य). & -कंठनिष्कं ; # 21. 8 -बद्ध- 
निस्व॑; 101. ५.8. 8.9 -बद्धकक्ष $ 25 "निष्का (० “निः 
ष्कम्‌). --^) ए 7: सु( 0: मु )खेणमार्ती; £ सुषे- 
णमार्ता; 3.5 दुशोच माता; 702 दुःखेन माता; 
25 सखेदमाता (0" सुषेण). 13 2 भयार्ता (ण 
श्रा ) . 


13 °) ©: कलायश्चेषो ; © अपाद्‌" (० जस्पाच' ). 
8 वि-; ए 8 7001 01 -6.8.9 [ऽपि (० हि). 8 
०.५ कृतास्मा (० महात्मा). -- °) ए -भक्ष्यैः; 75 
-अक्षो ( 0" -भश्चैः). © -मङ्छयद्धिः. -°) 705 द्रष्टं; 
५ द्या; ४3 द्रष्ुर्‌ (0 द्रष्टु). 5 05 असं; 2: 
च न-; 29.38 1-५, 6.8.98 न न्‌: 5५ मनः; 01 ततः; 
72 ससं नसं-). 88.: शशांकः ( 0" चश्ीव). 
-- £ ) 8.5 स॒ कषण- (107 क्ष्णस्य ) . 


14 °) & ए0.2,+ 75; 63 विवर्तमाना ; 12 निवतं; 
एटऽ सन्वा्नादा; ओ ८५ आवरैमाना; 7" सा वद्धः 
(£ सावत"). ४० पतितः; 72 पतिताः. ऽ सत्वा- 
तेनाप्रपतिता प्रथिव्याम्‌ (5१०); ऽ सा न्वातेनादा पतिता 
पथिभ्याम्‌. -- ° ) 8.5 उत्थाप्य (0 उत्थाय ). &« 243 
तेषा; 7: देनं (£ दीना). ए५ ४ दीना; 62 चैव 
(0 चेषा). - °) ए५+ वक्त्रेण (०८ कणे). ए5 
चक्र (107 वक्रं). 70 -जिघ्रसा(7 "माना (ण 
माणा). --“) £: रोरूपते (० रोकू्यते). 7० तत्र 


तं पर्य कदन कृत्वा शत्रुणां मधुष्रदन । 
सयान वीरशयने रुधिरेण सथक्षितम्‌ ॥ २ 
त घुगालाथ कङ्का करव्यादा पथम्िधाः । 


"-----~-~"~-----~---~~---------""------- ---------------------------*-----------"-------- ----- -- - ---- ~ -- ~ ~~~ --------------------------------~-------------------~---~--------------------~---- 


(0 पुच्र-). 1.2 दुन्रवधाभितक्षाः (८ पा); 8.5 
पुत्रवधेन तस्ता ( ६5 शठाः) ; 7": पुत्रवघे हि तक्षा; ¶ ७2 
दुःखचयाभितप्ता . 


(1010101022.-- 6० -५४५१४ ; .4 1] 188. सी .-- 4414. 
१८११९ ; 1९1 122 क्णदक्ञेनः; 2 कणदरना; 7 ७5 कणे. 
द्चैन; ४ क्णैरारीरदरछनं. -- 429. 70. ( 8्प९७, 
फ०48 0९ 0000): & 1 69 20; 2 22; मिः. 
8.6 13; 9 11; ¶ 6.3 ४ 21 ( 25 10 ट ), 


1 2.9 02 ०, 1, -- >) 1/2 क्रव्यं (० 
आवन्त्यं). --°) 3.5 2० गधा (ण गृघ्-). 8 


{९०.५ तूण (०८ दयुरं). -- ^) 3 ब॑धुबंघुम्‌; 7 ४ 
द्यूर; © दूर ( ६07 बहु ). &5 010, ( 801. ) मबन्धु. 


2 ^) 3 यश्च (० पर्य). --*) 1.2 {2.5 
शूराणां (0 शत्रूणां). ए मधुसूदनः. --°) पि" रुधि 
रोघ- (०" "रण ). ८ सञु्ितं; 72 समक्षिर्तं; 7. 
समुस्क्षितं (० समुश्ितम्‌ ) . 

3 [४2,५ 00, 5५-{. -- °) 1. 2,5 पि 8 1, 
02.५4. सगाङाश्च; &3.*+ 11 सृगारा( + 'ख)द््‌. 8 
10-4.४ 5 दहिंखाद्; 21 कंक; 002 ७9,3 248 
गुभ्रा (£ कङ्काश्च). -- ° ) € 5 कव्यादेश्च. (०५ 


[ 80 } 


्षीपर्वं ] 


= तेन तेन विकर्षन्ति पर्य कारु पयैयम्‌ ॥ ३ 
शयानं वीरशयने वीरमाक्रन्दसारिणम्‌ । 
आवन्यमभितो नार्यो सदयः पयपासते ॥ ४ 
प्रातिपीयं महेष्वासं हतं भष्टेन बाहिकम्‌ । 
प्रसुप्तमिव चादर परय कृष्ण मनखिनम्‌ । ५ 
अतीव अुखवर्णोऽख निहतय्यापि शोभते । 
सोमस्मेवाभिपूरणख पीणेमाखां समुधतः ॥ & 
पुत्रशोकाभितेन प्रतिकं परिरधता । 


वि 


कव्यादाद्य्‌). 2 पुथग्विघा. 
-- ५) 91 कारवि- (६० ख). 


4 109.4 00, 4० (न, ए. 1. 8), --") ए. 9 00 
2.9 4 61 ४.8 द्युरम्‌ (0 वीरम्‌). 3 524 {01 
701. 4.6.8.9 64 -कारिणं; 51 हारिण; ४3 "धारिण. 
105 दूरं संम्रामस्रारिणं. - ° ) ८0 अर्वतिम्‌; 5 आच 
लयम्‌ ; मि आपर्दति ( 0" भावन्लयम्‌ ). 51-8 {1 ५.6 8० 8 
दिता (0 अधित). ए“ नार्या (० नार्यो). ण 
13 आवलघषहिता नार्थो. - ®) &9 1, 8- 02 79. ४, 5 
रदः (0 इदस्यः ). 


-- ° ) #1 [अ]विकर्षति. 


5 ०) & [०.५ 6७2.8 &९ प्रातिपेयं; 71 "पां; 64 
"ची््य; 6.१ "पीय (०५8 10 ५८४५). ~ ह ) 8, 
शित. (७ हत), ए, 7001 72 कक्षैः © 111 मीम; 
03 भीम न (0 भद्धेन). ८3 बाहीक. --") 2 
असुप्तस्‌ (५ प्र"). शाद + --4) 1 [चन्पा४, एए 
४115}. पर्य 220 कृष्ण. 5 मनस्विनी, 


6 ~“) ८2 अरि. 10 -व्णैस्य (10 -वर्णाऽलख ). 
-- ° ) 79 नित्यस्यापि च; © हतस्या्यापि (2 निहत 
स्यापि). ८; च शोभते (९८616); 21. 9 इडयवे 
(10 शोभते). -°) 1.2 3 [आ]ति-; © [जि 
(0 []भि-). ग त्प, -- °) 1 -8.5 75 © 
पूणमास्यां ( 6" पभ ^ &1 {५ 172 62. 8 समुद्यतं 
(© तां); 1.9 समद्युतेः; 01 03 दइबोद्यतः; 1 
समुद्यते; 7 © सर्मततः (0 समुद्यतः) ` 


7 2) 7४ प्रतिज्ञा (0 प्रतिक). 8 ए०.५ चाभि 
रक्च( एण शश्षि)ता; 1 7 चापि रक्चिता; ८ चाप 
रक्षिताः; ए चैव रक्षिता; ए वै च रक्षिता; 72 
105 चापि रक्षता; 7. परिरश्चतां; 75 योपि रक्षता; 
¶ © 1. 2, 4 शेवं र्‌; 02 भिर ; 03 अपिर 
("0 परिरक्षता). - °) 7 ५8 # संखे (" संख्ये}. 
--४) 3.5 वार्घक्षत्रो ; ¶ 61. 3 2 वाधश्चन्नं; 62 बुद्ध- 

11 





स्वपर 


| 


[ 11. 2. 11 


पाकशासनिना संख्ये बद्धक्षधिनिषातितः ॥ ७ 
एकादश चमूमितवा रश््यमाणं सहात्मना । 

सस्यं यिकीर्ष॑ता पश्य हतमेनं जयद्रथम्‌ ॥ ८ 
सिन्धुसोवीरभर्तारं दपेपूणं मनसिनम्‌ । 

भक्षयन्ति शिवा गृध्रा जनादेन जयद्रथम्‌ ॥ ९ 
संरक्ष्यमाणं मायाभिरसुरक्तामिरच्युत । 

मषन्तो व्यपकर्षन्ति गहनं निस्नमन्तिकात्‌ ॥ १० 
तमेताः पयुपासन्ते रक्षमाणा महाश्रनम्‌ । 


9 भयम 





भ म - न 


्षत्रो (८ वा॑श्चत्निर्‌). 7 ७.8 ४2-+ निपातितं, &‡ 
वाधक विनिपातितः; €£षए ४७ 1 {९ 





8 °) 2 एकादश. 88. 771 01, 2, ५. 6.8,9 (प 
चमूभित्वा; 28 चमूट्वारं; 7" 61 ४ चमूं जित्वा; 1 
चमू भिचवा; 0.3 -चमूभे( 08 "मर्ता; 1 -, -चमूमि- 
(103 “स्त्वा }स्तु (० चमूर्जित्वा), -- ४) 8 ए1-8 79 
{1 © रश्चमा्णं (0 रक्ष्यः). (५ 6 ध महात्मभिः. 
८२ रक्ष्यमाणं महास्मनः. ~~ ° ) 1/3 सदां (7 सर्य). 
71 चिकीषेतः, पा वाक्यं; 8 तख (0 पर्य). 
- ^) 1.2 72 ४ हतमेव; 7+ हतसेनां ; 73 हतेमेन 
7 ©1 हुतमेव. 


9 9 ०.4 णय, (षएष्ा.) 9. --*) व विषु. 
-- ° ) £5 मनस्विनी. -- °) 2: भक्षयति; 05 ग्य॑तै. 
1071 12५, 3. ५ [अशिवा (० चिव). -- ) 5 जयद्रथे. 


10 ^) 1 संरक्षिमाणं; ८5 स रक्ष्यमाणं; 71 सः 
रक्ष; 2 स्वं रक्षः. ८5 सरश्चमाणां भार्याथ (अ०), 
-- " ) £+ अंतरक्ताभिर्‌. £ अच्युतः. 71 अनुरक्तामिरः- 
च्युता; ५.५ भनुकूराभिराहवे. -- ° ) & + भार॑तो; 
{8.8 सदयो; भे" भयतो; 21.2५ भयार्ता; 701 
01.8.6.8.9 र्यो; ५४.३ कूजंलयो (0 भषन्तो ). 1 
व्यापकर्षति; ८4 [ऽ]प्यव.; © [इ]ृप्यप्‌ः, (1 
भीषयंयोपि कषंते; 2 72. भीषयंलो विकर्षति; 288 74 
0०पप0; 9 © 1.9 भक्वतोप्यव( 92 17: णप्‌ )कर्ष॑ति, 
--) 078 (प्रध्यः 28 1 (ठौ) 0.3 तीम्‌; 114 
नूनम्‌ (0? निश्नम्‌). 1" अंतकान्‌; £ भंतिकान्‌; 125 
भतिकं (0" अन्तिकात्‌). 


11 °) 1 तमेताः; 18. समेताः. 1.2 75 सु 
(1 "म )पातंते;  &5-5 भ पयुपांति (+ तो). 
-- °) 7०.४५ वा छा. 2 29, 8.9 रक्ष्यमाणं (५.8 पि 
णा); 38.५ 7001 1. 8.५.5. 8 रक्षमाणं; 
माणा; +" वीक्ष्यमाण; ५.2 वीक्षमाणा; 6४ वीक्षमाण 


[ 8] ] 


{112 चि £ थू 


८. {1.52 
8, 11. २2.11 
६, 11. 2२. 11 


८,११.822 
~: ^ 4 ¶ ५ 9 2 , ॥ ¶ 
४, 11. 22.11 


2071 रक्चमाण- (01 रक्षमाणा). ~ ^€ 11०, 15 18, ल प्रस्मयंतीवं (10 विरपन्ती सु- ) . &1 7101 15 चं (० 


1.2; पहाभारते [ शीर्षं 


सिन्धुसोवीरगान्धारकाम्बोजययनद्धियः । ११ यस्सुता विधवा बारा स्नुषा निहतैश्वसः ॥ १५ 
यदा कृष्णागुपादाय प्राद्रत्केकयेः सह । । अहो विदुरं प्य यीतश्लोकभयामिव । 
तदैव वध्यः पाण्डूनां जनादन जयद्रथः ।॥ १२ रिरो भवुरनाप्ता्च धावमानामितस्ततः ॥ १६ 
दुः्लां मानयद्धिस्तु यदा क्तो जयद्रथः । । वारयामास यः सवान्पाण्डवान्पुत्रगृद्धिनः । 
कथमथ न तां ङृष्ण मानयन्ति सते पुनः ॥ १३ स हत्वा विपुलाः सेनाः खयं मृल्युव्ं गतः ॥ १७ 
सषा मम सुता षाला विलपन्ती सुदुःखिता । | तं मत्तमिव मातङ्गं वीरं परमदुजेयम्‌ । 
प्रमापयति चात्मानमाक्रोश्चति च पाण्डवान्‌ ॥ १४ परिषां हदन्तयेताः स्ियशन्द्रोपमाननाः ॥ १८ 

। 


कि जु दुःखतरं कृष्ण परं मम भविष्यति । 


हति श्रीमहाभारते द्ीपर्वणि इा्विरोऽध्यायः ॥ २२॥ 


॥ 


~~~ ` 








1 1 रजका 





~~" 


६8» दुःषरां मानुषं ते (9८) रक्षमाणा महाञुनम्‌ | सुः). £ 5 सुदुःखिताः -~ ”) ६1 29 आत्मना हतिः 
| 8 प्रश्पयति; 4 भ 0४ 2-+ प्रमापयंती (1 "ति); 
--°)8 गांधार; 8.५ -गांधायः; 8 एण 01-9,8.9 । 51.9.4 709 7४ श्रला( 2 'ग्छा)पयति. 7 नात्मानम्‌ 
-भ्रं;, 7 01 -कांमोज्ञः (£ गान्धार). ~ र) & | (0८ चा), --“) & ६3 भाक्रोरशयति; ८9, ५ 7४3 
०.५ 1 05 -काँभोज-; 2 -कांबोखा; ऽ -कांबोजा; | 101. 8-6. 8.9 © 1.५4 आक्रोदंति च; 7 61 193 
04 -कांबोज - णु 1 -गांधारः ( 102 काम्बोज ) „ 8 2» आक्रोर्शंतीव ( {0} आकरो दाति ष्व ) , एए पांडव 
-यवना-; 5‡ -जवन- ( {०४ -यवन- } . ॑ 





19 08 ००, क ( त. ए. 1. 14}. --) 708 तु (णः 
बु). --“) रः परमं मे(1ण परं मम). -*) 0.3. 
9.8. 9 ¶ मत्सुता; -०* मस्सुतां . 


| 
| 
12 °) 3.४ प्राद्रवाः (० प्राद्रवत्‌). ए०-, 5 34 
10४2 71. 2, 4-6. 8, 9 कैकेयैः. -- ° ) ए तदेव. ` 
। 


13 5 00, (ध्‌, ) 13०, = &2 76808 15५2 01 11182. 
10 [लण्णवदुष्या, -- ^) ४2 दुशल्यां; 9 ( दमन्ट 
13, 4 ). दुःखं (91 #2 डा). ४ 18-5 ए2 च ( {07 
तु). 1 दुःशासनं मानयद्धिर्‌ (5०). ~") 5.8 व 
01. 2 {1.8 तदा 3. + तथा (10 यदा). 21, 4.5. 8.9 
त्यक्तो ( 0२ मुक्तो). ४1 85 जयद्रथ (53 श्थै). - °) 
8 ० तं (णः तां). ०५, © कृष्णां (€ शप्र); 
मानयां (ण क्ष्ण). ह+ कथसु्यतनं कष्ण. -- ° ) © 
आह्यंति (० मानः). 5.5 न ( स्म). 6.3 एय, 
5५ मे (0 ते). 205 [ऽनघ; 7 61.58 111 सुताः; 
02 नते; -+ सुता (० पुनः). ~ 46 185, 
23, 8 2138, 59%, 


16 °) 8" ए 7071 101. 8.५. 6.8.98 हा हा (:0" अहो ). 
8.5 वै (ग धिग्‌). 8 2 दुःशिलां $ 15 दुःदाला, 
1 © 28 दुगं ( ० दुःशखां ). --“) ५ इह ( ०८ 
इव). - " ) 8.5 समासाद्य (£0" अनाः). 7 61 8 
भतः शिर अपर्य॑तीं (7 ती); 1५५ भर्तुः चिरे द्य- 
( ४ रोप्य )पश्य॑तीं- --*) ‰ि बध्यमानाम्‌; 
धावमाना; ५ याचमाना; ५8 धावमानान्‌ (६ 
मानाम्‌). 09 69. 8 ततस्‌ ( 0" इतस्‌ ) . 


| 
| ) 3.5 नि 202: 22 धारयामा, 
| यत्सवे (० यः सर्वान्‌ ). --") ४ बवांधवान्‌ (य 
| पाण्ड ). 0 -गृद्धिणः; ए -गृुध्चिनः; 19 -गर्धिनः 
| (10 -गृद्धिनः). -“) 53 11, 8.५.6.8.9 हृत्वा सख ( एष 

14 08 ण, 1415, --*)8 4 79 से(ए ज्ञे | 

| 

| 

। 


५. ४ ज $ १५ 0 ) ‡ 11 दत्वा सुः 1 112 <| हि त्वां. 2 
09 शेषा मम; 7 © संघचं मे (0 सैषा मम). ए 


विषुखाः सेना; ऽ विपु सेनां; ए; ४ विपुलां सेना; 
सुता्कृष्ण (०" सुता बारा). -- ` ) 1, 3 विखपंति सु-; 7" विरिखान्चैनान्‌; 7 0 विदितैः सेनां. --" ) ए 
9; प्रङ्पती सुः; 1" © ्रस्ललंतीव ; ° प्रस्खरज्निव ; शव्यं ( 0 अल्यु- ) . 


8४] 


खीपर्व ] 


खीपरव 


[ 11, 28, 5 


९. 


गान्धायुवाच । 
एष्‌ शस्यो हतः शेते साक्षानङकरमातुरः । 
धर्मज्ञेन सता तात धर्मराजेन संयुगे ॥ १ 
यस्त्वया स्पते निं सर्वत्र पुरुपर्षम्‌ । 
स॒ एष निहतः रेते मद्रराजो महारथः ॥ २ 


+न 








18 ^) 3.5 तं मत्त इव; 2* उन्मत्तमिव; ५1 ४ 
तं सु्ठमिव. - ^) 7 हदति (10 रदन्ति). ४5 [ष्‌] 
नाः; 7" [अ]स्ा; 0 [पुता (10 [षएु]ताः). --") 
82 प्रियाश्च ( ०" शिश). 8 ए०.५ च॑द्रौपमा इह ( ए० 
व); 3.5 चंद्रोपमाः खयं; 7: चंदोपमानिनः., 


(0101110४. ~~ 5५0 -041४0 ; 411] 8६, खी, 
-- 447. 72५; ¶ 98 जयद्रंथदशनं; ४8 गांधारी 
प्रपि जयद्रथररीरदशेनं ; #४* गांधारीप्ररापः. ~ 449. 


१0, ( 2९8) 0८8 07 001 } ; 8 ७ 21; 2 
23; निष 08.9 14; 7 12; ५ #$ 9४ (98 12 
८6४ ) ४ 


| 23 


{ 11 00. 1९ पथ, -') 7८2 -मातिरः; 1" मातरः 
( 1०" "मातुरः ). - *) 1.9 5४ 7 01-6.8. 9 हतस्‌ 
( 0 सता), & ०.५ नाम; 700 08 [क्नानेन; © 
तैन (0 तात ). श 


2 °) © वर्ध॑ते (0 स्प), - ? ) 1.3 75 वेदा 
( 0" सर्वत्र), & 0.9, शि 71, 8-0, 8.8 पुरुषषं भः. 
-- °) 2.5 एव (10 पुष्‌). ए निहते. --“) 71 
मद्राक्तो ( 50061710.) ; 9 मद्रराज- (2 मद्रराजो )' 
1.2 71 702, 5 ए 01 ४ महाबरः (0 रथः), -- 8 
ए + 81. 2.4 072 702 8 108, क्लः 9; 8.8 रश 
11, 22. 13 : 


59* जयद्वथे यदि ब्रूयुरपराधं कर्थचन । 
मद्रपुत्रे कर्थं ब्रयुरपराधं विवक्षवः ) 
[ (7, 1 ) + जयद्रथो; 21.2 व्रथ. पि 2. 3.6 यद्‌ 
भ्रूयुर्‌* ५४. 11 पिवक्ष्वः ( 10" कर्थचन }). ~ 0.8 1 


00, [€ 2 -- (1, 2) 81 ०,४ रिति( ए+ कैत )पुत्रेथ 
कि; 1 0 इृतपुत्रे चक्रं( तं); ए छृतपुत्रे कृतं ; 


8 मद्रे तुकि; ए व्ण; र ््ररजे लुत; 


॥ 
| 


1 


येन संगृहता तात रथमाधिरथेधुधि । 

जयाथे पाण्डुपुत्राणां तथा तेजोवधः कृतः ॥ २ 
अहो धिक्पर्य सस्थस पूर्ण चन्द्रसुदशनम्‌ । 
खं पद्मपलाशां बडेरादष्टमव्रणम्‌ ॥ 9 

एषा चामीकराभख तप्रकाश्चनसप्रभा । 


नान पि त + ~न + ~+ ~ ---~ +~ 1 0 | 


81.23 मद्रराजेति फि; 8५ सूतपुत्रेति पि; 002 मद्रपुत्रेति 
वि; 8.5 क्षत्रप न क (16 चरे तु कं ); 61 सद्रपुत्रः 
कथं; 2124 अतयपुत्रे तु कं (07 मद्रपुतरेै कथं). 4, 2 77 
02 2 विवक्षतः; 8.5 "क्षितः. | 


3 ५) 8 ( €660४ 02 ) तेन ( 10" येने). & ०, 8-8 
722 संगृद्यता (8.5 तां); भैर सपूज्यता (० स 
गृह्णता). --" ) ८1. 2.5 81 01.58 आधिरथे (0? 'रथेर्‌ ). 
01.५.5.5.9 भुवि (० युधि). --^) 1.४ 05 मम 
(० पाण्डु). -^) ्ः यद्य; 2 50 यदा; 5.9 
001 701, 3-6. 8, 9 9 02 ४४४ तदू (10 तथा), 


4 >) 1 011 08.4 हाह्ा( ० अहो). 8 ४ 
विक्ष्य ( 8 “इय ) (0 भिक्पदय ). -- ९) 23 -पूर्ण- 
( 0" -खन्र-), 8.5 पूणी्च॑द्रख दर्षन + ~~ &2 २९०१8 
4 011 पादा, 10 एलका, -- ^ ) 00 02 सुखं 
(£ मुखं ). 701 यरु" (0 पश्च. ). 8 10.2.५ भ 
नदखाभा(& न्मागक्षे; 1 0 -दराक्षाभं (7 म); 
8.5 -दष्छा(हऽ "खा )म्षं; 7५ दला च; 
-दला##; 0७४.8 -दठाकारं. - ^) 5 7 0: व्याष्ैर्‌ } 
88 11 01, 8, ५, 8, 8, 9 काकेर्‌; 09 ब्यारेर; 2/1. 8, ५ 
वक्चिर्‌ (1०८ वेर्‌), 8 वडनाद्‌ शश्र; & ए५ वड 
केककृत्रणं ; 7 द्वाङेरादष्टमव्रणं; ए यद्भःङेदष्ट"; ए 
व्याजारादष्टः (89); भ वदनादष्टपत्रिण; 21 9.4 भक्ष्यः 
मानं (5 ण॑) चिदहेगमैः; 75 व्याटेनाहृष्णमक्रमे; 0 
बधूक्ामासमब्र्णं ; 68 बैधुकंमोष्टः; 1 वङेरादष्टः 


5 ^+) & ए5 पूष; एर प्व; एः एक; 22 7, 
५ 6. 8.9 अख (०? एषा). 2 चमीकराभ्रसख ; 81. ६ 
सू्यैकराभस्य. ४ एषादि करामख (ऽपएप्पलप०), -- १ ) 
72 सप्रथः $ 4 21. २, ५ {8 -सुप्रभाः; 113 9 62.38 
-संनिभां; 0 -सप्रभात्‌ (0 सप्रभा). -°) ए 
भ्रखाद्‌; 2" श्वाखाद्‌ (० आखाद्‌ ). 8 ०.५ विनि. 
गता; 2.5 72 विनिसृता; 08 चिनिहदर (07 विनिः 
बता). ~°) 82 4 भक्षत; ०४.३8 भक्षिता (५ 
भक्ष्येत ), 75 भक्ष्यते कुष्यते सुधि, 


88 ] 


८» 11, 6४9 
8. 11, 23. 5 
#» 11, 23, 8 


€. 11. 639 
8.11, 23.9 
ह, 11, 23.6 


, शरणदं) 


11, 23. 5 1 


आखाद्धिनिःचुप्ा जिह्वा भक्ष्यते कृष्ण पक्षिभिः ॥ ५ 
युधिष्ठिरेण निहतं शव्यं समितिशोभनम्‌ । 

रुदन्यः पयुपासन्ते मद्रराजङकरुश्चियः ॥ & 

एताः सुषक्ष्मवसना मद्रराज नरषमम्‌ । 
करोरन्यभिसमासाच क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभम्‌ ॥ ७ 
शस्यं निपतितं नायः परिवार्याभितः खिताः । 
वारिता गृष्टयः पङ्क परिमप्नमिवर्षभम्‌ ॥ ८ 

शर्यं शरणदं शरं पद्येन रथसत्तमम्‌ । 

शयानं वीरशयने शरेर्विशषकटीङ्चतम्‌ ॥ ९ ` 

एष्‌ रेलालयो राजा भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 


6 ^) & निहितं (£" लितं). 
7.5 हामिति (£ समितिः). & ए०.४ -ल्ोभिनं ( 10" 
शोभनम्‌). --“) & हदंलाः; एऽ तर्ण्यः; 
सद्लः (0 हदन्लयः). £ ०.४ प्रयुपासीना; हः "पा 
स्यते. -") निग 81, 2, ४ 101, 4.8.8.9 म्रराज्ज. 1, 2 
नि 102, 9 (९०९0 6४, 8 ) "कुर गनाः (0 -कुरसखियः ). 

7 ५“) ५ हताः (0 एताः). 1 7 सुद्युश्ष्म-; 
2 सुसूक्ष्म. 81 (शध, 20, 98 10 धल) 01 -वद्ना 
(10 -वक्तना). -- °) 00 नरषम. -°)& कोरंलय; 
8४ ए०.५ क्रोर्शलयः स; ए8.; कऋ्ोशंलयोभि-$ 8 791 
01-4.8.8.9 क्रोक्ञंलयो( 7८ स्याथ; 61 करोशंतीभिः 
(0" क्रोश्ञन्यभिः). -- ८) ए0 क्षत्रियषेमान्‌; 12 
"पमः; ए; ष्षेमां; 51 2 श्वम; 0 "पैमाः. 


8 ¶1 00, (1. ) 8 ” ) + विनिहत; ए 
निपातितं (० निपतित). 1 2513 {001 101. 8. 4.8. 8, 8 
हमर; 05 भायः (4०" नार्यः) 2) 2/8 [ञं ]अरत (0 


[अ]भितः). ए+ सिता °) 82 {1-8. 1 8 71 
01-6, 8,9 7: वासिता. & गराद्धनः; & गुद्धयः; 19 
गद्धिणः; 8.5 ऋषभ; ए गृद्विणः; च" 9 चुष्टयः; 


7: कृष्टयः; © दृष्टयः (107 गृष्टयः) 4)8 ०.५ 
58 02 01 62. 8 परिरछ$स्म्‌; ६5 0: अभ्रम्‌; अः 
प्रविरप्मम्‌ (0 परिमन्नम्‌). 1.2 8 8 01 71,3.4 
8.४ हव द्विपं (0 ईदवषेभम्‌ ) 


) ८५ सरणवं ; © ४2 शरदं (ऽप एणका०) (10 
° ) 23. नरखन्तमं ; भ" मृष"; तप इ्रष्ण 
नेदर्नं; "५ शरुष्णिचदनं (0 रथसत्तमम्‌), 1.9 72, 5 
पयस इृष्णिनंदम्‌ ( ८1, 2 "नः) ; 0 पद्य तं छष्ण नंदर्मं 
)8 एण रथैर्‌; 65 शतैर्‌ (० शरैर्‌), ह विश्च 


महाभारते 


| सीपर्व 


। .गजाङ्कशधरः शरेष्ठः शेते भुवि निपातितः ॥ १० 





-- ° ) ४ सस्यं. 


यख रुक्ममयी माडा शिरस्येषा विराजते 
श्वापदैभैक्ष्यमाणख सलोभयन्तीव मूधेजान्‌ ॥ ११ 
एतेन किर पार्थख युद्धमासीत्छदारुणम्‌ | 
रोमहर्षणमल्युग्र शक्रस बिना यथा ॥ १२ 
योधयित्वा महाबाहुरेव पाथं धर्नजयम्‌ । 

संशयं गमयिता च कुन्तीपुत्रेण पातितः ।॥ १३ 
यख नासि समो रोके श्ये वीर्ये च कथन 
स॒ एष निहतः रेते भीष्मो भीष्मकदाहवे ॥ १४ 


पश्य छांतनषं इष्ण शयानं द्यवचंस्म्‌ । 





[1 


करट} 
-छृतम्‌ ) . 


10 °) ए दीवाख्यो; 8.5 री( एः शि )छाधिपो; 
08 द्रौछान्वयो (० "खयो ), ४: राजं ( ० राजा}, 
~~ 15 7€०45 10" 071 11818. -- ° ) ऽ -धराः ( £ 
धरः). 1,2.4 20 1.8 9 श्रीमान्‌. 0; शकरः 
संवरः भ्रीमाञ्‌. --“)} 7, © युधि (५ भुवि). 


11 ४) ए" [एष (ग [एु्रा). 0 विराजति 
~-- ° ) 71 81 1 स्ापदैर्‌ (0 श्वापः). ८1.58 मक्ष 
माणस्य;  भक्चमानाख्, -") 03 शहोभयक्निव; 8 
दो भयष्येव ( 1०". "यन्तीव ). 1 च मूधेजात्‌ ( "९८ 
1161110 } ; 8 मूर्धजाः ट 


६४. १ विद्नकर्टी- (४8 1 {6२ ). 2 -करं (0 


12 ° ) 1.2 02४ 025 8 रोमदषेणस्‌ . हय दध्युभ्र; 
3.5 भा 2 72 01.8.५ अलयर्थं (10 अच्युम्ं) त. 
& बडिना; 8 बिमा; ए भडिना; 2 बलिना; 
01 बहितो; 74 0५.6.8 [इ[वाहिना; 03 अरिनोः; 
09 [-षुवाहिना (107 बदिना). 


13 °) £ महाबाहो; 2 "बाहुम्‌ 
(ण एष). 5.5 पार्थो (० पार्थं ) 
~~ “ ) ८5 संयोगं (0 संश्रय) 


") ए एषां 
8. 5 धर्मजयः, 
8 तु (10 च). 


14 °) 25 पै (£ सौ). ८ व्र च; ७ 
वीर्येण (० वीय च). ए वीर्ये पै चारुदक्शन. -- 2) 
६० 1 मीभ्वधा( ४ ब्दा )हवे$ ए1.4 722 ¶ 61,8 
भीमङृदा' (0: "ताः ) (10 भीष्मक्दया' ). 


15 °) &8 एन; 5 पतं (70 परय) 
घ्रच्चेसा 


5) 6 
2) 9.4 किः, 00 05 6 फ+ पतितं (01 


[ 8५] 


शीपर्वं ] 
युगान्त इव कालेन पातितं द्वयमम्बरात्‌ ॥ १५ 
एष तप्त्वा रणे शचरूह्लस्रतापेन बीयंबान्‌ । 
नर्र्योऽस्तमभ्येति धर्थाऽसतमिव केशव ॥ १६ 
शरतस्पगतं बीरं धमं देवापिना समम्‌ । 

शयानं वीरशयने पर्य शूरनिषेविते ॥ १७ 
कणिनालीकनाराचैरा्तीये शयनोत्तमम्‌ । 
आविश्य रोते भगवान्स्कन्दः शरवणं यथा ॥ १८ 
अतूलपूणं गाङ्घेय ्िमिर्बाणे; समन्वितम्‌ । 
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पातितं). © भंतिकात्‌ (0 अम्बरात्‌). 


16 °“) 8 पोथयित्वा; <; पार्थियित्वा; 701 7 
¶ 61 एष जिषवा (701 78 ती्वा ) (० एष तप्ठ्वा). 
702 महा- (० रणे). -°) 2 हाद्च-; ५ © 
काञ्चः (० शख्-). ८० -पातेण ; 8. ४ चः ¶ 91 -पातेन 
( 0" -तापेन ). 61 ( 50 98 3 {€ ) पातितः ( 0 
वीयैवान्‌ ). --°) ए नरः; 5 न च (0 नरः). 
एः सूर्यास्तम्‌ ( 0" -सूर्याऽस्तम्‌). ए: अन्येति (० भभ्ये- 
ति). एः व्ण, -- °) ए सूर्यास्तमिति; 7; 1 
सृखस्तमिति, 1.5 केशवः. 


1 >) 8, 5 -तद्पे ( 10" -तद्प-), {1.2 02 भीष्मं 
(£? वीरं). 75 श्रतस्ये पितुः शाखे, - ° ) ६1 6: 
धम- (0 धर्मे). 8 देवर्षिणा (ग देवापिना). ०.५ 
धमेदेवापिनाप्षमपे (9०); ए. 2 12 ऊध्व॑रेतसमध्यु( £ 
शुत. --*) 8 {०.५ वीरः (ण श्यूर-). 72 -निषेः 
घते; 05 ¢ -निषेवितं (४ "ता). 


18 “) ए ७2,3 275-+ कर्णिनाढी( ए8 'ङ्ि)क-; 7: 
५ कणैनाखीक-; "५ कंकनाठीक-. -- °) 9 ए०,५ 8 
ास्तीणै- ( ए५+ "कं ) (0 आस्तीयै ). 7८1 कयनोत्तमां. 
-- ° ) 2 सेते (0" होते). -^) ० स्कधा; 4 
कैदः (10 स्कन्दः). 8 0. 85 पि" 70 78 दारवनं; 
15 शरवने (८८ कर्णं ). 


10 +) 8 ए“ अतूरूपर्ण; ए० अतूणेपणं; 1" भू 
पूण ( ऽप 06५८6}; 8 भतूठपू्णं $ रि भदन ; 88 
029 ( पाकक्ु. 25 771 (८६) आकणैः ; 02 अतुपूणै- (91०); 
2 अभमूरपूणे $ ४1 तूरपूर्णो ( {01 "पूर्णं ), 8 81 
701 75 68 मागेयं ¢ एः गागेये (£ गाङ्गेयस). ©? 


&8 1 $€, --°) 8 [०,५ भरैः (० बाणैः). 8 
०.५ 7५ समन्वितः (* तां); 2० ४ समर्पितं 
( 1 "तः), --“) 2 [उ]पधघानाप्यं; 53 धान्यम; 


0 ग्धानाभ्यै; 7 श्धौमंग्या; 7 64 घाना; ५ 


खौं 


[वा क त त त 


[ 11. 28. 98 


उपधायोपधानाध्यं दत्तं गाण्डीवधन्वना ॥ १९ 
पालयानः पितुः सा्ञमूर्वरेता महायशाः । 

एष शांतनवः रेते माधवाप्रतिमो युधि ॥ २० 
धमातमा तात धर्मतः पारपर्येण निर्णये । 

अमले इव मत्यै; सन्नेष प्राणानधारयत्‌ ॥ २१ 
नास्ति युद्धे कृती कथित विद्वान्न पराक्रमी । 

यत्र श्चांतनवो भीष्मः शेतेऽद्य निहतः परैः ॥ २२ 
खयमेतेन शूरेण पच्छयमानेन पाण्डमैः | 





1 2 1 


"धामाप्यं; 05 ४ "घानां (० "्धानाम्यं). ८ उपा 
ध्यायोपधाना्यं , -- *) 1 62 गांजी( 0" "डी )वधान्विना; 
८2 गांजीवधत्वनाः' 


20 °) 9 पथानः, 1.2 75 पितुरर्थे ; ६१, 
पितुः दख्म्‌ ( 283 10 {€ ) ट & ०, ४ पितु राश पा 
यान (४५ ना); ए पाठयाना पितुः राख. -") ८; 
चमूरता ( 0" ऊध्वैरेता). ए+ महामनाः; 8५ "तषा; 
02 यसाः; 5 रथाः; ४ "यश्चः (0 "्यद्ाः). 
-- ˆ) £ दोषः (० एष ). ऽ कांततरवः ( "४९ 
०6{0० ) (107 श्रांतन्‌वः). -”*) 75 प्रतिमो; © 
[कष)प्रतिमे (20 [अपप्रतिमो). ¢ © ४, रणे; &४,४ 
101. 8 रथः ( 0 युधि ). 


21 € ११५९६९५, -- ^ ) 38 1, ३.8. 9 बतत § 111 
+ बत; 18 तव (0 तात). 13 1: सर्वज्ञ; 
75 धर्मज्ञ; 5* 8 सर्व्॑तः ( 8 शक्तं ) (:0" धर्मतः), -- ४) 
8: ०.५ ©? पारप च ; 3.5 पराचार्यै ख; 2 7:.9 
पाराव्ेण; 7 0" पाराव( ७ "वा ख ; ७9. 3 पराव. 
(७५ छाय स; 2.४.* पारावार सर (० पारपर्येण). 
1० तिर्भ॑ये, छ °) 1 च (0 सन्‌). -“) + भ्यं 
(0 एष ). £ प्राणा व्यघारयत्‌; ० प्राणान्यधारयत्‌ $ 
&1-8, 5 'न्विधारयन्‌ ; ++ 'न्भ्यधारयत्‌ ; 7, 'नधारथन्‌ $ 
7 "न्विधारयः. 75 प्राणापानान्विधारयन्‌. 


22 ~) ६2 ए 6.4 यख $ 0 विद्वान्‌ ; 11. + बुद्धि- $ 
10: स्पर्धी-; 05 कश्चित्‌ (1० युद्धे ). ` ८० रणे$ ४ 
कृतां; 6.8 क्रते; 0५ पुतः 11, १.४ -क्रत; ( 10८ 
कृती )*. ४3 युद्धे (£ कश्चिन्‌). -°) 5 विद्भान्न 
च; ८5 विद्यान्न च; 72 नासि कश्चित्‌; 71 ७५, 
मविद्यान (0 न विद्धान्न). ४,० पराक्रमे; 724 
"कमो; 75 "कम; 8 ( 6 08 ) "कमः ( 0" 'क्रसी ). 
-- ^) ५५ विहतः (0 अय नि). 1, 3 29, 12111 
13. 8.5 द्वारैः ( {0४ परैः ) 


६.11. 887 
8.११. 2७. 23 
१, 11. 23. २4 


६. 11, 657 
8. 11. 23. 23 
‰. ११. 23 14 


11. 28. %8 ] 


धमेजञेनाहवे मरत्यराख्यातः सखवादिना ॥ २३ 
प्रनष्टः इुस्व॑श्चश्च पुनर्यन सयदुतः | 

प॒ गतः कुरुभिः साधं महाबुद्धिः पराभवम्‌ ॥ २४ 
धर्मेषु रषः के सु परिश्रयन्ति माधव । 

गते देवव्रते खगं देवक्र्पे नरर्षभे ॥ २५ 
अैनख विनेतारमाचायं सात्यकेस्तथा । 

तं पश्य पतितं द्रोण इरूणां गुरुसत्तमम्‌ ॥ २६ 
अखं चतुर्विधं वेद यथेव त्रिदशेश्वरः । 


=-= ~ 








(4 - म 





23 1 001. 23४, -- ° ) 8५ वीरेण ( {01 दूरेण ) 
-- ° ) 7९0. 8.5 ए 701 72. 5 92 परच्छमाने( 70८1 श्ण )नः; 
1⁄2 [आ ]प्च्छयमानेन. - °) ८8. धर्मणाप्याहवे ( ४5 
र), 1. 2. ४ [अ]मवन्‌ ( 0" [आ]हूवै). -- °) 1.2 
70:,5 आदिष्टः; भः चाख्यातः; 121 आख्यानः (0 
शाख्यातः ) . 


24 ५) 81 0.2.५4 72 ए1 61.28 ब्रणः; 2 प्रनष्ट; 
101. 2. विनष्टः (0 प्रनष्टः). ण कुर्वंशं (10 
"वंश्चच्य्‌ ). 3 ४ ५ सन्‌; 8 7 101, 8,५.6.8.9 
0.8 स (10 च). छ प्रनष्टकुरव॑शसखय. -*) (71 
पुनरेव; ©" येण (० येन). --°) ए8.5 54 
©. पराजयं; 25 पराक्रमी; 65 परंजयः (0 परा- 
भवम्‌, 


25 ०) 1.9 1४ धर्मेन; 8.5 कर्मषु ; {1 © 
धर्मेण (£ धर्मेषु), [इ०.8.5 7014 05 0.3 012 क्रि 
बु; पा फिनः; 761 केत (0 कैनु). -*) ए 
परिभक्ष्यति; ४5 श्रक्ष्यति; च" 00 “रक्षंति; 7 
म्रक्षति; 75 पुरि प्रक्ष्यति; 7 परिद्रक्ष॑ति; 0" द्रक्ष्यति; 
© 'लयक्ष्य॑ति ; 05 वरिवक्ष्यंति (0 परिप्रक्ष्यन्ति). ४.४ 
माधवः, (र ४8 1 ५६४, - 8 ८९१8 2६.26० 0 
0187६. --*) 1 इते; 01 एते (0 गते). 8. ४ देष- 
प्रदे (६ (ते). एः ख्य; 7 ७ भीष्मे (० खर्म). 
-- 4) & ०.५.४५ ८8.५4 5 © [2 नरर्षभ; ए1.2 
"वमः (० श्षेमे)' 

26 &2 २६6१५१३ 6 0 श्चद्व, --*) 76 भजनम . 
7 दिभेतारम्‌ (1० विनेतारम्‌ ). ५ भञ्ञुनः समरे वीयैम्‌; 
113 अजैनसापि नेतारम्‌. -- ° ) ए आचार्य; ५ चार्थः 
(० आचाय ). --“) ह. गुरूणां (ग कुरूणां ). 
8 3.8 723 गुद्मुत्तमं ; ए "सत्तमा; ए श्युभसत्तमं ; 
2, दिजसुत्तमं ; 8 71, 8, ४,8.3.9 द्विजसत्तम; 78 पए 
४8 कुरुसत्तम} 7" कुरुसत्तम; 4 कुरुसत्तम ( £" 


महाभारते 


[ सीपरव 


भागेवो वा महाबीयंस्तथा द्रोणोऽपि माधव ॥ २७ 
यख प्रसादाद्वीमल्छः पाण्डवः कमं दुष्करम्‌ । 
चकार स हतः रेते नेनमस्नाण्यपारयन्‌ ॥ २८ 

यं पुरोधाय कुरव आहयन्ति स पाण्डवान्‌ । 
सोऽयं शक्चगृतां श्रेष्ठो द्रोणः शैः पथकृतः ॥ २९ 
यख निर्दहतः सेनां गतिरमेखिमवत्‌ ! 
स भूमो निहतः रेते शान्ताचिखि पावकः 
धनुष्टिरल्ीणंश हस्तावापथ माधव । 


|| २० 


गुर" ). + संग्रामे कुस्युत्तमं . 


27 ^) 0 वीर (0 वेद्‌). --°) ७.5 यश्चैव; 
2.8 यथावत्‌; 15 यथा घा (० यथेव). एः त्रिदी- 
रोश्वर; ६५ 12 त्रिदिवेश्वरः; ऽ ज्रिदेचि' (0 ननि. 
दशे ), --*) 8 [ऽथ (0 वा). 2 महावीरस्‌ 
(0 'वीर्येस्‌ ). -- °) एः माधवः. 

28 5 0701, 28०-29०, -- ५ ) 8 1, 4 प्रभावाद्‌ 
(0 प्र्तादाद्‌ ). --°) ए पांडवाः; ए, पांडव; 
02 खांडवं (0 पाण्डवः ). 249 ०, {7070 कम ण] ४० 
पाण्डवान्‌ (2 29"). --“) 3 येन; 51. ततं; © 
नेवम्‌ ( {01 नैनम्‌ ), & 7० द्ाञ्लाणि; & 8, ५ 1, 2 
शश्ाणि (" अख्राणि). 6 [भवारयन्‌ (0 [अपा 
यन्‌). ~ 467 १8; 8 105, 00 10४78. हइाल्यदशनं 
भीष्मदशेनं , 

29 5 ०0, 29; {9 00. 29० ( ०, %, 1, 28 ), 
- >) ऽ पुरस्कृ (०? पुरोधाय). -?) 1 7४1 
75 काहूयंते (६1 -त॒)} ६५,8.5 12 आह्वयंती ( £ 
त; 12 "तः)$ निग आाहूयंति; 88. 1, 3.4. 6. 8.9 
7४ क्षाह्यंते (0 "न्ति ). 024 7 01. च; © [इ] 
ति (0 स). -°) 1.2 धमेश्रतां; 3 अघः (ण 
शख" ). -- °) एए द्रोण-. एः चार्‌ (£ शेर्‌ ). 
8 9.५ क्षतः कृतः; ए भृशं हतः; ए प्रथक्ृतं; 


` 29, 8 1001 [21, 8. 4.8. 8.9 परिक्षतः; 7: शुं क्षितः (10 


परथक्कृतः ). 7 द्रोणः शखेभरैतां वरः. 


30 ° ) 72 तदय (० यख ). ए०-› सेना. - ४) 
1 ##मतिर्‌; 8 कोधे मतिर्‌ ( ०८४. सैनापतिर्‌ ) ; ४० 
शप्र गतिर्‌; ८" गतिरसेर्‌ (1० गत्तिरभचेर्‌ ). ४ इवा 
बभौ (7० "मवत्‌ ). -- °) एश्तभूमौ; ए5 भभूमो 
(ण्स भूमौ). 8 ए०.५4 स शेते निहतो भूमौ. -^) 
ए) कांता; 7 © ज्रार्चिर्‌ (ण श्लास्तार्चिर्‌ )' 


31 °)" 73 विक्ली (72 "श्र ); 78 75 नशी, 


( 86 | 


क्षीपव | 


द्रोणसख निहतश्यापि हर्यते जीवतो यथा || ३१ 
वेदा यस्माच चत्वारः सर्वाख्चाणि च केशव 
अनपेतानि वै शूराययेषादौ प्रजापतेः ॥ ३२ 
बन्दनार्हाविमो तख बन्दिभिर्वन्दितौ श्चभौ । 
गोमायवो विकर्षन्ति पादौ शिष्यशतार्चितो ॥ ३३ 
द्रोणं हुपद पुत्रेण निहतं मधुसूदन । 

कूपी कृषणमन्वास्ते दुःखोपहतचेतना ॥ २३४ 





णै; 2 अदी (0 अशी्गश्च). 8 ०.५ धनुः 
(£+ ष्टु )हेरक्ीणं (एण लं) च; 7५ धनुर्ष्टिवक्ीणेख ; 
5 धनुस शिशरीरस्य , -~-*)8 0,५ 75 © 242, 4 हस्ता- 
यापे च; ८ 'वापरय; ८ `वापरख); 71 हस्तवापश्चः; 
08 हस्तावपश्च ; 4 (150 ) "वातश्च ( ०> "वापश्च }). 2 
माधवः; 7: केशव (० माधव). -- 8 ए५ ०. 
( 11971. ) 81*-3%०. 0 ८९४08 31० 07 1182. -- ° ) 
3 प्रणम्य; एः प्राणद; 6४ 1५0४ { {० द्रोणस्य ). 
1 निहतश्च. 08 निहतसाथ ददर्यते. -°) ५ ददयंते 
(६०८ दद्यते ). & जीवि (‡०" जीवतो). ५५४ षांडवै- 
जीवितो यथा. 


32 &1 ए 00, 32 (र. 1.81). -°*) & 
18. 12 08 ५“ वेदाश्च यखाच्‌; © वेदाः ज्ाख्ाणि; 
1४ देवताच यस्माचू ( ।एए6प्ण6०); 03 वेदाश्च 
यसि ( ०" वेदा यस्माच्च ). -- † ) 1.9 भ" 09 सर्वा 
ण्यश्नाणि (10? सर्वाञ्चाणि च). 2.५ केशवः. -°) 
ऽ अनिपेतामि; + अनपेतादहि. 5 शूरा; 4 
( 2150 88 110 {€ ) दरान्‌ ( {0 द्यूराद्‌ )* ~ ¢ ) 81 
० यथैवाखात्‌; ॐ ए५ '्वाद्याद्‌; 0 ष्वा्चिः; © 
"वादेः; 22 ष्वामौ (णः ष्वादौ). ८.5 प्रजायते; 
{८2 कध, 2 प्रजापते; 11 पतिः ( 0" पतेः). 


3ॐ3 ५) 1. 2.5 79 च॑दनारहाविमो $ 5 (नापप; 
17५ यदनर्हविमौ (० वन्दनार्हाविमौ ). 88 यख ( ० 
तस्य ). --") 1 वेदिभिर्‌; ए* 08 ४2-+ वंदिभिर; 
ध वादिभिर्‌ (० बन्दिभिर्‌). 7: वंदितं; © 
निहतौ ; ०४ विहतौ (० वन्दितौ ). ए छनैर्‌; 0: 
ययो (10 शुभो). -- ^) 51 विकर्षति; 72 विकर्षति 
(810); 11. ५.8. 9 विक्रृष्यंति; 75 चं कृषति ; 128 विचर 
प्यति; 0: विक्षिपति (:0" विकषन्ति). 1 गोमाव- 
याश्चिकीषति; एः सगोमायुध्िकीर्षति; 8.5 गधा 
काकाः प्रकर्षति. -") 58 परय (० शिष्य-). ए. 
-दाताचितौ $ मि\ 8 7 1, 3, 4, 8. 8, 9 -रणार्चितां + 
सताः; 1 -दारा; धः -दातानुतो; ४: -राररकतिी ; 
१0५ ( भ 1५0, 93 11 (८४ ) -दारापिती (10 -दातार्बितौ). 





स्रीपरव 


अग्रीनाहृत बिधिवचितां प्रज्वाल्य सर्वशः । 


[ 11, 28. 88 


तां पश्य रुदतीमार्तां धुक्तकेशीमधोशुखीम्‌ । 

हतं परतिथुपासन्तीं द्रोणं शस्रभृतां परम्‌ ॥ ३५ 
वणि्भिन्नतसुत्राणं धृष््ुन्नेन केशव ¦ 

उपास्ते बे सधे द्रोणं जटिला ब्रह्मचारिणी ॥ ३६ 
प्रेतकृत्ये च यतते कृपी कृपणमातुरा । 

हतस्य समरे भैः सुङ्मारी यशखिनी ॥ ३७ 


£, 1१, 672 
8, 11. 2:. 58 
६, 11, 28, 39 


=+ 


3‰ ° ) 0 द्रोणो (० क्लोणं). -" ) 0: निहते 
(0 निहतं ). {९2.85 मधुसुदनः. - ) ६5 छपी कृपण. 
मन्वादौ (७०). --^)9 ए०.५ दुःखापहत-; भिः दुःखेन 
हत- (0 हुःखोप- ). £ -चेतनाः; 701 चेतनां; 2: 
-चेतसा . 

35 ए ०४. 85-56", -- ° ) [५ तं; 05 ता (म 
तां), 05 तस्य ( 0" पहय ). 81-8 1) 1, 8.4, 8. 8.9 
पतिताम्‌ (£ ददतीम्‌ ). ०.५ शतां (£ आतां ). 
-- ° ) 1.8 मुक्तकेशाम्‌. 7" ५५ अधोप्रुखां; 7 अयोः 
मुखीं (०८ अधो"). -- °) 9 ०.५ उपासीनां ; 1.2 
'संती; 2 यंती; 7": "याती; 7 "खी; ४: "संति 
( 0" “सन्ती ). - °) भिः 213 अश्- ( 0" द्ाख्च- ). 

36 ए ०, 56> (५, ९, 1, 38 }). --"*) 7009 
चिन्न- (४ भिन्नः). --“) ८५५ तपस्तेवे; 3 
पि 289.8 7002 73 © उपास्ते ८5 उपाके; 81 
उपादाते; 7" उपास्ते; उपास्ते सा (० शेव). 
५०. रणे (10 मधे). + द्रोणे (५ द्रोणं). -”) 
71-5 बह्यचारिणः; 701 रिणी; (9 (रिण. - 416€ 
36, ©$ 628 $9०-40° {07 ६१€ 28४ ४106, ९[6६१० 
1 371 18 7010€" [01966 , इ 


37 °) ए प्रेतक्रल ; 233 72: प्रेतकार्यं . 5 यजते; 
112 यतने (0" यतते). - ४ ) 1० छपे (0 क्रुपी ) . 
142 भ्रातुर (० आतुरा). ८5 करुपया कृपणं ततः. -- ° ) 
ए. 5 समीपे पदय भरतश्च. --°) 53 2.५ तपखिनी . 


38 5५ ०1, 38-89. 81 १४००६९१. -- “ ) & 
{9.५ भसरीनादाय ४ 113, 5 2. ५ 62. 8 भद्नी( ८5 "भि). 
नाधाय; ओ 8 (84 000, ) 00 01, ३.५. 9. 8.9 {2 अचि 
माद्य. -- °) ७9.» चिताः ("० चितां). & एर र्ध 
02. स्वतः (0 सर्वशः). ४3 यज्ञपात्राणि सर्वशः. 
-- °) 89 ए0.४ ० 0 द्रोणमादाय. ए-8 गायते; 
72 गायते; {1 91. 2 गायती (1०८ गायन्ति). 
--“) 1 मासानि (७ सामानि) 7 01 गायकाः; 
७५ सामगा (७ -गाः)' 


(87 | 


£. ११. ६2 
४, १।. 2३. 58 
८ १1, 23, 39 


11. 29, 88 ] 


द्रौणमाधाय गायन्ति त्रीणि सामानि सामगाः | ३८ 
किरन्ति च चितामेते जटिङा ब्रह्मचारिणः । 
धनुभिः शक्तिभिधेव रथनीडेश माधव ॥ ३९ 
शतै विषिधेरन्यैधे्ष्यन्ते भूरितेजसम्‌ । 

त एते द्रौणमाधाय शंसन्ति च रुदन्ति च ॥ ७० 


महाभारते 


| 


। 
। 





[ क्षीपर्षं 


साममिस्िभिरन्तःखेरदशंसन्ति चापरे । 
असरावभिमिवाधाय द्रोणं दत्वा हुताशने ॥ ४१ 
गच्छन्यभिधंखा गङ्गां द्रोणरिष्या दविजातयः । 
अपसव्यां चितिं खा पुरस्छृत्य कृषं तदा ॥ ४२ 


इति श्रीभहाभ्त्ते दवीपवैणि चयोवि्येऽध्यायः ॥ २२३ ॥ 


गान्धायुवाच । 
सोमदत्तसुतं पर्य युयुधानेन पातितम्‌ | 


१० ७०. 





ण वीरि अ 


3ॐ9 + 010, 59 (, ए. 1. 38}. -°*) 3 75 
किरती; 9 पि ए1-8 0४ [01-4 6. 8.9 कुर्वति ( {0 
किरन्ति). 75 [हवे (1० च). 3 एके (20 एते). 
75 किरति चर्चितामेके; 7" कुवंति चविते मिते (8५); 








6 किरल्यपचितीमेका; 3 किरेतीवपितामेते. -- " ) 6 
ह्मचारिणी ; #2 "चारिणः (:0" चारिणः )* ~ 70८ 56. 
१९००९ ० 39" 1 08, ५, ए. 1. 6. --° ) 73, 5 धनुः 
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81 211 धक्ष्यती ; 5“ धक्षते; 7"1 75 64 घश््यते; 2 
वीक्षत; ¬ दस्यते; 3 धक्ष्व॑तो; 8 धक्ष्यती (६० 
धक्ष्यन्ते). £; -तेजसां; 29 तेजसा. ५५, ४ यज्ञतो 
भूरितेजसः. -- °) 8 ०.५ आदाय; 7 समाधाय 
( 10९06); ४8 मासाद्य ( 10" आधि). ४ 
2 00 01. 3. 4.8.8.9 द्त्ति (भ 82.8.५4 02 08 पते) 
द्रोणं समाधाय; 6५.58 तत एतै च (68 तु) द्रोणाय. 
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स्वति; £ रस्दति; 4 द्रवति (० रदन्ति). 

41 ° ) ४ 010. ( # ध], ) 7० सखिभि प ४० गच्छ- 
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8.५ समाधाय समततः, ~°) ए" भसावभ्भिम्‌ (0 
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पत्र्ोकामिसंतप्नः सोमदत्तो जनादन । 


पितुवमानं विदहरैबेहुमिर्माधवाम्तिके । १ 


0 





तजन 





अश्च). 8 1०.५ 729 उपादाय; 1, 2 0201 13. 4, 5.9 
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चित्तिं). --°) ऽ 2 करपी; व कपिं (ठ कृपीं). 
8 2.9 प @2,3 एध1. 3.4 तथा; 1.2 2 चते; 
2 यथा (0 तदा). 


01०0102. -- 6"2-५४५ ; 411 88. शी, 
-- 4०0४. १५१९; 1 गांधाया वचरम; 7 3 द्रोणः 
संस्कारः 08 ५.५ द्रोणसस्कारं; ४" संस्कारः. 
-- 44004 १०. ( दप€8, 0108 07 000): ६५ © 
22; 71 91; पि 8.8 15; 709 15; त 6.३ फ 
2३ ( &8 } +€ ४}, 

24 


1 ˆ ) 1.9 सोमदत्तमिदै (2 म); 08 'दत्तसुतः. 
7 सोमदरसिं (7: त्तं) च पद्येन. --") &1 (0. 4 युयु 
धानं निपाति. -*) & {०.५ 61 विनद्यमा्न;$ ६6 
चिनुद्य; 5.2 विरोड्यः$ 0711 0.9 विदय$ 1५ 
विन्मानेर्‌; 1४२. ४.५ विरयमानं , 


) 1, 4 22 उञ्म- (0 पुन्च-), 1.2 ए 8 
04 -सेतष्षं ("० -संतक्षः). - *) 1, 3 01 





संतप्ता; 


हीपर्व | ` श्ीप्व [ 11. 24. 10 


युयुधानं मरैष्वासतं गहेयननिव दशयते ॥ २ 
असौ तु भूरिभवसो माता शोकपरिषटुता । 
आश्वासयति भर्तारं सोमदत्तमनिन्दिता ॥ ३ 
दिश्या नेद महाराज दारणं भरतक्षयम्‌ । 
करूपं कन्दनं घोरं युगान्तमदुपश्यसि ॥ ४ 
दिश्या युपध्वजं वीरं पत्रं भूरिसहस्दम्‌ । 
अनेकक्रतुयञ्वानं निहतं नाद्य पर्यसि ॥ ५ 
दिध्वा स्सुषाणासाक्रन्दे धोरं विलपित बहु । 





मा ७धगोत कान कथ ७ ७0 -9७9 
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जनादेनः. -“) ८2 3 गहंयतीव; 001 श्यती च; 
01 “यतीह (0" यन्निव). 7 दशते; 2 विद्ते 
( {07 इर्दयते ). 
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५.३ ग्ष॑भ (० "क्षयम्‌ ). -- ^) 8 ऊुरसंक्रोदने; 7 
1 7 कुरूणां ऋ(© कदनं. --9) 8 [0.1.५.8 
नानुपदयति $ 2 71 23.5 ¶ © नानुपद्यसि; ४, 
2५ इव पयसि (7 असुपः) 


5 षि 61 ०. ( 0.) 5-80, 79 कण, ( एव. ) 5. 
1९1 16848 9 (166, --° ) 1 8 6.8 142 दषु 
( 0" दिया). 11 तपध्वज्ञं. 2.2 1.3 75 प 1. 
४.४ पु; 0 पुन्न (० वीरं). --") ए" वीर; ए 
1.3 0: 4 ४ वीरं (0 पुर्न). 5 भूमि-; 28 भुविः; 
९.१ भुरि (४5 प टदा), -- ^) 2 -युप- (0 
-करतु-). --°) 12 702 05 नानुपरयसिं; ए३.४ 
सोच प्यति; # नस्यपरयसि. ओ 

6 1 61 ०, 6 (५. र, 1. ङ्‌ , ~°) 1 द्धा 
(10? दिष्ट्या). 8.5 स्नुषानाम्‌ , 1 711 8 आक्रंदो; 
0 व आकरं (0 शाककन्दे). 8 ०.५ दिश्या स्नुषाः 
समाक्रंदे. -- ° ) 2.8 प्रखपितं (६०८ वि"). -- 4 ) ए० 
प्ारसेनाम्‌ ; ` एए 071 11. ५.6. 8 सारसानाम्‌ . & ०.५ 
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न खणोपि महाराज सारसीनामिवाणषे ॥ ६ 
एकवस्ामुसंवीताः प्रकीर्णासितपूधेजाः । 

स्ुषास्ते परिधावन्ति हतापला हतेश्वराः ॥ ७ 
शरापदैभेक्ष्यमाणं तमहो दिष्य न पयसि । 

छिलवाहं नरव्याघ्रमजनेन निपातितम्‌ ॥ < 

शं विनिहत संस्थे भूरिश्रवसमेष च । 

स्युपाश्च विधवाः सवां दिष्वा नचेह पयसि ॥ ९ _,,,,. 
दिष्या तत्काश्वनं छत्र युपकेतोम॑हास्मनः । 1 


*=-~----------- ---~- -~--- ------~-*~----- ~~ 


[आ]हपे (छ [अ]णेवे). एः सारसीनं महार्णवे. 
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परि). -") 73 19 04-५ हतपसे$ ए 1 हत. 
पन्यो (0 हेतापलयया ). एः सहेश्वरः. 
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18.59 (6४०९४ 6५. 8 ) पराङ्मुखं (1० निपातित्तम्‌ ) ° 
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वि-). ©3 #2-५ संखे; धः सधे (0८ संस्थे). (1 
शल्यं विपतितं संख्ये. --) 3.५ आहवे (०९ एव च). 
-- 4.धलः 9, 8५ 706४8 11. 28, 38-39. -- ° ) 8 
{0.1 कवि 81. ५ 7 2.5 {2 68 ४ विविधाः पए 
बहुविधाः; ©" च बह्ुधाः (0 च विधवाः). 8.5 
स्मुषाश्चासख विधा्वयो. -- °) ए नोह; 2 नायेष 
(०९ नायेह ) * 


10 स ०. 10411 --°)8 + 68 + तै (0 
तत्‌). 7 चक्रं (0 छर). --°) एः विनिकर्ण; 7; 
"कीणे- (£ कीर्ण). 13 रथावस्ये (० रथोपस्ये ). 
~~ ५) ६ [५ {02 {22, 9 1(1-8 सोमदत्तं $ {९8.58 281. 9 


| 


11. %4. \0 1 


विनिकीर्णं रथोपस्थे सौमदत्तेमे पश्यसि ॥ १० 
अमृस्तु भूरिश्रवसो भार्याः साखकिना हतम्‌ । 
परिवार्यानुशलोचन्ति भतारमसितेक्षणाः ।॥ ११ 
एता विरुप्य बहुलं भरेशोकेन कर्ताः । 
पतन्लयमिगुखा भूमो कृपणं बत केशव ॥ १२ 
पीमतसुरतिवीमत्सं कर्मद मकरोत्कथम्‌ । 

प्रमत्त यदच्छेत्सीद्वाहुं शरस यञ्वनः ॥ १३ 


कणत पी 
क ज 


व 1 सोमदत्तं (5 न्ति); 5 ©४,३ सोमदरैर्‌* 

11 प ०, 11 (म, १, 1. 10.). --) 8 ए०.५ 
मास्‌; ए असौ (० भ्रमस्‌). - °) & भार्या, 
1; हताः (0 हतम्‌ ). -*) ऽ तु (0 [अनु-). 
--° ) 7० असितेक्षणं; $ अरितेक्षणा (5? असिते 
क्षणाः). 

12 °) 7 पका; 
निरुप्य ( {०८ विरप्य ) 
२, 6.8 † 1.2 बहूं ( {07 
01. .५.०.8.8 भतुः$ ठ चुं (0 भतृ-) & 0 ५ 
धर्चिताः; ए करिता; ए करितां; 5 101 2, 4.8.98 
कषिता °)8 ए०.५ [आ]भिुखं. 8 ए० वीरं; ८4 
वीर; 2 भवैः ( £" भूमौ) ) 88 कृपणा. 8 
0.५ 1 58 101, 8,4.6.8.9 तव; ऽ नच; £; ननु 
( {५४ बरत). 1.2 केदावः; 5 ४2 केडाव 


13 & 9] १४००२.६९५. 3 ( 1181", 111 € ९०३ 
धत ) ८९४१8 18°-14" {५67 18. -- ^ ) 3 बीभत्सम्‌ 
("0 बीभस्सुर्‌). 2 0 रतिनीभस्षं, 81 ए०,५ 102 
6५.ॐ अपि; ४ इति; भ" अस्तु (० अति-). 1.5 
09 -बीभस्सुः &3 -बिभच्सु ( 0" -बीभत्छं). ९.१ 
20 € °) 11 क्मतद्‌ (0 कमदम्‌ ) « ) 8 
1०.५ प्रमत्तवद्‌ $ ८3 प्रपन्नस्य; ०8 (५. ८४५. ) प्रसक्त 
(10 प्रमत्तस्य ). ॐ यदीच्छषीद्‌ ; £. यदछेत्सीद्‌ ; 
3.5 यदि चिन्ं; 701 28 यदा बाहु; {05 061. 8 218. ४ 
यदुच्छेसीद्‌ ; 7" यदच्छेदि ; ४ यमच्छेस्स्ीद्‌ (0 यद 
च्छैर्सीद्‌). -- “ ) ४4 वीरस्य (० शरस ). 1.9 12 
चाञ्ैनः (10 यज्वनः). 8.5 बाहं ( ए "हू ) पर्यादय 
यज्विनः; "1 08 शरस क( 0" क )तयञ्वनः. 

14 एणाः "6 [पनवलणा ५६ ए. 1, 144. 54, & 
76903 1449 07 719१, --*) 8 पा मातरं (0 पाप 


1/8 ततो (० एता). ४ 
1.3 73, 5 कृरुर्णं + 2581-8 1, 
ट्टे ) ¢ } ए1-8 [2 


तरं). -“) 7४ 0 दृह (४ अपि). - लः ३५०५, 
3४ 76908 154, -- ९) 8 ए०.१.४ 7002 गृ © 12 
यस्य; ८ 2 अस्य; 8.5 परय; ४3 यञ्च; 4 


यत्स (० यसत्‌). - ¢) {ए.8, 5 प्राका्षीत्‌ ; &५ 33 


सहाभारते 
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[ सीप 


ततः पापतरं कमं इृतवानपि चायकः । 
यसखास्रायोपविष्टख प्राहार्षीस्सिरितात्मनः ।॥ १४ 
एको द्वाभ्यां हतः शेषे खमधर्मेण धार्मिकः । 

इति यूपध्वजयताः खयः क्रोशन्ति माध ॥ १५ 
मायां यूपध्वजखेषा करसंमितमभ्यमा । 

कृत्वोत्सङ्े युजं मतः पणं प्यदेवयत्‌ ॥ १६ 
अयं स॒ रशनोत्कषीं पीनस्तनविमर्दनः 








1 


परादर्षीत्‌; "1 प्राहरच्‌; 7" 3 प्रहार्षीत्‌ ; © प्राह्षत्‌ 
(0 प्राहार्षीत्‌). ८० संश्रितार्मनः; 1 संछिताः; 
3.5 संशि( 5 "क्वा )तवतः; 101 01. 4.8.8 रांसितास्मनः; 
05 संश्चयाः; 7 समिताः (1० संशित). 

15 °) 0 हुता (70 हतः). &2 (8७, 0. ) ए 
( €80€]0 ए 0) 12. 5 2 12. ५4 होते (0 दोषै). -") 21 
००. स्व. 9 स त्वधर्मेण; ए8.ऽ अधर्मेणतु; 7; स्वध 


मण (8०००८४7५); 5 स्वासधर्नेण; 72 श्चत्रघर्येण; ४1 


स्वमधमे च (7० "चर्ण ). ए०.५ मि, 8 0४2 1, 4.8 
1 © धार्मिक; ¬ धर्मिणः; ४ धार्मिकं (0 
धार्मिकः ). - 4. 15५2, 1, 2 {01 [01-8, 5, 6. 8 1118, ; 


60* किं जु वक्ष्यति वै सस्छु गोष्ठीषु च सभासु च। 

घपुण्यमयश्चस्यं च कर्मेदं सरालयकिः स्वयम्‌ । 

[ (1, 1) 2.8 तु (0 नु). 2 वक्षति; 0 वक्ष्य 
ति 1.9 001 708.5 सं- (0 वै). - (1.2) ए 
सात्वकीः ( 81 ) . 1 
-- 89 २6१5 15० धटः 14५2, -- ° ) 82 1 25 [प्‌]. 


ता; 8.5 [ए]षा; 7 [ए]का( ७ [एुताः). - 
709 ०४. ( 0४1. ) 15>-16०>, -- °) 7 © ४ आर्याः (ग 


स्यः). 1.9 72 माधवः; © केशव (० माधव). 


16 15 09 00. 16 (९, ए. 1. 15) 
16-1¶7 0 10219 


89 ८९.५१३ 
° ) 73 यूपध्वजयखेषाः; © खेष्टा, 


५३ स्येताः; 7४3 स्यैका (0 दैषा ) ) 8 करे 
( 0" कर्‌-). 701 -सस्ित-; “+ -सं्वाति- (0 -क्ष- 
मित-). 1 -मध्यतः$ 2 2 (1 68 -मध्यमाः. 


-- " ) 8. ४ शिरः. इृस्वेतदुर्संगे „ - °“) © क्रुपथा (1७ 
करपर्ण). 1.3 पिः 3.5 1 परिदेवति; ४ ७8 पर्य. 
देवयन्‌ . -- 4.6८ 16, 1, 9 {5 108, 61, 


17 8 २6११8 17 ० प, -- °) ५3 अधे (£ 
अयं स). € 8 721 701-5. 8.9 स रसनोत्कर्षी $ 11-8. 5 
7५4 हारासनोक्कर्षी (८० "स्कषे-; 5 ^्कार्षौ); 71 © 
रारासनाका( 01 "क्षी; ५५ शारश्ञतोस्कषैः; ९.१ 88 17 


[ 90 ] 


खीपर्वं ] 


नाभ्पूरुजधनस्पशची नीवीविक्षसनः करः ॥ १७ 
वामुदेबख सांनिध्ये पार्थनाह्धिष्टक्मणा । 

युध्यतः समरेऽन्येन प्रमत्तख निपातितः ।॥ १८ 
किं च वक्ष्यसि संसत्सु कथासु च जनादन । 
अनख महत्कर्म खयं वा स किरीटवाच्‌ ॥ १९ 
इत्येवं गरैपिद्यैषा तूष्णीमास्ते वराङ्गना । 
तामेतामदु्चोचन्ति सपरन्यः खामिव स्मुषाम्‌ ॥ २० 





क म ण ०४ 


४, 2) [1-8.5 पि 21.2.५4 2, 5 व 1 विमर्दकः 
(0 -विमर्द॑नः). ९.१ ४8 12 ¶द्छ, -- °) 8 142 
माभ्योर- (०८ नाभ्यूर्‌- ). ए5 ताभ्योरुजपरामशी" ९" 
४8 171 {€ --°* ) 0111 निवि- (0 नीचीः), 1.2 
2.5 -विश्रमनः$ ए3,5 -धर्व्कर्‌ः$ 002 11. 4.8.89 
-विश्र्॑नः; ५ -विखंसिनः; 0७ -विरखंस्ककरः (8०); 
212-+ -विखंसकरः ( 7९८०५९1८ ) ; 60 -रिस्सनः (8१०) 
( 0" -विदल॑सनः). 1.2 722.5 परः; 69 करः (५8 10 
162). 8 1०. 8-5 पि 8 7002 01-4.6,8.9 ए © 105, 
8६९ 17: 1, 2 75 2{४€2 16 ; 





61* भयं स हत्ता शत्रूणां मित्राणाममयघ्रदः । 
प्रदाता गोषषहस्राणां क्षश्रियान्तकरः करः । 


[ (7 1) 18. 5 हतां (107 हन्ता). 5.9 2 शराणां 
(10 हन्रूणां ). 1 अभयं प्रदः; 9 अभयः प्रदः; रः 
चाभयः प्रदः; + 19 7 0४. 3 अभयंकरः (०९ अमयप्रदः ) . 
03 अमित्राणां भयप्रद: © अमित्राणां भयंकरः (ए 16 
१०३४, 1191). -- (1, 2) 08 च सहस्राणां (0 गोह ). 
2 क्षुत्रियतः (0 "यान्त-), 5 प्रदः; 1 कर (0 
करः), 5 क्षवियाणां करकरः (0४ ४४९ 08, 11817), | 


18 0८ 116€ 116106४४, ५. ए. 7. 142. 72. - °) 
3.5 सानिध्यात्‌ ; 72" सनिध्यं (0 सांनिध्ये). 1 
वासुदेवसांनिष्ये ( ऽप्णप्पलप०); 01 प्रदाता वासुदेवस्य, 
-- °) 8 ०.५ 02 येन; 5.5 तेन (0 ऽन्येन), 
-- ^) 1 2 प्रमत्तेन; © प्रमत्तश्च; ४: म्रचरुत्तख 
(0? प्रमत्तस्य ). 7 निपातिनः (7० "तितः ), -- ^ धः 
18, &‡ ८९५१8 1314, 


19 ^) 8 ए०.५ वक्ष्यति ए" 2 वक्षि; 1र8 
011 8.5 7 01 211. 8.५ वेक्ष्यति (0 वक्ष्यसि). 5 
स सत्सु ४ नीभस्ुः (० संसखस्सु )* © किं वक्ष्यामि 
च संसत्सु. - 106 19", 1¶‰ 15, वासुदेषः. ~ ¢ ) 
1, 23 05 (8 सभासु; 09 संकथं ( 0" कथासु )* ऋ, 
५,४ 10४ जनोावैनः; 05 जनादन; 19 जना रपि (1० 
जनादन). --")7 63 तु तत्‌; ४.8 च यत्‌; 119. 


खीपवं 


[ 11, 24. 24 


गान्धारराजः श्निषेरवान्सख विक्रमः । 
निहतः सहदेवेन भागिनेयेन मातुलः ।॥ २१ 
यः पुरा हैमदण्डाभ्यां व्यजनाभ्यां स वीज्यते । 
स एष पक्षिभिः पक्षैः शयान उपवीज्यते ॥ २२ 
यः ख सरूपाणि रते शतशोऽथ सहक्चशषः । 

तख मायाविनो माया दग्धा; पाण्डवतेजसा ॥ २३ 
मायया निङ्तिप्रजञो जितवान्यो युधिष्ठिरम्‌ । 


६* 11, 701 
ह. ॥1. 24, 26 
६, ११. 24, 26 





जा म भ 9 न > 1 1 


ख तत्‌ (‡०" महत्‌ ). 7८4 अरुनः सुमदहस्कमे, -- “ ) 
8 1 वामः; 7164 धि वापि (४्प्वास्), 1.2 
72. 5 किरीट््रुत्‌; ८5 किरीटिना (0 टवान्‌ ). 

20 ° ) ‰4 इष्येव . 128 {2 (01. 8 गरहंय८(1४ "यंति 
(८ यित्वा). ए3 मिः सा; कणः एतौ (7० एषा). 
ए इयेवं गर्हितं त्वाकषा. --") 3.5 आसीद्‌ (10 
भासते). 15 वरागनाः. ६2 कृष्णी मुत्वा वरागनाः. -- °) 
109 एव्‌; 2/5 पुकाम्‌ ( 0" एताम्‌ ). 08 भनुशोः 
चती. --°) 8.४ 295 स्वपटन्यः; © पत्मयः (1० स. 
परन्यः), € ०.५ 75 6.8 खाभिवद्धमाः; ए खामिव 
स्युषा; £ खमिव स्नुषां; ० खामिनः स्नुषां (४0 
श्लासिव स्नुषाम्‌), ¢? सपल्त्यः खामिनः स्नुषाः. 

21 ^) 5 गांधारराजं ( £" 'राजः). --^“) 18 
५०.$ मम पुञ्रख्य (£ भागिनेयेन ). 1" मातुढः. 

22 °) 155 यं पुरा; धः पुदयातु (णः यः 
पुरा). - ¢) ए1 उर्यजनाभ्यां. ए०.8 09 ¶४ 6.8 सु 
(7 च) वीज्यते; 2 22 सख वीज्यतः ("४ त); 
5 स दीजतः; भः घवीज्यत (0 स्म वीज्यते). --61.2 
010. (18101, ) 2१०९. -- °) ए य (£ स). 3.5 पुव 
(ग एष). -- °) ए रायानम्‌; "1 73 शयने (0 


हयान). ४1 इव वीज्यते (:0" उपवीः). 5 शायनं 
उपवीजते. 

23 °) 82 78.5७ यः ख्-; 3.5 यसे 8 8५ यः #} 
771 08 71 ज ण यस्य; 700 चः सु-; 7» यस्तु; 
५ यः ख (" यः स्म). -°) 2 सल-; 88 8 
ताश्च (1० तस्य). 5 माथाविभो माया; ४: माषि 


मानो या (3), ~“) ए-3. 5 281 02 41 064 दुग्धा 


(0 दग्धाः), 

24 ° } 8 निङपः- ४ 0 निहत. $ 1 निति (०८ 
निङृति-). --") 7 01 ४ यो जिगाय (0 जितवान्यो). 
--*) 7 विपुकं, -“) एः.ऽ पुनस्तैर्‌; 76 स॒ कथं 
(0 स पुनर्‌). एण जीवितो; ८" जीवितां; 
जीविने; > जीविते; © जीविवाञू (५ जीपितं), 


91 | 


€» {१ 701 
8, 11, 24, 2; 
।.4। ¶१३ 24, 26 


` 11. 24. 24 1 


सभायां विपुर राञ्यं सर पुनर्जीधितं जितः ॥ २४ 
शङ्कन्ताः शनिं दृप्ण समन्तात्पधुपासते । 
कितवं मम पुत्राणां बिनाज्ञायोपरिक्षितम्‌ | २५ 
एतेनैतन्महैरं प्रसक्तं पाण्डवैः सह । 

धाय मम पुत्राणामात्मनः सगणख च ॥ २६ 


महाभारते ` 


| 
| 
| 
| 


[ खीपवं 
यथैव मम पुत्राणां लोकाः श॒ख्जिताः प्रभो । 
एवमथापि दुधुदर्खोकाः शसेण वै जिताः ॥ २७ 
कथ च नायं तत्रापि पुत्रान्मे भातृभिः सह्‌ । 
विरोधयेदजुपरजञानन्रुमंधुष्दन ॥ २८ 


इति श्रीमहाभारते खीपवेणि खतुर्विंदोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


गान्घायुयाच | 
काम्बोजं पश्य दुष काम्बोजास्तरणोधितम्‌ । 
भ ४, अ 


७ क 


ह 11 जितं; 17 6 जहौ (10 जितः). ©: स पुनर्जीः 
वितार्जितः. 


25 °) ९8. 5 81,9 श्रङकताः; 88 क्कुर्निं (५ क 
ताः), 38 शकुनिः; 2 सङुर्निं (गः शकुनिं) 
५); न 1.2. 4 0202 101. 9,6,8.9 कैतवं; 08 
कितवो; © कि तात (0 कित्व) ^) 8, 8 
सुशिक्षित; 7"1 8. 5 [उ]परक्षितं (0 [उ]परिषक्षितम्‌ ) , 


26 ए 0 011, 26०-27°; 11 00, ( ! 09791, ) 26217. 

“) 7४ स तेन (० एतेन). ई" [षु]व; ५ [षु]. 
मनू; 05 [पुवं (0 [एतच्‌). 8: महद्धोरं; ६५ 
महत्वेन; 15 महावेरं (० महदरं), -")7 01 04 -4 
भादितं ( £" प्रष्तै ). - 3 ए५4 ५ ०, (181, ) 
26०97, -- ® }) 022 64. 8 स्नजनस्य ( 0 सगणस्य ) , 
५५ वा; 28,5 ह (0 चं). 


27 & 0.4 + ००, 27; व ०0, 2 (र, र, ], 
6). ~“ ) 071 8 तथेव ( {9४ यथैव ). - °) &2 
0४ रोकः (० रोकाः). 140. 701 1; दाञ्जजितः; 
02. + 63 “जिता; 71 62 “जितां ( 0" "ज्िताः). £: 
प्रभोः; ए+ तथा; ए81-8 01 02, 8,५,8.8 91 विमो; 
79 विभोः (६ प्रमो). ‰र: रोकाश्च पूजिता विभो 
~ °) 022 दुड्छा ( {07 दुडुद्धेर्‌ ), 8.5 दुदुद्धिना तु 
नापि. -“) एः शाद्चेण, 8 निर्जिताः (० वै जिताः) 
२ कोकाः संतु परे भिताः. 


28 °) 2 परै रोके (८ तत्रापि). 8 ए०-२,५ 
004 0; 6५8 कथं नायं (75 भावं) परे रोके. -*) 9 
पुत्रा (० पुत्रान्‌). -°) ८3 विरोधे यो ऋजुः प्रको; 





| 


ए; विरोधयेदजुः भक्तो ; ५8 विरोधयेचरूलः प्रान्‌ 


4 


शयानमृपमस्फन्ध हत पांसुषु माधव ।॥ १ 
यख क्ष॒तजसंदिभ्धौ बाहू चन्दनकूपितो । 


स, ) 


5 न जुर्‌ (10" भनृज्ञर्‌). 2 मधुसूदनः; ८ नमु 
लै्मधुसूुदनः , ~~ -41#€ 28, {2 18, : 


62* शोकार्त यद्खसा कृष्णा कृपणं पयुपासते । 
विनाद्य फाष्कुःती निलयं पुत्राणां छरुष्यती ममं । 


(1010100, --6५७-)2०१४८१५ ‹ -4 1] 788. खी , -- 420", 
110006 ; 1 गांधारीवचरन; ^ काकुनिदर्चनं; ५8 सोमद्‌- 
त्तिदशेनं । शङुनिर्निदनं ; 7 शकुनिर्निदा , -- 400" १५. 
( प््िण65) ०८8 07 100); 82 © 28; 1 22; 
५ 28; मिण 8.6 16 ; 0212 4 ©1,8 क 24 (४5 1४ 
{€ॐ£ ), 


29 


1. । कांभोर्ज; ए कांँबोज्ञ. 
दुधषं (1० दुर्धर्षं). -- ° ) 7" कांभोजा'; 20: « कंबराः 
(2०८ काम्बोजाः). & कांमोज+ रणे चितं; € + 
कांभोजे( 7५ “जा )स्तरणे जितं; ० कांभोरस्कं रणे जितं; 
1 2 काबोजापूरणोचितं; ८3 कांबोजेस्तु रणे चितं; 
5 कांबोजेस्तु रणार्चितं ; 0 कपिध्वजरणे हतं; ५४ कांबो 


1 °) 81 ए०,& तृप्र 


जेश्च रणे हतं ° ) £&3 शयाने; ८ दइायने (० शया 
नम्‌ , 32 स्कंदं (107 -स्कन्धं ) 2) ,8,5 1 
00 -1-5. 8, 9 पापु (० पांसुषु). ४, 5 माधवं 


2 °) 81 पद्यः; 
क्षितज- (६0 क्षतज ), 5 01 -संदि्ो (६० संदिग्धो म 
-- ° ) ० क्षतज- (० चन्वन-). ए -रूर्छितौ ; ए 
1 8 701 01, 9. 4-6, 8.9 -भूषिती ( {0 -श्ूषितो ), ~ ) 


1 ©1 ४ अस्य (10 यस्य). एः 


[9 ] 


[ 1. 25. 8 


खीपव 


अवेक्ष्य कृपणं भायां पिरुपलयतिदुःखिता ॥ २ 
| 


क्लीपवं ] 


छान्तानामपि नारीणां न श्रीजेहति वै तलम्‌ ॥ ५ 
शयानममितः शरं कारिङ्ग मधुसूदन । 

पश्य दीपताङ्गदयुगप्रतिबद्धमहाथजम्‌ ॥ 8 
मागधानामधिपतिं जयस्सेनं जनादन । 

` पररिवाये प्ररुदिता मागध्यः प्श्य योषितः ॥ ७ 

। आसामायतनेत्राणां शुखराणां जनादन । 


इमौ तो प्रिषप्रस्यो बाहू ज्ुभतलङ्कली । 
ययोर्विवरमापन्नां न रतिर्मा पुराजहत्‌ ॥ ३ 
कां गति सु गमिष्यामि स्वया हीना जनेश्वर । 
दुरबन्धुरनाथेव अतीव मधुरंखरा ॥ ४ 











आतपे काम्यमानानां विषिधानामिव घ्जाम्‌ । प 
82 भवीक्ष्य. ए. 025 कर्णं; 771 05 65 कृपणा (10 खजामू ). --09 ०प, 5", -- ^) 8 ०.५ 


(7 क्रपर्णं), 8 ०.५ बाखा(० भार्य). --") 
11. 3 75 79 विषूपंति (10 विपति), ए1-3. ४ 72 72 
[भ]ति( 8 “वि ) दुःखिताः ( ए तः). 


3 8€07€ 8, © 105, माया. -°*) 5 परिघः 
प्रख्यो; 2 श््रक्षौ (० श्रख्यौ). --") ए; सुभव 
गुरी; 2 द्यूलतरागुरी ; 7 © 0 चंदनरूषितौ ; © 
द्भतरगुसी. -") 8 ययौ (ग ययोर्‌), 9 0.५ 
विषयम्‌ (£? विवरम्‌). ए; यथार्थिवरमापन्नां, ©? 
11 1€>४, --५) &1 अरिं # द; ८० आरघ्विर्द; 3.5 


0८0 01 0 अरति्मा (ए, ४ तिर्मा); पए मा सतिम; 
79 अरातिं मा; 6.8 पतिम (5०); एर म रतिम 
( 88 70 {€}. &1 ० पि ए 7 71, 8,4,6.8.8 वृ 
01 पुराजहात्‌; 2.2 79. 5 पराभवत्‌ (19 "वेत्‌; 
"वन्‌ ); 4 04.8 पुनराजह( ८४ हात्‌; ८; पुरा 
महत्‌; £? पुराजहत्‌ ( 85 2 {९}, 


4 ^) 02 गतीर्‌ (६0 गदि). 9 ए०-५ 2, ५ 7 
2,85.9 ए 0४ तु; पग च; © क्व (० नरु). दि 
गतिष्यामि (० गमिः). एऽ कां गतिं गमयिष्यामि. -) 
12 हीना ( 0" हीना). ६2 जनेश्वरः; 15 जनेश्वर; 
08 जनेश्वरा (0" जनेश्वर ). -“) 72 दुरं (10 दूर-). 
2.2 2.5 01 1 अनाथा च; 8.5 अथानाथाः; 
रि भनाथेवेति; 2.५5 श्येन; 70 भताप्येव; 
19. लनाथाद्य; ० ह्यनायेव (70 भना). - ण) 
18. 5 12. ५ [इ ]लतीव; 28 724 ~, 6.8, 9 वेर्पती ( {णः 
कतीव). ६ मपुरस्वसयः; 2" स्वना; ४: मधुराध्वरा 
(0 मधुरस्वरा). 3 ६०.2.५ ह्यतीव मधुरस्वना; ५२.8 
1⁄3 ह्य( ४8 अ तीव मधुसूदन. 


5 =) 8 ०.३.५72 1 आतषृ-; 2.2 75 श्प =$ 
{5 अनाप- (० आतप). 8 2 701 क्म्यमाना( 2 
णानां; 71 2.5 कास्य(7; क्ाप्य-; 25 ्ाम्य माः 
णानां ; ©: ध द्धिदय( ४ ताम्य मानानां (0 छम्य). 
~?) 8 ०.५ विमानानाम्‌ ; 1. ° विधवानाम्‌ ; 8.४ 
विबुधानाम्‌ (५? विविधानाम्‌). 8 ए०,४-; 2.५ स्रज 


| 


0 कांतानाम्‌; 11 क्षतानाम्‌; ४ शांतानाम्‌ (1० 
न्ता). 8 ०.५ 7५ ५1 इव (0 अपि). -°) 
5 5 जंहात्ति; 588, 4 001 11, 8. ५.6, 8 ल्यज्ति ( 07 
जहति )* 1. 2 81. 2, 4 तनूः; 2 तनू (० तनुम्‌ ). 
8 ए० प न श्रीजैहाति न वै तनूः ()णृणएदाणल ०) ; 
८५ पि" 08 श्रीर्जहाति नवै तनूः (८४ श्नुः); ए 
जहाति श्रीनै वै तनुं (71 ४4 “नूः); 91 जहार श्रीम वै 
तनूः; © न श्रीजंहातिरषेतनिः ( ४०). 


6 79 ०४, 6 (६, ९, 1, 5}, --*)8 [०.५ 7 


पतिते; 0.8 नृपतिं (2 भितः). धः सूतं (4० 
च्यूर), --°) 125 ना 05 018 धु कडि; 


4 04 ककिर (४ कालिङ्ग). ८.5 सध्ुसूदनः -) 
8 ९०, 4 दीक्ागदं युग्मं (8 ५ म.) $ 18, 6 रि 21 
2 05 9 दीर्ागदयुतं (1 -3 51 णण गं), - ^) 
89 18. ४ 8 1001 013. ४, 6. 8 © प्रतिनद्ध-$ ५४ बद्वु 
("07 "बद्ध-). ६1 -महामुजः. 7 01 4 प्रतिमानं धनु 
षमत . 


7 ^) &5-5 02. 8 मगधानाम्‌. ~”) 24. 5 जयसेनं ; 
002 68.8 दृतं पय (0 जयस्ेनं ). 1८५ जनादैनः, 
-- 8 ०, ४, 5 172 ०1, ( 091, ) {*-80, 173 ०, एन्य. 
-- °) ए. 2.5 आवा( ह ाचाः; ८ भवाय 
सवतः परत्यः; ए संप्रवार्यप्रम्ुदिता; पः 205 परिवार्यं 
प्रमुदिता , 0) पि 81 7009 ७५,8 मागधीः (0 माग 
ध्यः), 8 प्राप्य (707 पद्य), © माघव. दए, 
02. प्ररोदं (ए "रोद्‌-; 7: "मोदं )यः सुविह्नराः; 
मागध्यं प्रिययोषितः. 


8 8 1०.५5 9 ०, 84 (9, ४, 1. १), 1४ 
12152. 8 ॐ 9. --* ) ए1 असौमायत-; ए आसा- 
मनत-; 7" © हरिण्यायत- (0? जासामायत-). -- ४) 
६8 श्वसुराणां ; 7 सस्वराणां (0 सुस्व"). ८2 स्वसु- 
राणां जनादेनः' - °) £; -श्ुतिहरा; 7 -शरुतिर्मनो- 
(0 श्टुसे ). & ४ 11 पल्स, ~°) 003 69, 8 ट्ष. 
यतीत्र (0 मोह). 1 मां (६५ बे). 


॥ 98 ] 


€ ,11.113 
ध. १1. 25. 8 
१, 11. 28. 8 


11, 25, 8 1 


मनःश्ुतिहरो नादो मनो मोहयतीव मे ॥ ८ 
परकीणंसवाभरणा रुदन्तः शोककरिताः । 
खास्ती्णश्चयनोपेता मागध्यः शेरते भुवि ॥ ९ 


[ 


कोसलानामधिपतिं राजपुत्र ब्हद्वसम्‌ । 

भर्तारं पयिवर्थैताः प्रथक्पररुदिताः सयः ॥ १० 
अख गात्रगतान्बाणान्काष्णिबाहुबलारपितान्‌ । 
उद्धरन्यषुखाविष्ट मूछेमानाः पुनः पुनः ॥ ११ 


9 8 #7४05]0. 8 > 9, - +) 1.2 711 2, 5 
वश्चाभरणा (० स्वी). --")8 ए ८५ य सदयः; 
5 2 स्दंल्याः; 0: स्यलयः (0८ हदन्लययः). 8 [०.५ 
रि 8 7: 4.5 शोककर्षिताः (7 तः); पण "करिता; 
178 परय योषितः. - ण) 281-3 च 02. 8.५.6.,8.9 आ. 
सीणे-; 2 स्वस्तीणै- (0 स्वास्तीणे-). 5* आस्तीर्य 
वीरशयने. -- °) 12 मगध्यः; 7८ मागधाः; 
मागधः (० मागध्यः). ४ 14087, दोरते 89 मुवि. 


10 °) ्व-3, 6 81-8 701 09. 4.5 कोश्चखानाम्‌; 5 
फोषरानाम्‌; 72 7४ 0७५. कौसखानाम्‌ (० कोख" ). 
--  ) एः ज्ञयपुन्नं (9 राज). &8. 5 7 महदरं (107 
शृदह्रम्‌), -- ° ) 8 प्रिकष्येताः; ए" परिवारिताः. 
-- ८) & ( ८878, एए ०0, ) परिधतः; 8 ( 0016 
0011. ) प्रथिताः; ८2 अर्दिताः; 5 परथिता ; ४: 
भररदुः (० प्ररदिताः ). ४० च्याः. 


11 °) 08 गात्रापिंतान्‌ (7० गात्रगतान्‌). 19 (^ 
१, &8 7 ‡€६) प्राणान्‌ (० बाणान्‌ ). -- ° ) 72 
-बाहू- ( ० -बाहु-). 1.2 -वलार्पिताः; $ -बरङेरितान्‌ 
(£ -बरापिंतान्‌ ). -- °) ह" उद्धरंलयः; ए उंद्वर्मयः. 
ए1.3 सुखाविष्टा ("ग [अ]सुखाविष्टा). ८ उद्र्म॑लय 
सुखाविष्टाः. ¬* उद्धरलयसुखीविष्ठा (०). -- ° ) 8५ ए 
0 सृच्छंमाणाः (8 ना); 7 मुञ्यंनाणाः; 7; मुच्छ 
माणः ४2 "मानः (५८ "मानाः). 1 पुरः पुरः (0 
पूनः पुनः ), 

12 °) 5 परिश्रमान्‌; 53 शश्रयात्‌$ 103 7 ©. ३.५ 
% "द्धमात्‌ (५ श्रमात्‌). © ताम्य॑तीनां तथातः. 
-- ° ) 1, 2 आ( 3 अ )ग्छान- (0 प्र). 8 ०-५. 5 
"मष्ठिनाभानि; 5 -मकिनाः; 3 -मणिनाः $ 7५ ७.3 
#1-8 -नजिना'; 6 -नद्िनाभाति$ ४+ -नारुनाभानि 
(८ -नकिना'). -- °) 7० माति (£ भान्ति). ए 
माधवः; 8.3 मारिष; 1 भारत (० माधव ). 


13 °) 8. द्रौणिना (ण दोणेन). 1 18 पर्य 
(६४ क्राः). 7 द्रणेनाभिहताः संख्ये; 2 तदानेन 


भंहाभारते 


| 


[ खीपर्व 


आसां सवानयधयानामातपेन परिभमात्‌ । 
प्रम्लाननिनामानि भान्ति वक्त्राणि साधष ॥ १२ 
द्रोणेन निहताः शूराः शेरे रुचिराङ्दाः । 
द्रोणनामिगुखाः सर्वै भ्रातरः पश्च केकयाः ॥ १३ 
त्तकाश्चनवमाणस्ताप्रभ्वजरथस्रजः । 

भासयन्ति महीं भासा ज्वलिता इव पावकाः ॥ १४ 
द्रोणेन दरुपदं संख्ये पश्य माधव पातितम्‌ ¦ 


~~~ -- ~ ~~~ ^~ 








हताः शुराः. -- 7? ०८५. 13" -- " ) 55 रुधिरांगदाः ; 
7" © # रुधिरोक्षिताः (0 रुचिरङ्गदाः). ~ ^€ 
19५५, 2४1] 788, ( लवली 8 ०,५; ए [ म्यः 137 |) 
1115, ¦ 
68* धृष्टद्ुभ्नसुत्ताः स्वे क्षिशवो दैममाङिनः । 
रथाग्न्यगारं चापाचि दारशक्तिगदेन्धनम्‌ । 
द्रोणमासाद्य निदेग्धाः शरुभा इव पावकम्‌ । 
तथेव निहताः श्चूराः शेरते रचिराङ्गदाः । 
| (1. 1) 1४ धृष्टयुन्नः. ~ (1. 2) 2.2 रथारन्यागार-; 
8.5 4 न्यगा; ४४ रथण्यहार-; 2/8 रथग्न्यगारः, 
1 -8 23 02, 3 :-५ चापाः; 001 चापाः; 724 
चापा्ि; 21 चापाचि (0 चापार्थि). 02, ५,6.8,9 श्र. 
वृष्टि; 14-५+ असिश्रक्तिः (10 शरशक्ते-). ४ "गदं धनं; 
001 -गदेधनं; 03 -गदोध्नं; ४2 -गदे स्वनं. ~ (1, 
3) 8.5 द्रौणिमासाच. 1.2 निदेग्धा. ~ (1, 4) 1-५ 
द्रोणेन ( 0" तथैव ). ए8 © रुधिरोक्षिताः; 08 रुधिरांगद्यः 
( ४४. "रा हताः). ] 


-- ° ) 1, 2 701 द्रोणाय (0 द्रोणेन). ७. 3 1 निहताः ` 
(07 [अभिमुखाः ). ् 01 संख्ये; # संखे (0 सरवे). 
--५) 0.8, 5 {2 केकयाः; 75 कया. 


14 °) 3 चर्माणि; हः -वर्माणि; 7 © वर्णौ. 
भास्‌; ५ -वर्णेन्‌ (० -वर्माणस््‌). -- °) 71. 8, 4.6. 8.9 
तारुध्वज-; 03 तादश्ध्वज- ( 0" ताश्चध्वज- ). पि1 72 
-रथघ्रजाः ( 0 "खनज्ञः ). 1 0. 4 ताभ्रध्वस्ता (+ `स). 
रजःखलजः; & तक्ठध्वस्ता इव संजः; ए तान्नध्वजस्थ- 
प्रजाः; 5 तारूध्वजरथवजाः; 0 तादर्ध्वजरथेन च. 
-- ˆ ) 2.3 भासयती; प" "यंतो (£ शयन्ति). 88 
महाभासा; 2 मदी भासान्‌. -- °) ८३.5५ ज्वरंतः; 
112 चकिता (ग उवङिता). 1 52 01 पावकः; 258 
पञ्चगाः ( ०" पावकाः ) 


15 °) 84 निहतं; 24 हुपवः ( {0४ पव ), 69 
संवे; ॥#॥ संखे (० सस्ये). -")71 6 महदु ( 10 


( 9५ | 


खीपर्वं ] स्रीयर्ध [ 11, 95, 28 


महादिपमिवारण्ये सिंहेन महता हतम्‌ ॥ १५ 
पाश्चालराज्ञो विपुलं पण्डरीकाक्ष पाण्डुरम्‌ । 
आतपत्रं समामाति शरदीव दिवाकरः ॥ १६ 
एतास्तु दरुपदं बद्धं सुषा मायाश्च दुःखिताः । 
दग्ध्वा गच्छन्ति पाञ्चाल्यं रजानमपसन्यतः ॥। १७ 
धृष्टकेतु महेष्वासं चेदिपुगवमङ्गनाः । 

द्रोणिन निहतं शरं हरन्ति हृतचेतसः ॥ १८ 
द्रोणास्चमभिहस्येष विमर्दे मधुसूदन । 


महा-). 3 18 महाद्विपमहारण्ये; ए महाद्धिपमहा एष 
-- °) &3 [इ्‌]व समाहतं; 5 च समाहतं; 8४ सुसमा 
दितं; 001 महतं हतत (07 महता ह॑तम्‌ ). 


16 °“) 8 पांचाक-; ८5 पांँचाडखा-; 21.8.५4 4 
पंचारु (10 पाञ्चारुः). 1 राज्ये; 2 रचे; ५ 
¶1 -राजो (० -राक्ते). &1 ८० विपु; ५ ध" 28. 4 
700 01-4,8.8.9 ¶ 61.3 3.५ विमं; ८3 विमर्ठं; 
12 विबं (0 विपुर). --") ए5 पडरीकामय- 
( 17 {0€1016/110 ) ( 0" "कक्ष ). 82.38 14 01 ध पांडर 
(0 पाण्डुरम्‌ ) ° ) 09.58 सहाभाति (० समा } 

@ ) 82 ५ पि 23 011 01-५.9.8.9 1. 2,५ निदा 
करः; 03 दिवाकरं ( ०" निशाकरः ) 


17 ५) 721 प्ता. 1.2 2.5 च (0 तु). 1 
दुपदा (ण द्रुपदं). 8 ०.५ विद्धनू; 1 विद्धि (० 
बुद्ध) ) ए च दुःखिता; भः, तु दुःखिता; 58.4 
0 01. 8. ४.8.8.9 सुदु.खिताः. -- ! ) 1. २.५ 01 टश्धा; 
६8 दुग्धा; 5 दृष्टा (ग दण्ध्वा). 70 609 पांचाखा; 
08 पांचार- (" पाञ्चाल्यं ). -- ˆ ) ६: राजघानमपरयतः; 
01 राजानमपि सर्वतः . 


18 “^ ) 1 धष्टकेतु-; 03 धष्टकेतुर्‌ . & ए 9.४ ध 
महात्मान (० महेष्वां ). -- ˆ) ए" वेदि- (० चेदि-) 
ए8. 5 अर्ण (0 अङ्गनाः). --°) 2; हरते; 2 हरं 
तीर्‌ (0 हरस्ति). 89. 85 81 712 8 14: हतचेतसः; 
1.2 हृतचेतसं; 5“ इति चेतसः. 


9 ५) 2 द्रोणाखम्‌ (0 "खम्‌)* ६.5 अभि 
सयेको$ ए“ 'न्येष; "4 75 "दल्येव; © “गस्येष; 
© 'वारयेष; 09 (ष (४; 9150 93 प धल ) अ 


संभिद्य; 72 3 भभिहव्येष; #2 अभवस्येष. 7८ 


द्रोणाख्रामिहते द्येष. - °) ए1.2 2.5 विमर्द (ग 
विमर्द). ए, 2,५.8 मधुसुदनः., - ^धलः 19, 
नि 128. ‡ 


महेष्वासो हतः रेते ना हृत इव इमः ॥ १९ 
एष चेदिपतिः शूरे प्ष्ठकेत्महारथः । 

रोते धिनिहतः संस्पे हत्वा शत्रून्सहस्रशः ।॥ २० 
वितधमान विदगौसतं भायाः प्रद्युपथिताः 
चेदिराजं हषीके हतं सथरभान्धनम्‌ ॥ २१ 

दाशाहीपु्रजं वीरं शयानं सदविक्रमम्‌ । 

आरोप्याङ्क रुदन्त्येताशेदिराजवराज्खनाः ॥ २२ 

अख पुत्र हपीकेश सुवक्त चारुङुण्डदुप्‌ । 1 


8, 11. 25. 25 
। १] ११. 2%. 25 


[गी 











नन जत न ण -9 





64* एवं मामिह पुरस्य पुत्रः पितरमन्वगात्‌ । 


-- ८) 25 हतं (0 हृतः). --“) 701 नद्यो; 0 
नयां; ४2 चञ्च (0 नया) ४ ए ०-8, 5 रि 1, ५ 
7001 0.5 ४9 हतै {0 हत), 772 ¶् © पा. ३.४ 
चञ्चाहत , 7८ दमाः; ४2 दुम, + नद्यार्यत इव द्रुमः; 
88 वातस्ग्ण इव दुम 


20 ° ) ऽ 92 चेदीपतिः; 7 बेदपत्तिः. ए श्यूरौ. 

) 85 बुषकेतुर्‌ (0 धष"). 1 महारथाः. -") 

08 #४-+ ससे; ग संवे (ण पंस्ये). -°) 
दता रिपु- (£०" इवा शन्रून्‌ ) 


2{ °) 88 {1 1. 3.4. 6.8.9 विच्छियमान; 0118 
विधुन्वमानो; 7: वितुद्यमानेर्‌; #॥1 विमयेसानं; 9 -+ 
विरचय (० वितु ) ) {1 प्रथ्युपास्थितः; ए 
परस्थिता; + प्रव्युपक्ष॑स्थिताः ("रए6पषयलन्य०); ए 
०४.8 1 पयुपर्थिताः; 75 भदयुपस्थितः (५ प्रद्युप 
स्थताः). & त॑ भार्या प्रव्युषस्थिता; ४ तं मयाच्रलयय- 
स्थिताः (3) ˆ) 0 चेदीरा्ज. ए; हृषीकेशं 

8 ०, ५. 5 011, ( 18101, ) 21०23" °) ए हत 
(0 हर्त). 2 शवर-; 0 च वरु- (0 स्बरू- ) 
1.4 -बांघवः; 5* 5 -वाहनं (10 -बान्धवस्‌). नि; 
818 {01 71, 3. 4.8. 8.9 सुवेषं ( 1 81. 8 001 08 (केषं ) 
चार्‌कुडरं 


22 8 ०, ५.5 001, 9 (५, र. 1. 21). --°) 1 
दाश्ाहा-; 2 1 281-8 3111 01-6. 8.9 4 @1. 9 1, 8, 4 
दाचाहं-; ४2 दाशार्हा (1० दाशार्ही). 0४ + -पुत्रिजं; 
1 परय तं. 6.0 दूदाहापुत्रज्ञं (ऽ 20 ५९४६). 
703 ४: वीर; 703 बाधं; 0 दछरष्ण (0 बीर). धर 
28 17 {€ ° ) {९5 शयनं (0८ दायान). -- 62 ००. 
( 09701. ) 22-94०. ~~ ° ) 1.४ अधर्वस्यो ; 5 709 
¶ 01 2. 3.4 आदाय; र लधीयागे; 7 आधा 
यतो; "2 +#याके (0 आरोप्या्ध). 2: र्द॑त्येताश्च 


¢ 9 | 


८ , १1. १३० 
8, 11, 2४. 28 
। ¶ 1११, 85, 29 


11. 25. %8 ] 


द्रोणेन समरे पश्य निक्तं बहुधा शरे; ॥ २३ 
पितरं नूनमाजिखं युध्यमानं परैः सह । 
नाजहादपष्तो बीरमधापि मधुषदन ॥ २४ 

एवं समापि पुत्रस्य पुत्रः पितरमन्यगात्‌ । 

दुर्योधनं महाबाहो रक्ष्मणः परवीरहा ॥ २५ 
विन्दासुविन्दावायन्त्यौ पतितौ पश्य माधव | 
हिमान्ते पुष्पितो शालो मरता गङ्ताविय ॥ २६ 


¢. षद धनु © 
काश्वनङ्गदवमुणो बाणलङ्गधसुधरो । 


न 0 ण माण 





[क त 1 त स 


(1० सेदन्त्येः). -“) 5४ ¬: चेदिराजं. ४8 -वश्ला 
नुगा: (0 -षराङ्गनाः) ' 

23 (७ ०, ‰8 (५, ९, 1. 92). 68 ०, १8०. 
६ ६०. ५.5 00, 25 (न. ९.1, 21), -->*) 8 चक्रु 
(णः पुत्रं). ए हृषीकेशं. --°) ए सुवक्त्र-; 
28.५4 12 701, 8.५.68 9 ¶, 61 19 सुकरं; 81.32 
सुनषं; 7 सुचक्र; ४1.8४ सुकेतुं (0 सुषक्त्रं ). 
°) ४ 12 निक्तं; ८8.5५ विक्षतं (0 निक्तं). 


18. 8 (€५९]0४ 12; 2 ०, } बहुभिः $ ब॑हुधः 
(० बहुधा). ४ 13 रणे (0 इरेः ). 
24 अ 00, १4००० (५, ए, 1, 29). -") 8.४ 


विचरं; 8.2 पतितं (10 पितर). 19 शूरम्‌. (1० 
नूनम्‌). --*) ५ युध्यमानः, ४ रितः शरैः न परैः 
सह ). -- “) ६० न जहात्‌; 13 7४9 नाज्हत्‌. + 5 
02 1-५, 8. 8.9 1 ©8 पितरं; 7 © # पतितं ( 0" 
पृष्ठतो). 2. धीमान्‌ (ॐ वीरम्‌). --^) ६ 
नाद्यापि; 5 तयापि (० अद्यापि). 


25 ^) ०५ मामिह (0 ममापि). 8.5 गोर्विद 
(०८ युन्रस्य). - ९) ऽ पौत्रः (६0 पुनरः), 1.2 1४ 
भन्वयात्‌ ; + अग्रवीत्‌; 85: अन्वियात्‌ (£ अन्वगात्‌ ). 
114 08 पितरः पुत्रमन्वगात्‌ (18 "यन्‌ ). -) &1 
0. + १.५ महाबाहुं; 5.9 भागं; 5५ "वीरं (० 
"बाहो ), --°) 1 $ 1124 † (0 
बाहां ) ) ८1 रक्ष्म#; रक्षण कक्ष्मणः ) . 
2 परवीरहाः; ५ परवीरह. 8; ममापि दयितं सुतं . 


26 “) ए+ विंदानुविंदानाव॑तौ; एः ग्वाच॑यो; 
मविंदुवावंस्यो ; 75 "विंदाचार्वत्यौ; ५8 'वंचावा. --*) 
{८४ पातितो , ७2 माधवः; 28 3. .५.5.8.9 कैक 
(0 माधव), -*) 38 हैमाते; 00 62.35 ¢ चने 

7 © वनेषु (० हिमान्ते). 8 77०.५ गङितौ 
(10 पुष्पितो 0 2 {०.4 76 1५ 68 3.4 साले ६ 
ए" शालो; एऽ दाढो; 1 बाटो (" हारौ). 


महाभारते 


~~ ~~ ~~~ --- 





[ श्षीपर्व 


करषभप्रतिशूपाक्षौ शयानौ विभलस्जौ ॥ २७ 
अवध्याः पाण्डवाः कृष्ण सवै एव खया सह । 

ये युक्ता द्रोणभीष्माभ्यां करणादेकर्तनात्छृपात्‌ ॥ २८ 
दुर्योधनाद्रोणसुतास्सेन्धवाच महारथात्‌ । 
सोमदत्तादिकर्णाचच शुराच कृतवर्मणः । 

ये हन्युः श्स्वेभेन देवानपि नरर्षभाः ।) २९ 

त इमे निहताः संख्ये पश्य कारख पर्ययम्‌ । 


नातिभारोऽस्ति देवस धुवं माधव कन । 


नि 


-- ^ ) 71 ¶ मारता- {7०7 मर्ता}. ०५ मारत. 
पुष्पिताविव; 8 मारतोद्धकिताविव; ए मारुतादरङिता 
इव; 7" माईताधूर्णिताविव; 75 मनुजातविनाविव (91९); 
1 मार्तागलितावि( ४ ताद्‌), 


27 ¢) 1,५.5.8.9 -वष्पाणौ; 05 -चर्माणौ$ 0: 
-वर्माणां (८ -वर्माणौ). -*) पि रथे; 53 11.4५.5, 
8.9 रणे (०५ बाण-). ८ -षद्ध-; ५ -खज्धा- (0? 
-खद्ध-). -- ") 2 कषभः; © च्रृषभः (० चषभ- ), 
1 -रूपाक्षो (० -रूपाक्षौ ). -- °) ८० शयान-; 1 
1५6०2४ ( 10" ज्ञयानौ ). 1 विमर्खजो; 5५ विपुरुखजौ 
२.5 ज्ुभवश्लौ वरखनजो . 


28 › ) ४2 सर्वानूप- (० स्वै एव). --°) £ ये 
सक्छ; + ये युक्ता; ४2 विसुक्ता (० ये मुक्ता). 
1.2 -शख्ास्यात्‌ (7० -भीष्माभ्यां). -^) & वै. 
कर्तनात्‌. 


29 “° ) [1-8 132. 5 दुयौधनद्रोण- , 9 -सुतान्‌; 1६4 
पुश्रात्‌; ४2 पुत्रान्‌ (£ -सुतात्‌). -) 2.3 प 
1024 1. 2.5.6 जयद्रथात्‌ (0८ महारथात्‌). -*) 
11. 9 0४ 01.85 02.५4 सोमदत्तेर्‌ (0 "दत्ताद्‌ ). 
विकर्णाश्च; ४2 हि कर्णश्च (10 विकर्णाच्च). -५) 
&" ०.५ वीराद्रा; 8 कृपाच्च; & ( ०५४. 1५५५. ) वीरा; 
102 दयूराश्च (10 शूराच्च). ¶ कृतवेतः; #2 "वरमेणा 
(८ श्व्मेणः). --“) 3.५ तु सुवेगेन (० शश 
वेगेन). - 7) 75 देवानमितवत्मंना ` 


30 & ०.4 ०य. (04). ) 30. -- ^) ५ इतरे; 
5 तमेव (:०" त इमे). 3 सहिताः ( ०" निहताः). 
8.५ 1 8 00 101, 8-6.8.9 4 © ४ स्वै; 08 संखे 
(0? संख्ये). -- ८) ८5 नाभि- (ग नाति-). 
कमो (0 -भासे ). 75 (1 ७५,३ देवस्य; 0» दश्व. 
„च ) ९४. व ध४€ धुवं (४3 17 {€}, {1 केश्चना; {८2 
कश्चनः; ४७; कस्य च (प कश्चन्‌). --") {2.5 प 


( % | 


सपव 1 


यदिमे निहताः शराः कत्रियैः कषत्रियर्षभाः ॥ ३० 
तदेव निहताः कृष्ण मम पुत्रास्तरखिनः । 
यदैवाकृतकामस्त्वयुपषुव्यं गतः पुनः \ २१ 
शंतनोशवैव पूत्रेण प्र्ञेन विदुरेण च । 
तदैवोक्तासि मा सें इरुप्वात्मदुतेधिति ॥ ३२ 
त्योने दशनं तात मिथ्या भवितुमर्हति । 
अचिरेणेव मे पुत्रा मसीभूता जनादन ॥ ३३ 
वेदापायन उवाच । 
हतयुक््वा न्यपतदुमो गान्धारी शोककर्षिता । 


न ०००५० 








यत्र मे; 3 7202 01.53 # यत्रे; 


यदिमे). 1 इताः (० निहताः). -?) 7; ग, 
क्षत्रियैः. 0८५ 8 क्षत्रियाः क्षत्रियैः वह. - ^€ 30, 


712 8 1718, : 
0५* द्युराश्च क्रतविद्याश्च मम पुत्रा मनस्िनः 
2 तरस्विना 204 तरखिनः (0 मनः). ] 


31 ^) ०८ त॒ द्मे; 700 तदेते; 2 तत्रैव; ¶ 
17 तदेव $ 9 तथैवं (101 तदेव ). 214 निहतां, &४ 
कृष्णा (07 कृष्ण). -- °) य ० वि ४ पुत्रास 
खिनः; हय पुत्राखस्तिनः (ऽप्रण्रलय०); 8, 6 पुत्रा 
हपचेतसः; 8.2 11 पुत्राममखिनः. --*) ह+ 13 
यदेव (1०८ यदेव ). 8 ए० [आ)क्षत-; ए (५ कृत- (श्ण 
[भकृत-). ४ -वाम्रस्तभ्‌; 7" 75 -पापर्स्वमू्‌ ; 
-काम्यस्स्वम्‌; ५५ -कामस्त्वाम्‌ (1० -कामस्स्वम्‌), --") 
# 0.8 ण उ( + भ )पद्काव्यं, © उपष्ाव्यगता; पुनः, 


32 ^) [८2 गि" ए 71 101-4. 8, 9 द्रा( एः श्रां )तनोश्च 
(10 रतः). 701 पौत्रैण (0 पुत्रेण), -°) 19 
विदुरेण च धीमता. --*) एः तदेव; ए. सदैव; 
1 तथैव (0 तदिव ), 7 सम (0 [शसि ), © 
तानाह; 08 मामोहं (० मा स्नेह). --4) (५.8 
समेष्विति (10 -सुतेष्िति). ए कुरष्वात्मजेष्वितः ; 
15 00 प्र0४, 


38 & ०१४०६६९, ~ ^ }) 7072 प्रणत. तथोर्‌ ५९ 
भ. ¢ वचर्न$ 6.१ दर्हनं (25 11 प्ल ). & ए 0-4 
201 2.85 तयोर्नि( 7" "न्नि)दर्शनं तैतन्‌; ए लश्च 
निदशनेनेनं ; 81.५५ तयोनुं (8४ ° ) वचने ताल, -- °) 
० भसिरेण च; ४ अविरेगेव, 81-5 102, 4,6,8.9 
पुत्नामे (णु निष्ण, ); 7४ पुश्रेण, ~“) य 7 
भसयुता (£ भसी'). 1. जनार्दनाः; ए: जलनाद॑नः, 

19 


खीपवं 


0४ यच्छते (101 


| 11, 25, 88 


टुःखोपहतविक्ञाना पैयेशुस्सृम्य भारत्‌ ॥ ३४ 

ततः कोपपरीताङ्गी पुत्र्ोकपरिषरुता । 

जगाम शोर दोपेण गान्धारी व्यथितेन्दरिया ॥ ३५ 
गान्धायुवाच । 

पाण्डवा धातरष्राथ दुग्धा इष्ण परस्परम्‌ । 

उपेक्षिता बिन्यन्तस्स्वया कसाज्जनादन ॥ ३६ 

रक्तेन बहुभृत्येन विपुले तिष्ठता बले । 

उभयत्र समर्थेन श्वुतवास्येन चेव ह । ३७ 


इच्छतोपेक्षितो नाश्चः दरूणां मधुसूदन । ६.4५ 








34 1९8, ५ 11, 8. 9 † @8 क 001, {16 एटा, -- °) 7201 
18 सापतद्‌ (६ न्यपतद्‌ ). ए _इ्युक्ता निपतद्धूमौ ° 
--*) 8 ए०,५ 05 शोककर्षिता; रि, 8 701 101, 8. 4, 
9.8 "गूर्धिता; 21 (5. 7. ) "विह्वरा (15० "कर्ता 
४8 10 ए6ड#), 79 00; ( 119], ) 0 करित प ४० 
पुत्रशोक (1 3६. ). -- ° ) 58 दुःखावहत-; 78 दुःखा- 

॥ खोप), -86 344-35° 
प्त. (107 दुःखोप ), ०५६ 01. 


35 8 ०.५ ०, 86०००; 9 0, प्र ४ प्रोकं 
(५ ९.1, 84}. -^) 52 क्रोधः; + ्रोक- (६0 
कोप). ०) 8 हु. (८ त्र). -- °) एथ 
५५ ज्जगादह (0 जगाम). 8, 3 दोरेद््‌ 8 ६४ दरिः $ 
6५ क्ौरिं (४ 1 प्व). 2.3 एणा रोषेण! ४ 
मेवेण (<); 6४.0 दोषेण (%5 17 ट), ~ ) 8 
०.५ देवी सा (० गान्धारी). ए+ विगतेद्धिया, 

ॐ † 6 ०४, "४९ थ्‌, --°*) ए धातैराष्र; 10 
'राष्रश्च; 68 012 'राषरश्च. --" ) 82 8.5 24 वरप & 
कृद्धाः; 1.2 धा 8 01 01-6, 8.9 (9 1. 8 द्र्धीः) 
4 दर्वाः; ण दुश्धाः (८ दग्धाः). - °) 01 उवे. 
क्ष्यता (07 "क्षिता ). 1 विनरसख॑तिस्‌; ए; विनर्दय॑तिस्‌; 
रिः व्य्रयं वस्‌; 1५ चिनदयंति (£ "इयन्तस्‌ ). --*) 
४ तस्माज्‌; 03 कारे (०८ काजू). ए: 2: जनी. 
दतः 


3 °) 5 शकलेन; 7 05 शाक्येन (2 शक्तेन), 
8); बहु खुलत ४ ©0 बुध्येत; &४ "ग्चुलेन ( 98 {71 (€). 
--" ) ए8 7५ विषु; 0 बहुके; 08 बहुरे (० वि. 
पुरे ), 77" ज्ु महा- (0 तिष्टला). 31 ए०,५ रणे (८ 
बरे). ~“) 7 0 समघ्वेन; 7 समवे; ५ ससु 
स्थेन (1० प्षम्थेन ). -- ५) 0 श्रुत्वा (मः श्ुत-), 
हय; ६84 58 [4 व 61, दहि (8 हु), 


[१९] 


° १1.748 
8. ११. 25. 41 
1. {1 25, 4 


11. 25. 38 ] 


यसाचखया महाबाहो एलं तखादवाघ्रुहि ॥! ३८ 
पतिशुश्रूषया यन्मे तपः किंचिदुपा्जितम्‌ । 

तेन स्वां दुरापास्मन्छ्प्स्ये चक्रगदाधर ॥ ३९ 
यसात्परस्परं न्तो ज्ञातयः इरुपाण्डवाः । 
उपेक्षितास्ते गोविन्द तसाज्ज्ञातीन्धधिष्यसि ॥ ४० 
त्वमप्युपस्िते वर्ष षटूत्रिशे मधुसूदन ¦ 
हतज्ञातिहतामात्यो हतपुत्रो वनेचरः । 


38 ° ) "7५. इच्छते( ४५ "तो )पल्षितो$ 8 22 1 
हच्छ( ४1 "स्छि )तोपेश्चितता (72 क्षतो); ऽ इच्छता- 
पक्षित; 722 701. 4-5 8. ० इक्ष( 2 छु) तोपेक्षिते. 8.5 
1 ना्चं; 01 0 नाशाः; © नाले (०८ नाशः). 
~~ 71 070, ( 1]. ) ३839०, -- ८ ) (2 © यर्त्वयाहं 
(0 यस्राच्वया), ८ महदाव्यारो; ६५ "वाहो (ण 
"बाहो ), --*) &1 0.५ तस्मारफरुम्‌ ( ग़ ॥781810. ), 


39 प्र ०0, 39 (५, ¶, ], 38), ४ 82 6 एप 
{7001. 11, 28, 89° प्र + हतः पि 10 11. 27. 2“ 15 1080 
0४ ४ 1118819 {0110 , -- ^ ) 8.  शजंर्‌ (० यन्मे), 
°) 8५ 61 ए, ल्वा ; ५ श्वं (0 ल्वा). ८0 
हुरवापेन; 1.9 0.5 जु (0 च; 7 तु) दुराचारं; 
६4 दुरवाप्याहमन्‌ $ 7001 (्णपप्४; 069 धूतपापास्मा; 
४४,४ दुष्टपापात्मन्‌ ; + दुष्टमावास्मञर्‌ (० दुरवापा 


ह्म्‌) -*) 84 0 शवे; 5 पद्ये (7० शप्से). 
2.5 चक्रगदाधरः. 
40 82 10185170 (०. ९.1. 39). - ° ) &५ पररपरे; 


25 परतरं (0 परस्परं). --") 1.4 जातयः (0 
क्ञातयः). - ^) ४; ज्ञातान्‌ (10" जातीन्‌). ए" तस्मा 
जातीनविधिष्यति ( °०प्प्ण]॥ ) . 

41 3 प्णोबडाण्ड (०, र], 89), गुप ०, 41०. 
~°) 05 1 तमू (0 त्वम्‌). 101 तमस्पस्थिते 
धर्ष (826). -- ) ५.5 मधुसूदनः. -- ° ) ए हतक्ताति-; 
£+ हंतज्याहि; 858 रतन्तातिर्‌ (0 हत). ए हता- 
मादे. -^) 1 हरिपु्रो (0 हतः). 5 वनेचरं. 
~~ {€ 41०4, ए 1-8 77 72, 8. 6 8 7178, : 


06* भमाथवदविन्ञातो रोकेष्वमभिरूष्षितः । 
[ ए अविन्नति; 7४५ 9 अभिज्ञातो (0 अवि"). 74 
[अ{नभिरक्षिते; न" (रक्षितः; 08 [अ]नुपरक्षितिः. 
-- ^ ) ४.५ भ+€ कुस्मितेन (०8 10 १८४). ऽ [डप 
धारेण; 704 701, 4, 6. 8.9 7 118 [भ]प्युपायेन # ` १) 


£+ ४3 समवाश्ुहि; 209 च समाण्यसि; 2 समवा 
स्यति ( 9180 88 2 †९अ६ } , 


( 98 ] 


वहाभासते 


08. 4.9 परितप्यति. 


[ खीपर्वणि 


कुर्ितेनाम्युपायेन निधनं समवाप्यसि ॥ ४१ 

तबाप्येवं हतसुता निहतक्ञातिबान्धवाः । 

स्ियः परिपतिष्यन्ति यथैता भरतच्चियः ॥ ४२ 
वेटापायन उवाच । 

तच्छा वचनं घोरं वासुदेवो महामनाः । 

उवाच देवीं गान्धारीमीषदभ्युत्सयननिव ।॥ ४३ 

संहता व्रृष्णिचक्रख नान्यो मद्धिघते श्रमे । 


42 32 0718378 (०, ए, 1. 39). -- °) &1 ए०.५ 
तन्राप्यहो ; ©8 तमप्येवं ( ०? तवाप्यर्चं ). 8 हतस्येता 
(६०८ हतसुता). --" ) 7५ निहतां (० निहत-). --*) 
-- °) 1.8 0.8. 6.,8.8 यथैव; 
8 यथेमा (£ यथैता). 7 भारत्यः. 


43 &2 10788 (त, ए. 1. 39}. 8 ( ९०6 11. ५ ) 
014, #06 त्थ. -- >) 7; चोरे (0 घोरं). 81. 
071 11, 8.4, 6. 8, 9 एतच्छ्रृत्वा तु वचनं. --") ए० महा 
मनः; 1 'स्मना; 25 -ह्मनः (ग मनाः). - °) 
81 ए ०, 4 दैवो; ए देवी- (70 दर्वी). -“) 7 6.8 
इदम्‌ (?०" ईषद्‌ ), € ए« ईषर्कृध्यन्सयन्‌; ए. 5 इदं 
नि्स्संयन्‌; 0" ददम्युस्समयन्‌; 6.१ हषदभ्युष्सयन्‌ 
( 98 1 ५€# ) . 


44 82 70158178 (9, ₹, 1, 29 ). ए8€07€ 44, 7(2-4 
1115. वासुदेवः + 11, 2 52 12. ठ 728]. 44८ 27त्‌ 44०५. 
001 6४8 447 ६16६, 13 16006४5 444४ &116€2 67, 
-- ^ ) 701 8 (754 ४०९) बुणिवीरसय; ५ व्वेश्चख 
(0 -चक्रख ). © संहर ब्रृखिवान्यख. - ४ ) ४. 
नाम्यो मे; 3 (८०० ध९ ) नान्योत्र; 7 मदन्यो; 
५8 नान्योस्माद्‌ (० नान्यो मद्‌). 0 [ऽनघ (ण 
शुभे). 28 01 01, 8 (तऽ प्रोण€). ५.8.8.9 सद्( 701 
"दा न्यो नेह विद्यते; 62 न्णपए्प्रु, -- 8 00, 44, 
-- ^) ८8, 5 ते मतम्‌ 71, 9. 8.४ [ ऽ ]हमेवम्‌ (07 "तदू ) . 
705 दग्धा दहति गांधारी. --*) ०.५ दीर्ण; 8 चीर्णे; 
९.१ चीर्ण (४8 77 ४८२६). 8 तत्रैव; एः तश्चैव (9 
चरसि). ६५ रोभने; 69 (१18० ©४) सुरते (1०" क्षत्रिये). 
एए ४७ 10 {69४ ~ 1.2 0111 12, 5 108, कटिः 44; 
08 भला 46 ( गा०कत्व्‌ ए ४४९ ग कुश्रप्०ण ० 44 } ; 


67#* दैवादेव विनश्थरित बृष्णयो नान्न संक्षयः । 


(2 विनक्ति. छ देवदिव विनस्यंति; 9 देवादिव 
विनक्ष्य॑ति; 71 देवां देवं विन॑क्ष्यति; 28 दैवादेव विन" 
यंति, 1 5 कृष्णयो ( {ग वृष्णयो }) , ] 


भाद्धपर्वं ` 


जानेऽहमेतदप्येषं चीरणं चरसि क्षत्रिये ॥ ४४ 
अवध्यास्ते नरैरन्यैरपि वा देवदान्तैः | 
प्रस्परषत नाकश्चमतः प्राप्यन्त यादवाः ॥ ४५ 


सीप 


[ 11, 26, 4 


इरयुक्तयति दाशार्हं पाण्डवास्रसतचेतस्‌ः । 
बभूवुभृशसंवि्रा निराशाश्चापि जीविते ॥ ४६ 


इति श्रीमहाभारते सछीपर्वेणि पश्चविदो ऽध्यायः ॥ २५॥ समाप्तं खीपवै | 


९९ 


वासुदेव उवाच । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारि मा च शोके मनः कृथाः । 
तवेव ह्यपराधेन इरषो निधनं गताः ॥ १ 
याद्वं पूत्र दुरात्सानमीषमयन्तमानिनम्‌ | 


45 82 1188720 (०. ९, 1. 39). 
(810) ({0" नरैरन्येर्‌ ) 
17 भन्येर्वा (० पि वा) 
72 अपि देवगणेस्था; 58 अपि देवेः सवाक्षवेः; 9 
लपि वा दानैः सह. --°) & ०.५ परस्पराश्च (£ 
च) ते नाशम्‌. -^) निग ए0-+ 01 [01-4, 6.8.9 
यतः; 81 2 मत्तः; 15 एत; 1 इतः (0 अतः) , 
© माघवः (० यादवाः) ' 

46 89 10158708 ( ०, ए. 1. 39). 
01. 8 108. वेडंपायन उवाच. 


-- “ ) 1: नरेः सवं 
°) + अपिना; धिः रक्षिता; 
2 -मानवंः (10" -दानवेः ) 


6861076 46, 1211 
--?) 078 8 ( €दन्धु 


102. ५) त्रसलमानसाः (० चेतसः). --°) & ०.५ 
भ्रात्रा $ 2 [2112 -सुद्धिभ्रा $ -&5 (०८0 ( {0४ 
"संविभ्ना). -“) 00 19 6 तेपि (५ चापि). 1: 


आश्षतश्चापि जीविते (86). -- 41४67 46, 125 108 61 
{1011606 ४ {1€ २606070 9 44५, 


00107000 01851108 11 82 ; 1 72, 5 0, ~ 5%- 
८0०2; = ए0. 25 मि ए 100 101.3.4.9.8.98 दी. 
2 9180 सखीविलापपवै. ~ 442४. १८९; 19 [0212 
गांधारीश्ापः; ५०8 गांधार्पाः इष्ण शापः; ४" वासु 
देवशापः; ४४-+ गांधारीप्रङपे वासुदेवशशापः (150 
गाधारीप्ररखापिः [2 पं). -- 44. १0. ( ष्पः, 
0108 0 1000); 2 26 ; 1 03.66 17; 09 16; 
धु) 1.9 # 28 (ऽ 10 धद्य); ७४ 24. | 


26 । 


हक 11113 ०१, 13 1115510 1 82 (५, $, ], 11. | 
५. 39}. । 


श्रेत वा यदि वा नष्टं योऽतीतमनुशोचति, 


म भ 


दुयाधनं पुरस्छृख दुष्कृत साघु मन्यसे ॥ २ 
निष्ठुरं वेरपस्पं शद्धानां शासनातिगम्‌ । 
कथमात्मृते दोषं मग्याधातुमिदेच्छसि ॥ ३ 


८ 11.759 
ए. [1,26.4 
११, 26,4 


५१५००५४, 





नि हि 0. 


1 &1 ०.1 मि1 21, 2.4 12111 01-9. 8.9 @&1. भग. 
वान्‌; + ७5 श्रीकृष्ण ( 0" वासुदेव )*, ~) 9, 8 
1 01 3 गांधारी. -") ८4 मना (० मनः), 
-- ०) 1 2; तथैवं ( {0 त्रैव ) , 41 च्‌; व्र ©1.3 
[भ]पि (० हि). --°) 1 21-8 71. 8.५.68. 8.9 बहवो $ 
2 कौरवा (£ कुरवो ) . 


2 ^ ) ९४. १ भ यत्‌, 2 101 {2:-3, 6.8. 9 य॒क्वं $ 
¬* स्वंतु (0 यास्वं). 5 पुच्च- (० पत्रं) ह 
3.5 तषुम्‌; 4 111, 3. 4 देष्युम्‌; + इष्टम्‌; 61 
देयाम्‌; 09. इमम्‌; 2४2 इष्येम्‌ (0 देषुम्‌ ) 074 
वाद्यत 7 © कारिणं (10 मानिनम्‌). & इ०,५ 
दुमतिं दूरमानिनं- --^) 05. दुःखिते (£ दुष्टं ) , 
41 मम्यते, 


3 ‰*)¶ &1 दुष्कृतं ; (८४. १ निष्टुरं (25 1 १६२१) 
8.5 पि 28.8.99 चेव (0 वेर्‌-), & र (€९९् 
1५4) 3 100 01. 2,4-5.8.8 ¶ 69 पुरुषं (0" -परषं ) 
-- ° ) ४5 कथमालङ्कतां दोषे. -- ° ) 8 इहि; ए५ 
दइदाहैसि- 09 ०५. च्छति. 1० मय्यादातुमिहार्दद्ि ; ५2 
मय्यारोपयसेध्ुना 


°) 0: मृते; © भूतं (0 शृते) 
यातीतम्‌. 0 अनुश्लोचते 
-- ° ) 81 पते (0 भते) ० ) 71 अनर्थं (1० 
अनथा). ८: प्रतिपद्यते (07616116 ) ; 8 प्रपरयते 
("0 प्रपद्यते). ऽ द्भावनेर्थाय पदयते; 6: अनर्थ 
भति पद्यते . 


° } 7012 
1८5. 5 यो जातमनुशो चते 


| 99. | 


७५. यथार्थिनीयं ( 0" वधार्थीयं ). 


' (४कएल 6६16), ©. 8 राजपुन्रद्य $ 


11, 26. 41 


दुःखेन रभते दुःखं द्वावनर्थौ प्रपते ॥ ४ 
तपोथीयं बाद्यणी धत्त गभं 
भीर्घोढारं धावितारं तुरंगी । 
शूद्रा दासं पश्ुपारं तु वैश्या 
वधार्थीयं द्विधा राजपुत्री ॥ ५ 
` वैरापायन उवाच । 


तच्छत्वा वासुदेवख पुनरुक्तं वचोऽग्रियम्‌ । 


तूष्णीं बभूव गान्धारी सोकच्याङरुरो चना ॥ 8 
धृतराष्स्त॒ राज्ि्निगृद्यावुद्धिजं तमः । 
पयपएच्छत धर्मात्मा धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७ 

5 °) 9 2 तपोर्थाय; 7; तपोथयं (8५); © 


तपो दिव्यं; 6४. तपोर्थं; + तपस्वियं; ९ त्तपो- 
भिज; 6 तपोखीयं . 4 ए०.५ गभमाधाद्‌ ; 3.5 गै 


मिच्छेदु; पिः सुत गर्भ; ८1 09 धत्ते गभं; 2⁄2 घंति 


गर्भ॑ (8 ); 5.५ धत्ति गभ; € धातुगर्भ $ © 9 
11 (९1, -- °) 1 गोर्वोडारं; 8 गौर्बोचारर; 711 
गोर्वागरं (0 गो्वोडारं ). ए० धावमानं (£ धावितारं). 
4 सुरं; © कुररगी (" तुरंगी). ~°) 3.8 
नयूद्री; ¶" सूदो (० शूद्रा). &1 1९0०-2. # 12 दास्यं 
(10 द्वं). 81 ०. ०-5 72 पाद्युपास्यं ; 1 73 144 
पाञ्चुपारं ; 12. 3 पडुपाघ्यं (० पद्युपां ). (०-2 भ 
32-+ 0711 01-9.8.9 1 च; 85 नु (0 तु). 
वेश्य; एः वेशी; ४2 वर्गात्‌ (£ वैद्या). - °) & 
६०-४,५.5 युद्धार्थीयं; 3 युद्धार्थाय; 91 वधास्वियं ; 
1, 2 2,5 41 
क्षत्रिया (0 व्वद्धिभ्रा). 705 राजपुत्र, 


6 2, 4 011. {06 "&. - ४ ) रः त; 79 एत्‌ 
41 1४6प०४ ( 20४ 
चासुदेवसख ). --" ) 7; पुनरुक्त (०८ “रुक्त ), -- ° ) 
९8, 5 {7871810 तृष्णीं ४०१ बभूव. 11 ००, गान्धारी. 
-- °) 4 8४-, 215 -चेतना (० -लोचना). 21 79 
युत्रश्ोकपरिता. 


प “) $ ०.9. 4 षटतराष्र् $ ८5 रराष्रस्य (10 -राष्र 
स्तु), £" रानर्षर; 25 "1 राजर्षिं (० राजर्षिर्‌ ). 
-- ४ ) 81 ०.५ विग्य ( ०२ निगद्य ). ० बुद्धिजं ( ०" 
[भानु ), ०५ निगृद्यावस्ितं मनः. --*)& ए र, 
धर्मज्ञो (10 धर्मात्मा). 


महीभिरिते 


| सीपर्वि 


जीवतां परिमाण्गः सैम्यानामसि पाण्डव । 

हतानां यदि जानीषे परिमाण बदख मे ॥ ८ 
युधिष्टिर उवाच । 

दशायुतानामयुतं सदस्राणि च विंशतिः । 

कोट्यः पषटिश् पद्ैव येऽसित्राजगरधे हताः ॥ ९ 

अरक्षयाणां तु वीराणां सहस्राणि चतुदेश्च । 

दश चान्यानि राजेन्द्र शतं षष्टिश्च पश्च च ॥ १० 
धृतराषट्‌ उवाच । 

युधिष्ठिर भति कां ते गताः पुरुपसत्तमाः । 

आचक्ष्व मे महाबाहो सर्वज्ञो ह्यसि मे मतः ॥ ११ 


"णन्ना (0 "णन्ञः ), - °) &1 13 283.4 00 11, 8.4, 
8.६.५ 7 सैनयानामपि $ ए+ "मिह ; ध योधानामसि; 
21>-५ यौधानामपि (० सैन्थानामसि ). ए 79 पांडवः; 
85 पांडवं ; 83 भारत (1० पाण्डव ). -- ° ) ४५ गतानां 
(£ हतानां ). 71 28 भपि (० यदि). -- °) 11५ 
परिणामं (£ माणं). 722 ४ & क वीहि ष 
व्रवीषि (0 वद). 

9 ˆ) 8“ शतं श्चतानामधुतं ; ¬" 8 दशायुतषदहस्राणि . 
१, ) 1, 2 सहस्राणां $ 112 1५0४, {0201 0, च्च, 
ए 3 चराति. --°) ए षोद्यः (> कोव्वः). धः 
षष्टे च; 7 02 पष्वश्च; 7५ षष्टी च; 2 षषटीश्च; 
षष्टि च (01 षष्टिश्च). 12 ष द्वव; एञञ् द्भ च 
(० चेव ). © सक्त्य (० षट्‌ चैव). --°) 1.3 
4 12 ह्यस्मिन्‌; 21 1 योसिन्‌; 88 021 ¶ © 12 
यस्मिन्‌; 75 तस्मिन्‌ (10 येऽस्मिन्‌ ). 8 ०.5५ रभि 
8 12 11. 86. 8.8 ण 0.8 श, 8.५ राजन्मृधे (ए ष्ते);$ 
00 "मुषे (४5 2० (ल). 1 सुता; 08 स्थिताः (० 
टतः ) ' 

10 ˆ) &: 2 {4 6९.१५ जारुक्चा्णां; ए 20 ४ 
छक्ष्फणां ; 145 71. 9. ५-9. 5 01 अलक्षाणां ; 5४ आरक्षांवं ; 
9 अमरक्षाणां (कएनषपका०); 00 कुलक्षयं (101 
अरुक्ष्याणां). & ०.५ 233 12४ च $ 1.2 702.5 हि 
(1० तु). ००५8 श्चूराणां (० वीराणां). पि" भारक्चा 
तन्न वीराणां. --*) ८1. चतुः. -- ° ) 05 चान्येन; 
13 [अन्यानि च; ९ धान्यानि (० चान्यानि). --^) 
£ ५४€ऽ शतं. &1 ०.५ षट्‌ यैवं $ 2 22 षष्टि चः; 
६2 7 © 1.2 षष्टिं च (0 षष्टिश्च). 01; 1 © 
भारत; 7 भारतं (7० पञ्च च). 


11] °) 6 गतिं (0 गताः). 059 © पुरुषसत्तम ' 


[ 100] 


भराद्धपवं | 


युधिषिर उवाच । 
यैरेतानि शरीराणि हैः परमसंयुगे । 
देवराजसमार्छोकान्गतास्ते सत्यविक्रमाः ॥ १२ 
ये स्वहष्टेन मनसा स्तव्यमिति भारत । 
युध्यमाना हताः संख्ये ते गन्धर्वैः समागताः ॥ १२ 
ये तु संग्रामभूमिष्ठा याचमानाः पराञ्जुखाः । 
रसेण निधनं प्राप्न गतास्ते गुकान्परति ॥ १४ 
पीव्यमानाः परय त॒ दीयमाना निरायुधाः । 





-- 01 11५०, 8. ५ 5 प्र, ; 


68# केषु केपु च रोङेषु गता दह्येते नरोत्तमाः । 
युध्यमाना हताः संख्ये ये चेवान्नापराङ्मुखाः । 
[ (1. 2) 5 पराद्भुखाः (7० [अरा ). | 


--“) 7 28 महाप्राज्ञ; 25 "भाग (० "बादो)' 
--“ ) (1 स्वतो; ४: स्वा (0 ज्ञो), 10; तै 
(10 मे). © सवंतोहैति धम॑तः. 


12 [301 010, £ €. -° ) © तेर्‌ ( 207 यैर्‌ ), 
3 01 हतानि; 05 धतानि; ¶ 62 हतानि. © 
करीराणां. -“) एः हृष्टौ; 7; हृष्टे; 7 तसन्‌ 
(0 हृष्टैः). ¶1 61 # परमर्सङुरे. - “) 75 -गता- 
दलोकान्‌ ; ¢ 0 ४ -समास्ते तु; 95 -सखमा लोकाच (0 
-समा्दैखेकान्‌ ). -- °) ए3. 5 सल्विक्रम (एः मः). ए 
01 ४ देवराजेन पूजिताः. 


13 ¶ 9-4 ०. 18, -- °) 1 च हृष्टेन; ए 
त्वतुष्टेन; 8 © व्वद््टेन ; 01 व्व. --*)€ ए ७ 
कतव्यम्‌ ( 0" मर्तः). 2.2 भारतः; 53 भावितं ( £ 
भारत). --“) ए संख्यं; 5.5 सर्वै; 58 शूराः; ©: 
ते तु (0" संख्ये). 7 ५1 # गंघवेखोके पूज्यंते. -°) 
९3. 5 72810, ते 970 गन्धैः „ 1५ 1: समं गतीः (0 
समागताः). 1.9 0.४ गंधर्वैः खह संगताः; 24 © 
गंघवैः समतां गताः; ©: ( 150) क्षत्रधर्मेण पार्थिवाः. 


14 °) 2 81.9.41 01. 8.8. 6.8.9 च; एः जु 
(५ तु). &1 ए0.५ 83 00 01. 8-9. 8.9 8 भूयिष्ठा 
(05 ठ); &1-3.5 9 -मूमिस्था; 5.2 -शिरति; 8५ 
-शिरसो (0 -भूमिष्टा). -- ˆ ) 5 याच्यमाना; ४: 
आआजमानाः (० जच ). -- ° ) 002 ५५. 8 शास्तैश्च (02. 8 
"सखेण ) निहताः सख्ये (© खे). -^) 7 त 0, 4 
1719715}, गतास्‌ ४०१ ते. 68 गुह्यकाभ्थ्रति ते गताः. 
~~ 416 {4, ॥ 2 128. : 


श्नीपर्व 


[ 11, 26, 18 


हीनिषेधा महात्मानः परानभिशखा रणे ॥ १५ 

छिघमानाः रितः रसैः शूत्रधर्मपरायणाः । 

गतास्ते ब्रह्मसदनं हता बीरा; सुवर्चसः ॥ १६ 

ये तत्र निहता राजन्नन्तरायोधनं प्रति । 

यथाकर्थचित्ते राजन्संप्राप्ठा उत्तरान्डुरन्‌ ॥ १७ 
धृतराष्ट्‌ उवाच । 

केन ज्ञानवरेनेवं पुत्र पश्यसि सिद्धवत्‌ । 


तन्मे बद्‌ महाबाह्ये भतव्यं यदिव मया।॥ १८ : ५ त. 


पि 


69* क्षत्रधर्मेण निहतास्ते गताः परमां गतिम्‌ । 


15 4 पि 0. 18516. --) 284 71, 4-5. 8.9 पात्य 
मानाः; © वध्यः (० पीड्य). 8 नजु$ 0; हु (01 
तु). -°) 01 हीनमाना. ए९.° परै्युधि; 72 निरायुधः 
( 0" "युधा: ). -- °) 8 701, 86, 8.9 हीनिषेवा; 6५,१ 
"वेधा ( ४ 21 {९ ). -- ५ ) 84 © अभिमुखान्‌ . 


16 ध ध ०७, 16 (, ₹, 1. 18). &1 १४००६६त्‌ 
-- ^) 1.9 9.8 यमानाः 00४ © मिद्य (£ 
छिय'). न रारेसतीक्षणैः; 172 6४.85 हितेबाणैः; 92 
परै्बवाणिः (६० शितैः शाखः). --°) ५1 हतास्‌ (0 
गतास्‌ }. &1 (0 ब्रह्मभुवर्य ; 55 "मवम. - ^<) 61 
गता; 02 हत- (0 हता). 2.2 0:.5 न मेत्रास्षि 
विचारणा; भ" हतवीरा; खवच॑सः. 


17 ^ ) 81.38 121, 2, 5, 6.8.9 त्वन्न (0? तन्न). --") 


1. 2.5 नरा भायोधनं प्रति$ ए उत्तराः; 702 (५.8 
वियुक्छा -°) ८1 यदा; 7" यया; 7 कथं (६0 
यथा-). 1.9 09. व्र ४ पुरुषा ष)सते (0 ते 


राजन्‌). --°) 2 3.5 ते गतास्‌; 61. 3 प्राप्षासते (0 
संप्राप्ता). £ 2, 5 तूत्तरान्‌* इव ( व्ण); 3.6 
निग 8 70 01. 3.4, 8.8.9 0४ संप्राघाश्चोत्तमान्ुख्न्‌; † 
४ ते गता ह्यु( 2 '"तास्तू तमां गर्त 


16 ~ 1. 2, ५ 010, (12901. ) 18-20. ~ -4 धल ५८ 
१९१. + {5 ८6008 1977 16106110 1४ 170 1४8 170ृ€' 1966. 
-- ° ) 722 © 5 येन (0 छन्‌), &1 ०.५ [ए] तान्‌; 
8.४ त्वं; 6.8 [एव (० [एर्व). --") £ सिद्धिः 
वत्‌; 8.5 तच्वतः (०८ सिद्धवत्‌ ). --“ ) ए 001 [014 
मन्यसे; 0 तन्मया (£ वे मया). 


19 (1 1, 9.५ ०, 19 (6, ए, 1. 18). 15 €9१8 
19 शला 16 पा, 70 18, --°) ५ 7029 08 निर्ह 
शाद्‌; 6.9 निदे" (४ 2" †€४१}). -- °) ए विचरतो ; 


[ 1011 


९. 11.994 
8. 11. 26. 19 
४. 11. 26. 19 


11, 96, 19 ) 


युधिष्ठिर उवाच । 
निदेशाद्धवतः पूं घने विचरता मया । 
ती्थंयत्राप्रसङ्कन संप्राप्रोऽयमसुग्रहः ॥ १९ 
देवर्षि्छोमशो दष्टसतः प्राप्ोऽस्म्यनुस्परतिम्‌ । 
दिष्यं चक्षुरपि प्रप्र ज्ञानयोगेन वै पुरा ॥ २० 

धृतराष्ट उवाच । 
येऽत्रानाथा जनसखाख सनाथा ये च मारत । 
कचित्तेषां शरीराणि धश्ष्यन्ति विधिपूर्वकम्‌ । २१ 


५४.४ 148 “रितं (ण रता). -") ए माम्‌ (0 


ऽयम्‌ ) * 

20 7 01, 2.4 ०0, 20 (, २.1. 18), --°*) & 
०.४ महर्षिर्‌; ए; देवर्षि- (0 देवर्षिर्‌). 218 हश्रस्‌ 
(10 दृष्टस्‌ ). --°) 1.9 तत्र (0 ततः). ५४ ०४, 
स्म्यनु. 7०4 च (० [आानु). -°) ए० रि 1-3 
01, 8. ४, 8, 8, 9 © 43 अनु- ( 0" अपि ). 78 प्रा्षो (० 
प्राप्तं). -“) 75 ज्ञाने योगेन. ८ मया (० पुरा). 


21 4 ००. 21०92. ~ ° ) [९13 मि 19 अनाथानां; 
५4 5 येनानाथ- (2: थ-); ए 704 यन्न (71 
शत्रा) नाथा; ८3.५4 ये च (85 वा) नाथा; 7 #॥-3 यथा. 
(7 'दा)नाथा; 7 ष्ये तु (+ चा-) नाथा; ५५४ 
ये (08 स्व नाथा (70 येञत्रानाथा). यग [५ (पादु. ) 
जनानां च; † # जनास्तात (10 जनस्याख). © ये व्वना- 
थजनास्तात, --*) $ ०-+ 1 2 सनाथानां; एः 
भकृतेनां ( 0" सनाथा ये). 05 7 61 ४1. ३.५ नाथर्चंवश्च 
पांडव (125 ४1 "चाः )$ “ॐ नाधनश्चापपांडवं (52५). 
०, {010 भारत ए ४० धक्ष्यन्ति (1 217). -- °) &1 
0.4 कुः खित्‌; 12 क्रचित्‌; 72 केचित्‌; 1⁄2 कश्चित्‌ 
(०८ कच्चित्‌). - ° ) &1 ०.५ 75 धक्ष्यते; 1. 8 7: 
क्ष्यसे; ए: धक्षसे; 81." दद्यंत्ति; 7202 © धक्ष्यते; 
09 वक्ष्यति (7 घक्ष्यन्ति). - 4४ 21, 12 ८6०१३ 
( भ ४, 1, ) 2०2, २6060 हु 16 19 1४8 ८० ए1866, 


22 रधा06 22, 2 4 © 8 78, युधिष्ठिर 
उवाच, 214 ८९06408 ‰2* तिलाः १४, -- > ) [001 8 
हर्तारो; 08 क्षारो (० कर्तो). € ए 109 19. 8 
न येषामि (17; "सि) सस्क( ६४ 7८4 75 संस्कत; 
7५: ४ नते( चे)षाः शांतिकर्तरो; ५०.३ न येषां 
तन्न (५8 म॑न्र-) संस्कर्ता; -- 709 0. 29"-28 -- ° ) 
04 ( 86001 ध प८ }) तु (0 च). 7 02 च ( 2 ८ 
प्प) ते हि (8 येञ््र). 0 न च तेत्राहि मानवाः; 
0४ नयतेन्र हि मानवः. - 


~-- ‰9 2€808 १2०० {0४ {11€ ` 


तहाभारते 


[ क्षीपर्वणिं 
न येषां सनि कतार न च येञ्त्राहिताश्रयः | 


यकद भणि णिदि रभ निके 


वर्यं च कख इुर्यामो बहुतात्तात कर्मणः ॥ २२ 

यान्सुपणांश्च गधा विकर्षन्ति ततस्ततः । 

तेषां तु कर्मणा लोका भविष्यनति युधिष्ठिर ॥ २२ 
यैदटापायन उवाच । 

एवयुक्तो महाप्राज्ञः इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

आदिदेश सुधर्माणं धौम्यं पूतं च संजयम्‌ ॥ २४ 

विदुरं च महाबुद्धि युयुत्सु चेव कौरवम्‌ । | 


0187 {1706 >€ 21, -- ° ) 2 28 तस्य (0 कश्य). 
+ कुर्बमिो (० कुर्यामो). 7 वयं तु तेषां ङमो; 
01 वयं च कम कुर्माय; 1.५ न इाक्यं तात य( + त). 
त्कतुँ ; ४ (0०८० ५५०९8 ).8 व्यं तु तस्य कुर्बामो { 2 
[ 875 ४" ] कुर्मो वै). -”) 6 तेन; ४" अथः; 
02 ("81 ४०८). ५ तस्य (1० तात). 11-8. 5 भि 2५ 
02. 5 (1 कमणां (10 कर्मणः). 6.8 बहु स्वां न (08 
मा) तु कर्मणा. | 

23 19 ०, १३००० ( ©, ए. 1. 22), ~ * ) &1 (०.५ 
चद्रपर्णाश्च; ८४ यान्सुपणे- ( ऽप010610 ) ; 1 यत्सु. 
पर्णश्च, 21 12८८२; 001 08 शूद्राश्च; 70: पृष्ठांश्च 
(0" गृध्राश्च). -°) 252. 021 121, 8, ५. 6.8 यतस्ततः 
(10 ततः). -") २१ के; 81.* (0 तु). 1 
०.५ चै कतमा; 8. 5 तु ( ६5 नु ) कतमा $ 794 78 
तु कमेण; 09 6.3 तु सुकृता (५8 तां) (प तु 
कर्मणा). ०8 लोको (‡०" लोका). 2 तेषां चैकं तमो 
रोके ; 2 75 तेषां वै (75 क )तमो लोको; 7: तेषां 
चेकतमा रोके; 7 © # तेषां संकषणा लो( 10४. 3 "गाह्य ). 
का. --°) 2.2 08 भविष्यति. 1 70" युधिष्ठिरः; 
09 ५५३ तथा कुर्‌; 762 ४ न संजयः (0 
युधिष्ठिर). 


24 ४2 070, 16 प्छ, -- °) 72: एवमुक्ता; 7 
01 ‰# एवमुक्त्वा (0 दुक्त). 1 2 122.5 महाराजः; 
६५ -अरत्तः; "9 तथा प्राज्ञः; 29 महाप्राज्ञ; 2.8 
"प्राज्ञं (£> “्राक्षः). ए8.5 ततो युधिष्ठिरो राजा. --°) 
६३. 5 श्चुत्वा वाक्यं महीपतेः. - “ ) "+ व्यादिदेश (0 
आदि). 5 सधर्माणं; 2 सुवर्णानां; 0.१ सु 
धर्माणं (95५1 ४८५). --) एः सौम्यं ( {07 धो्यं). 
17 धैौ्यसतं च स्वयं ( 0०८८प]४). 

25 °) {2 02 युयुतं. 11 6 ४ चापि (ण चेव ). 
-- “ ) 9 -सुखांश्वापि; ऽ 72० -मुख( ए; "खा श्चैव; 
7 © ् -मुखान्श्रयाचू (£ -सुखांश्ैव), -- ° ) 7 9 


[ 102] 


श्राद्धपर्व | 


इन्द्रसेनयुखां थैव भृत्यान्घतांश सर्वश्च ॥ २५ 
भवन्तः कारयन्त्वेषां प्रेतकार्याणि सर्वशः । 

यथा चानाथवक्किचिच्छरीरं न विनश्यति ॥ २६ 
सासनाद्धर्मराजख क्षत्ता घत संजयः । 

सुधर्मां धोम्यसहित इन्द्रसेनादयस्तथा ॥ ३७ 
चन्दनागुरूकाष्ठानि तथा कालीयकान्युत । 

घृतं तेटं च गन्धांश क्षौमाणि वसनानि च ॥ २८ 
समाहूय महार्हाणि दारूणां चेव संचयान्‌ । 


11 सुताश्चैव च सर्वदा, 


26 “° ) ४ कारयतु (0" "यन्तु ). 2 [एच ( {01 
[एषां ). -") ए प्रेतकर्मणि, 1ए1-3.8 83. ५ 702 {22 
[अ]रोषतः; पि 21, 2 {21 101, 8.4, 6, 8.9 [कभ्नेकदाः; 05 
[अ]सेषतः (०7 सर्वशः). --“) णः एषां; 2: येषां 
(0८ यथा). ए" वानाभ्रवत्‌+ 5 चनो भवेत्‌; 8 
सनाथवत्‌ $ 7 ५ 0 नाथवतां (£ चानाथवत्‌ ). चिः 
यथा त्रात्ताथ वा किंचित्‌. -”*) 72 च विनश्यति; ए 
¢ न्‌ विनयते; 02 नैव इहयते; 7 भविनदयते ( 0" 
न विनयति). 


27 2367016 27; 8.5 288 8 ( €060 02.58 218) 
108, वैशंपायनः. -- ° ) ए, शसनाद्‌ ( ०" शाषनाद्‌ ). 
--” ) 5 सतां (० श्चत्ता ). 61 सूतस्य. 125. 8 संजय. 
22 क्षत्ता #तश्चकभ्य, --^) 61 सुधर्म. ० 7 
71 धौम्यसदिता. -“) ए इ्रेनोदयस्‌ (ण सेना ). 
42 तदा (० तथा). 


28 ^ ) 1.8 09 71 6.2 त च॑दनागर्‌" (10 `गुर्-). 
~ 0 -काष्टानां (0 काष्टानि). -”) 53 च; 71 
[अ]पि (० [उ]ति), 0.8. 5 ४ 8 त(७8 यं था 
काङेय( ६8 ए "केय-; 06: "रेधि )कान्यपि (०५.३ “ग्युत ); 
51.53 1.5 द्रव्याणि (" 725 “नि) विविधानि च. 
--*) & 7 धृततैटं च; 238 05 धृतकैखानि; 7" 
121--8, 6.8, 9 धूतं तेषा 021 09 "डा)श्च. &1 (0. 4 गंधं 
ख; ए 12.8 गंधाश्च (० गन्धांश्च). 0: षूतं दैरानि 


द्ार्णाश्च, - ^<) 81 0, 9-5 2 क्चोमानि „ ९3, 5 08 
विविधानि; 2० 6 इायनानि (० वक्षः). 81 ०, 
उ]त (0 च). 

29 „> ) 78. 5 सुमहांति ("० समाहृ ). € महा- 


हानि. --°) 70५ दाखूणाश्र्‌ (० दारूणां). ह संचयः; 
2 [09 1.5 69.83 संचयं. -° ) 35 08 स्थाश्व-; 


12 219 रथाश्न; ५५ रथाकस्तेः एः मुदिताश्च; 7 7, 


खीपर्व 


> ------~-~--------~-- -----------------~ 
1 


[ 11. 26. 99 


रथांथ ग्रदितांस्तश्र नानाप्रहरणानि च ॥ २९ 
चिताः ला प्रयत्नेन यथायुख्यानराधिषान्‌ । 
दाहया्मसुरव्यग्रा विधिष््ेन कमणा ॥ ३० 
दुर्योधनं च राजानं भ्राता शताधिकान्‌ । 
शल्यं शलं च राजानं भूरिश्रवसमेव च ॥ ३१ 
जयद्रथ च राजानमभिमन्यु च मारत । 
दौःशासनि रक्ष्मणं च धृष्टकेतु च पाथिवम्‌ ॥ ३२ 


बृदन्त सोमदत्त च युञ्जयांश्च शताधिकाव्‌ | + 0 ५ 
१ १  {1, 26, 33 





३, 4. 6. 8. 9 सूदि( [012 सहि ) तास्‌; ५ भ्रदितास्‌; 02 
स्ग्रतिर्मास्‌ (०" अदितांस्‌). 8. 5 चेवं (107 तन्न). 


3ॐ0 > ) 1. ४ 72 आह( ८1 "हा)रति; 5 2194 
0 चितां कत्वा; 858.५ समाह्य ; ०8 हतान्ङ्त्वा (107 
चिताः हृस्वा). ० प्रसगेन (० प्रयत्नेन). -- * ) & 
185 1 09 {28 (४.8 -सुख्यं; 4४ -दुःखं (10 
-सुख्यान्‌ ). 5 नदयधिपं $ भ" नराधिप; 7 नराधिपाः; 
702 062. 8 च पार्थिवान्‌ (0 नराधिपान्‌ )* -- ६5 ०५, 
50५4, -- 4 ) (ए-5 7.5 क्ञा( ए श्रा )खटरष्ेन; 124 
४.४ विधियुक्तेन (0 "इष्टेन ), ~ ^€ 50, ५7€ 
8९0१९०८ 7 &‡ 0, 4 18; 31०9, 33, 34, 35५०, 81°, 
89, ३१०, 886०४, 


31 € पक०द€ध. -- °) 5 0, च, - ६४ 
ए०-५ ७४.३ आ्रार्तुश्चापि; ए द्ाश्चापि (0 आदश्चास्). 
7 61 ४ महारथान्‌ (£ 0" हाताधिकान्‌ ). -- ° ) 1.2, 5 
04, 5 हाद्य (० ज्रं )' 


32 07 {€ 564६४०६ 1 8 ०.५, ५६. ₹. 1. 30, 
1.8 00 ©9 00, ३१००, -- °) 22 जयभूतं (० 
दर्थं). -°) ५५ विधुष्ोवीरनायकं. -- 91 ४2 ०. 
३००, -- ° ) 7, दुःशासन; 7 दौःशासनं. 1/३. ५ 
रक्षण (० रुक्ष्मणं). ए दौःश्ासनिरक्ष्मणं च; ३.5 
05 तुः( 8 दौः) शानं च राजान. -*) 8 ए०.५ 
पार्षतं; 8.5 7 8.५ भारत (0 पार्थिवम्‌). 


33 ०7 € §6वु९06 ‡ & ०.५, ५, ९, 1. 30, 
-- ०) 22 ए 61 04-4 बहदरं सोमदत्तं $ 1 [ठप 8, 
--" ) 09 संजयश्च (० सृल्ञयांश्च ). ४1 महारथान्‌ 
(10" शताधिकान्‌ ). 7 ©" संजयं च महारथं $ 1:24 
संजयं च महाबलं. ~ <^." सृञ्जयाश्च, 51 1118. 171 
188 : शतस्य परणेनाध्यारद्यमानान्‌ एकोनरतमिदयर्थैः 
(816), -- °) 0: सोमधन्वानं; 0 क्षौम (ण श्चेमः). 


[ 108 1 


९, ¶{. १88 
8 1. 26, 33 
र, 11. 26.33 


11. 26. 88 1 


राजान क्षेमधन्वानं विराटद्रुपदौ तथा ॥ २३ 
विखण्डनं च पाश्चास्यं धृष्टदयु् च पार्षतम्‌ ¦ 
युधामन्युं च विक्रान्तधुत्तमोजसमेव च ॥ ३४ 
कोस्य द्रोपदेयांच शुनि चापि सबलम्‌ । 
अचलं वृषकः चेव भगदत्तं च पार्थिवम्‌ ॥ ३५ 
कणं वैकर्तनं चेव सहपुत्रममर्षणम्‌ | 

केकयांध महेष्वासांलिगताश महारथान्‌ ॥ ३६ 


--° ) 1 तदा; 1४ 1५५४ (10) तथा), &1 हइ0.५.5 


"1 विराटं दरु( ६ द्रो )पदं तथा 


34 02 € 8ध्वृ1९6 120 &1 ०.५, ०, ९, 1. 50 


-- ° ) 35 पांचाल्य- 716 पांचा; ४: पाँचाल्या 
(0 पाञ्चाल्यं). ~ 75 ०, 84५० न, &1 ५ 
धेष्टकेतु (10 दुभ्नं). ६" पार्दितं; 7 01 भारत (ण 


पाषेतम्‌ ) 


¶ 61 दुर्धषंम्‌ (10 
विक्रान्तम्‌ ) 


-- ° ) 1 युधामन्युश 


35 0 प्॥€ श्व्पुप्रा०€ 129 &1 ०.५ ०, ९, 1. 30 
~~ ° ) 8 ५४ कौसल्य ; 1, 9 81, 8 2 03-५ कोराल्यं ; 
25 काश्यां; #1 केसरं; 1: कौसर-; 213. ५ 
कसं ( 7 कौसव्यं). 8.5 द्रौपदेयांश्च विक्रतान्‌; ए 
01 कोसलेयं (7: "खेदं ) द्रौपदेयान्‌. - °) ए8. राजानं; 
112 रु नेश्च ( 101 दाकुनि). नि 51-5 7111 101, 8, 4.6, 


8.97 चेव; 02 सच ( चापि) ° ) ८5 अच्छ; 
022 भावयं; 09 अबद (10 भच ), 1 00, {छा 
बुषुक्‌ ध? {0 कणं (7 86“ }. वप वष $ 7४ © पुष्कं 


(0५1 छ) ४4 (5, [४, 88 120 {९ ) ब्ु्षतं (० 
बुषकं ). 08 अर्टबुपं धकं चेव 


86 125 गण, (४9, ) 36-57, शि न, क्म (ण 
र. 1, 98), --^*) 1 वृषसेने च °) [8 231, ५4 {21 
केकेयां द्य; 5 82 0119 71. 8.4. 6.8, 9 केकयांश्च 58 
ककयाशच; ४9 केकयाश्च (0 केकयांश). ए 2 79 
काष्णयमभमन्यु च. ~ ` ) 81.98 08 संजयां( ढः "थाश; 
1 भागतांर्‌ः (10 त्रिंगताश्चू). 20" महारथाः 


87 5 ०४, 87 (५, ₹. 1. 86) >) 1 रोक्षसेद-, 
-- 18 णपा, 31५ ° ) 08 बकं भारतमेव च ° ) 
१:९। भरु; 1 ए 02, ४,.6.8 बुष; 01 "बुक; 
09 ` जुकं ( 0" “घुं ) . &1 [09 व ष रक्ष; ए 721 
01.49.89 रक्षतं; © चकैक्ष्रं (७ च राजानं) 

^) ४8 जलक्धं (४० जरुसंधं ), © 1४ पार्थिव 


58 ^) ५ अन्याश्च, ए © बुरा (म राजू ) ' 


मष्भारते 





[ खीपवैणिं 


घटोत्कचं राक्षसेन्द्रं पकभातरमेव च । 

अलम्बुसं च राजान जरसंधं च पार्थिवम्‌ ॥ ३७ 
अन्यां पार्थिवात्राजञ्क्षतशोऽथ' सदस्शः । 
घुतधाराहुतेदीपेः पावकैः समदाहयन्‌ ॥ ३८ 
पितमेधा्च केषांविदयव॒तंन्त महात्मनाम्‌ । 
सामभिधाप्यगायन्त तेऽन्वक्लोच्यन्त चापरैः ॥ ३९ 
सा्नामृचां च नादेन स्रीणां च रुदितखनेः । 


1 


2.4 025 एतांश्चान्यांश्च सुबहून्‌ (75 बहवः). -- 62 


०१, 88" ¢ ) 1.9 0. पारथर्वाश्च (0 दरातशोऽथ ) 
~~ 41161 88, र1-8. 8 122. 5 1108 


70* चिताः इष्वा महेष्वासान्सर्वानितान्यथाविधि । 


[६8 चितां. ए,5 विधानेन (" महेष्वासान्‌ ). ए 
सर्वश्वेतान्‌, 7 यथा विधिः. ए सवीश्च समदादयत्‌ (0 
{06 0081, ॥21{ } , ] 


~~ 5 00, ३8०८, ~~ ० ) {0 धतराष्कतेदीप्ता ( 816 } , 


ॐ “) &1 एर ( €८0610# &४ ) 281-8 128 0४. $ पितु. 
भर्धांश्च; 7: मेघश्च; 7४ 62 20 सें च (0 भनेधाश्च), 
म पितुमेधविधानेन. 6०. १ ५१४९ पितृमेधान्‌ . - ` ) 81 
{९0 641 कुवत $ 52 भावतत्‌; 18-5 [23 © अक्रुवत, 
1 ब्राह्मणानां; 2; आवतते; प पार्थिवां; 6 प्राव 

त; 22-+ भवतत (0" अवर्तन्त ) ^) 1, 9.5 
सामगेश्च; 7 01 सामानि (0 सामभिश््‌). € ए 64. 
चोप( 1.2 चेव गीयते; 54 7 71, 8. 4.9, 8.9 वाप्यगाः 
722 2, "गीयते; 1.5 चैव गायत (725 धीयत); 
चान्वदीर्थते; 7४ 91 7४0 चान्वगी(14 "गा यंत (1/2 शै) 
(10 चाप्यगा). --4*) + 4 ०, ते. &1 [ऽस्व 
दासखंत; &० [ ऽ [नुश्चा॑त ; ह+ [ऽ [न्वक्ञाम्यंत ; 53 721 
18 [5 नुशोच्यं( 58 “चं )त; 5५ 11. 8 [ऽ ]न्वक्ञासंत ; 74 
५8 [5 [न्वश्च््यत; 7 02 [ऽ {स्वज्ञासत ; 0 [ऽ ]न्वह्ंसयत 
+ अभिरसंत (0 ऽन्व्ञोच्यन्त). 29 पार्थिवैः; 7 
1. 8 1.४ चापरे ( 01 नापः )* 1.2 तेस्तुतैः ( 1 
"तीः) दातधां परैः; ३.5 उपस्राम तथा परे; 7: शान्व- 
दसत चापरे; ४2 0०पप्४ 


40 -* 017 ००110. -- ° ) ह. 2 उच्चावचान्‌; 
5 सास्मा मदंग-; 725 उचावचार्‌-; ४: साम्नाम्रतं च (0 
सास्नाग्चां च). हः साम्नाश्रतां च देनोन (४०). --*) 
85 साम्नां (0 ख्ीणां). 5+ ₹दितनिखनेः (07 च 
रदितस्नेः). -“) ४ कमैटं (1० करमर), -- 4) 
¬» निशानां; 7 6 तदानीम्‌; ४ तदाच (म नि 


[ 104 ] 


सीप्वं 1 


दीपं 


[ 11. 25. 88 


यदिमे निहताः शूराशव्रियैः तरियर्षमाः ॥ ३० | दुःखोपहतविक्षाना वैय््॑ल्य मारत ॥ ३४ 


` तदेव निहताः कृष्ण मस पूत्राप्तरखिनः । 

यदेवाए़तामस्त्वथुपघठव्यं गतः पुमः } ३१ 

` शंतनोधेव पुत्रेण प्राङ्ञेन विदुरेण च । 

तदैवोक्तासि मा खेदं डरष्वात्मसुतेषिति ॥ ३२ 

तोन ददनं तात मिथ्या मषितुमहैति । 

अचिरेणेव मे पुत्रा मखीभूता जनादन ॥ ३३ 
वैरापायन उवाच । 

युक्त्वा स्यपतद्भूमो गान्धारी शोककर्षिता । 





== ~~ ^~ 





००१०५०७७ ०१४ 


यत्र मे; 3 722 62.8 ४ यद्ेमे; 
यदिमे). 1 हताः (५ निहताः ). 
क्षत्रियैः, 722 8 क्षत्रियाः क्षत्रियैः सह. 
[112 8 18, 


0४ यच्छरुते (10 
-- 7) {5 01, 
~~ 471९ 50, 


68* श्ूराश्च इतचिद्याश्च मम पुत्रा मनसिनः 
[ 02 तरस्विना; 24 तरिनः (0 मन. ). | 


31 °) 7 तं इमे; 72 तदेते; 18 तत्रेव; 7 
119 तदेव; ५४ ततश्चैव (ण तदैव). 12 निहतां. © 
कषणा (0 कृष्ण), - °) & ० दा 0 पुत्राक्षप 
सिनः; ह पुत्रासख्रसिनः (ऽप); ए8.४ पुत्रा 
दपसेतसः$ 51, 71 पुश्राभनखिदः. -^) &४ 2 
यदेव (0 यदेव ). 8" ० [अ्षत-; ए+ 7४ त. (० 
[भ]द्त-), 72 -वाम्रस्तम्‌$ 2५1 08 -पाफस्त्वम्‌ ; 7? 
-काम्यस्स्वम्‌ ; 0 -कामस्त्वाम्‌ (0 -कामस्त्वम्‌ ), -*) 
7 6.8  उ( अ )पृष्व्यं, ५ उपफाव्यगतः पुनः, 


32 ५) पि 2 7:01 {01-4. 8, 9 वाँ 2 श्रं )तनोद 
(0 दत). प पौत्रेण (ग पुत्रेण). --") 7 
विदुरेण च धीमता. -*) ए सदेव; 8.5 सदैव; 
71 तयेव (ग तद्व). 21 स (£ [अ]सि). © 
तानाह; 08 मामो (+ मास्ते). -+) ५५.४ 
-समेष्विति (0 -घुतेष्विति). ६5 इुरष्वास्मजेष्वितः; 
{95 ९०८1प]0, 


33 & १६०५०६९१, -- ° ) 102 ४५58. तयोर्‌ ०१ 
न. ५1 वचनं; ९.१ दरसन (25 11 ४८५४). 2 ए ०-५ 
701 22.85 तयोर्नि( 7 ज्नि)दरशनं नेतन्‌; ए5 तश्च 
मिद॑शंनेनेनं ; 51..+ तयोरनु (5* "नै ) वचनं तात, -- °) 
० भवचिरेण च; 22 नचिरेणेव, 81-8 01, .6.,8, 9 ए 
पुत्रा मे (णा 25. ); 5 पुत्रेण, --१) 1 79 


भसभूता (० मसी). 1.5 अनादैनाः; ए जनान. , 
9] 


19 


ततः फोपपरीताद्ची पुत्रशोकरिषटुत । 

जभास क्नौरिं दोषेन गान्धारी व्यभितैन्द्िया ॥ ३५ 
स्ठत्धाधंघाच । 

पण्डवा धातेराष्रा दुग्धः कृष्ण परस्परम्‌ । 

उपेक्षिता विनश्यन्तस्यया कसाजमादैन ॥ ३8 

रक्तन बहुभृतयेन््िठे तिष्ठता पठे । 

उमयत्र समर्थेन श्ुतवाक्येन चैव ह | ३७ 











$ €, ११. 148 
इच्छतोपेशितो नाक्रः इषूणां मधुसूदन ! ९2 
34 8, 5 71, 8. 9 ~ ©8 ‰# 070, ५€ €, ~ ° } 21 


78 सरापतद्‌ (£ न्यपतद्‌ ). ए _इ्युक्ता निपतद्धूमी , 
-- ४) 8 1०.५४ 75 ज्रोककर्विता; ष # 7८1 01, 8.९, 
9.8 "मूर्छिता; धा (5. ५. ) "विहर (१5० "करिता 
28 17 (त), 09 00, (0), ) 00 कविता प ४० 
पु्रशोक (1 85" ), -- ° ) ॐ दुःखावहत-; ¬ दुःखाः 
पुतः ( {07 दुःखोप ) „ = 8 0, ¢ 0), 84.35 1 


35 8 ०.५ ०, 35००५} 19 0, प ० पुन्नक्ञोक्ं 
(५, ९1, 84). - >) 8 क्रोधः; 0; श्ौक- (५ 
कोप), ~°) 8 हुःखः (0 पुन्न) ~°) 01 4 
५५ अगाद्‌ (10 जगाम). २5 श्रौरेद्‌; 0५ रौरिः; 


९१ सौरिं (9 17 {च्४), 1.23 ए सेवेण; ४9 
मेषेण (४०); 6६५.१ दोषेण (५8 10 १९४४). ~°) 8 


०.५ देवी सा (ग गान्धारी). ए विगतेद्धिया, 


36 7 & ०, € पधा, -- ° ) &8 धात्तरष्स्य $ 08 
'रष्रंश्च; 68 012 -राष्रश्च. - ¢) & (8, 5 {0204 ¶1 ७ 
कुद्धाः$ 82. 2 नि 5 041 [1-6, 8.9 72 1.8 दग्धाः} 
14५ दग्धाः; 92 दुश्घाः (ण द्रुग्धाः) -*)9 उपे 
कष्यता (प "क्षिता )* 7" विनखंतिस्‌; ए: विनरय॑तिस्‌ 
पि, व्यनरर्थवस्‌; ४* विनरयंति (0 "दयन्तस्‌ ). -*) 
05 तसन्‌; &8 कारे (0 कस्मान्‌ ). 72 02 जना. 
दनः. 

ॐ ^) 5 शक्टेन$ 7 63 इक्विन (0 शक्तेन ) ° 
05 बहुश्रुत; ९५ "बुध्येन ; €» "शुलेन (४३ 3 ६८४), 
-- ° ) 8 1 विपुके$ © वहु ; 8 बहुरे (0 वि 
पुरे). 78 तु सदा- (० तिष्ठत) ' 81 ०.४ रणे (10? 
बरे). ~°) 74 02 समघ्वेन; 7 समले; ०५ पसु 
व्येन (ण समर्थेन). - ^) 0 श्रुखा (६० श्चुत), 
ह; 8, 4 38 4 (4 69 हि (ष्णः हू), 


£, 11.748 
छि, 11, 25* 4१ 
ह, 11. 25" 4 


11. 2६. 88 } 


यस्माखया महाबाहो एरं तसादवाघ्रुहि ।। ३८ 
पतिशुश्रूषया यन्मे तप रिंचिदुपारजितम्‌ । 

तेन स्वां दुरवाषात्मञ्शप्स्ये चक्रगदाधर । ३९ 
यसमात्परस्परं घ्न्तो ज्ञातयः हस्पाण्डवाः । 
उपेकषितास्ते गोविन्द तसाञक्ञातीन्धिष्यसि ॥ ४० 
स्वमप्युपयिते वर्प षट्त्रिं मधुसूदन । 
हतज्ञातिर्तामास्यो इतयपूत्रो 





38 +) 2.५4 इच्छते घ, 'तो)पक्चितो; 8 (2 1 


भहाभारते 


हच्छ( ४ 'चर्छि )तोपेक्षिता (7४ श्षतो); ए? इच्छता- - 


पक्चिता; ०८५ 71. 4-6 8. १ दक्ष( 0: "यु ) तोवेक्षित्ते. ए६.४ 
0 नाशं; 701 05 नाशाः; ० नाज (0 नादरः). 
~ ¶1 071, ( 0471, ) ऽ8-39, ~ ° ) 1 61 यस्स्वयाहं 
(५८ यस्या). £ मदाब्याखो$ ५ "वाह्ये (ण 
"बाहो). --4) 8 ए०,५ तसखार्फलम्‌ ( ए ८५०९7. ), 

39 1 ०0, 39 (५, ९, 1, 88 ), 1 &§9 {€ एन प्र॑०४ 
{01 11, 48, 5४ घ ॥0 क्षतः पि 12 11, 27. 2° 13 108४ 
0४ # 70138104 {0110, ~ ^ ) 3.5 राजस्‌ (0 यन्मे). 
- °) 8५ 01 4 सा; एज स्वं (० व्वा), 0 
दुरवपेन; 1.2 0.4 नु(षए च; 2; तु) दुराचारं; 
&५ दुरवाप्यात्मञ्‌ ; 70 (णण; 0४ घूतपापात्माः; 
४4. 8 दुष्टपापात्मञे ; + दुष्टभावात्मन्‌ (10 दुरवापा- 
ष्म), --) 8५ 02 शपे; 7; पद्ये (ग ज्ञष्ये ). 
52. 5 चक्रगदाधरः. 

40 82 01890 (०, ९,1.39). - ° ) 1 प्रप्र । 
0४ प्रतरं (ण परस्परं). --*) 1.9 जातयः (0 
तयः). -- °) ए: ज्ञातान्‌ (1०? ज्ञातीन्‌ ). ए तसाः 
जातीतविधिष्यति ( 0०्प्ण्‌४ ) . 

1 8 प्णंऽ8ण्ड (८, ¶,1, 39). वृष कणा, 41. 
~) 7४ 2 तम्‌ (ण तम्‌). 70८ तमखपस्थिते 
धर्ष (8०). -- °) 2.5 मधुसूदनः. -- ° ) ए हतन्ताति-; 
1+ हतज्याहि; 83 गरतज्ञातिर्‌ (० हतः). ए हता. 
मादे. --^) 5 हरिपुत्र (० हत"). 5 वनेचरं 
~~ 4.{{€ए 41००, ए 1-8 73 2, 3. ४ 8 118, ; 

66* भनाथबद्‌विज्ञातो रोेष्वनभिरुक्षितः । 


[ ए अविश्ञाते; ०५५ 8 अभिज्ञातो (£ अवि). 2 
(अनभिलक्षिते; 01 रक्षितः; 08 [आगनुपरष्षितः, 1 
~ ° ) 6.१ ५६९ कुख्ितेन (४5 7 धः), एः [उाप 
प्वारेण $ 7009 01. ५,8. 8.9 (५ 3 [भ)प्युपायेन + ~?) 


+ 13 ससवाञ्चुहि; 2 च समाप्यसि; 2 समवा 
इष्यति (४180 ४8 3 †€2† }, 





ठुस्सितेनाभ्युपायेन निधनं सशव 
तवाप्येवं हतसुता निहतक्नातिबान्धवाः । 
स्ियः परिपतिष्यन्ति यथेता भरतस्ियः 
वैरा पायन उवाच । 
तच्छत्वा वचनं घोरं वासुदेवो महामना; 
उवाच देवीं गान्धारीमीषदभ्युत्सयन्निव ॥ ४३ 
सुहता बृष्णिचेक्रख नान्यौ मद्वियते शमे । 


42 8५ (01887 (०, १,1.39). -- °) 3 ए०,४ 
तत्राप्यदो; 08 तमाप्येवं (० तवाप्ये्व ). 7» दतसखे्ता 
(†" हतसुता). --" ) * निहतां (‡० निंहत्त-)* -- ^) 
179.५.9 परितप्यति. --°) 21.85 702,8.6.8.9 यथैव; 
8 यथेमा (ण यथैता). 7" भारत्यः. 


43 8१ 1113818 (५. ए. 1. 89). 8 ( ९डव्लु४ 1, ५ ) 
02. 6 7€, -- > ) 75 घो (० घोर), 81.23 पिः 
{001 01, 8, 4, 6, 8, 9 एतच्छरस्वा तु वचन. - + ) &० महाः 
मनः; 1 'स्मना$ 0 त्मनः (० 'मनाः). - °) 
&1 ए ०,४ देवी; ८ देवी- (0 देवीं). - 2) ¶) 4.8 
इवम्‌ (० हैषद्‌ ), 8 ए+ दषरकुष्यन्सयन्‌; 8.5 इदं 
निभेस्तेयनू; 0" इदमष्युर्स्मयन्‌; ६.१ देषदभ्युरससयन्‌ 
( 88 1४ {६४ ), 


44 84 10158176 ( ०६ ९, 1. 39). ए076 44, 2124 
178. वासुदेवः. 11. 2 8 79. 5 1109180, 4456 8पत्‌ 44०4, 
7021 ८4048 44०7 {फ16£. 73 760९945 44 &{€7 67. 
-- ° ) 201 8 ("56 ५८ }) ब्रृखिवीरसख ; ५७ "वंशदख 
(10 ` चक्रस्य ). 9 संहर बूणिवान्यखय. -- ° ) 8.५ 
नान्यो मे$ 73 (3९6५० १०९ ) नाच्योन्न; ¶ मदन्यो; 
०५8 नान्योस्माद्‌ (० नान्यो मद्‌). 9 [5 ]नघे (‡० 
द्युमे), 8 पय 01, 8 (79 ध6). ५, 8.8.9 मदु( 721 
"दा न्यो नेह विद्यते; © (्मपप्ु, ~ 08 ०, 44०, 
-- °) ६.5 ते मतम्‌; 101.9.8.9 [ऽ ]हमेवस्‌ (0? "तद्‌ ). 
705 दग्धा दहसि गांधारी. --) ६०५ दीर्ण; 8 चीर्णं; 
6४. १ षी्णं (४5 32 1९21). ४ तत्रैव ; 75 त्वेव (0 
चरसि )* £ शोभते; 60 (३० © ) सुते (1० क्षत्िये) , 
0८९ ७ 10 €, ~ [1.2 071 2, ४ 1108, {लः 44; 
73 भरल 46 ( ईगा०कष्प्‌ ए € कृल्प म 44० ) ; 


67# दैवादेव विनर्यन्ति ब्ृष्णयो नान्न संशथः । 


[2 विनेष्ुति, 1 देवदिव विर्नस्यंति; ८3 देवाव 
विनश्यंति; ४4 देवां देवं विरनक्ष्यति; 28 दैवादेवं॑विनं- 
य॑तति, 1५1 05 द्रुष्णयौ ( {0 दृष्णयो ), ] 


[ 98) 


श्राद्धपर्व ] 


जानेऽहमेतदप्येवं चीं चरसि पृत्रिये ॥ ४४ 
अवध्यास्ते नरैरन्पैरपि वा देवदानवैः | 
परस्परद्तं नाशमतः प्राप्यन्त यादवाः ॥ ४ 


श्रीपर्व 


[ 11. 26. 4 


हत्युत्तयति दाशाद पाण्डवास्रसचेतसः । 
बभूुभशसंमिभ्रा निराशचाश्रापि जीविते ॥ ४६ 


दति श्रीमहाभारते खीपवैणि पश्ुविदोऽध्यायः ॥ २५॥ समापनं खीपवै ॥ 


वाश्चुदेव उवाच । 
उचतिष्ठोचिष्ठ गान्धारि मा च शोके मनः कृथाः | 
तवेव दयपराघेन इरयो निधन गताः ॥ १ 
या खं पतर दुरा्मानमीषुमखन्तमानिनम्‌ । 
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दुर्योधनं पुरस्कृ दृष्तं साधु मन्यसे ॥ २ 
- निर षैरपस्ं वृद्धानां शासनातिगम्‌ । 
कथमात्वदृत दोषं मध्याधातुमिहैच्छसि ॥ 
| मृत बा यदि वा नष्टं योऽतीदमुशोचति । 
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दुःखेन रभते दुःखं द्वावनर्थो प्रपधते ॥ ४ 
तपोथीयं बाक्मणी धक्ते गमं 
भौर्दोढारं धाविरारं तुरंगी । 
शद्रा दासं पशुषारं तु वरया 
वधार्थीयं तद्धि सजयुत्री ॥ ५ 
वेरा पयन उवाच | 
तच्छत्वा वासुदेव पुनशकतं चचोऽग्रियम्‌ । 
तूष्णीं बभूव भान्शारी शोशव्या्ुररौषना ॥ 8 
धुतराष्स्तु रालर्षिनिमुध्यादुद्धिज तमः । 
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जीवतां षरिमाणक्ञः सैन्यानामसि पाण्डव । 

हतानां यदि जानीषे परिमाणे दश्च मे ॥ ८ 
युधिषिर उवाच । 

दशायुतानामयुतं सदस्लाणि च विक्षतः । 


घोय्यः पष्िशच पदैव येऽखिव्राजगरधे हताः ॥ ९ 

अलक्ष्याणां तु वीराणां सदस्ाणि चतुर्दश । 

दश चान्यानि राजेन्द्र शते षष्टिश्च पश्च च ॥ १० 
धृतराष्ट उवाच । 

युधिष्टिर मतिं कां ते गताः पुरुषसत्तमाः । 

आचक्ष्व मे महाबाहो सर्वज्ञो यसि मे मतः ॥ ११ 
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युधिष्ठिर उवाच । 
यैहैतानि शरीराणि हैः परमसंधुभे । 
देवशजघमारलोकाम्भतास्ते सत्यविक्रमाः ॥ १२ 
ये सहेन मनसा मतव्यमिति भारत । 
युध्यमाना हताः संख्ये ते मन्थरः समागताः ॥। १३ 
ये तु संग्रामभूमिष्ठा याचमानाः पराञ्खुदाः । 
सद्ेण निधर्व प्राप्न गतास्ते गुद्यकास्प्रति ॥ १४ 
पीड्यमानाः परय तु दीयमाना निदपुधाः | 
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हीनिषेधा महात्मानः परानमिधुखा रणे ॥ १५ 
छिद्यमानाः शितैः शश्चैः कषत्रधर्मपरायणाः । 
गतास्ते ब्रह्मसदनं हता वीयः सुवच॑सः ।॥ १६ 
ये तत्र निहता राजन्नन्तरायोधनं भ्रति ¦ 
यथाकूर्थचित्ते रजन्शप्रप्रा उच्यन्छुरन्‌ ।॥ १७ 
धृतराष् उवाच । 
केन ज्ञानबदेनेवं पुत्र पयसि सिद्धयत्‌ । 
तन्मे बद महाबा श्रोतव्यं यदि वै सया ॥ १८ £": 
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विचारणा; प" हतवीराः सववसः. 


17 ^) 813 101. 2. 2,6.,8.9 त्वन्न (£ तन्न). -?) 
1.2. नरा भायोघनं प्रति; £+ उत्तरा; 04 04.8 
विमुक्ता. ~°) घ" यदा; 71 यया; 7; कथं (५ 
यथा-). 1.2 702,54 ४ पुरूषा( [1 "षृ )सते (0 ते 
राजन्‌). --°*) 2 7.5 ते गताद्‌; 0.8 प्राष्ठा्े (ग 
संप्राप्ता ). एः 722.: तूत्तरान्‌, 1 (व्णषपाः); 8.5 
धिग 8 77 701. 8, ५.6.8.9 0 संप्रा्ठाश्चोत्तसान्डुर्न्‌; 
1 ते गता दह्यु(7 'तास्त्‌ )त्तमां गति. 


18 र ध1. 2.४ 001. (०01. ) {8-20, -- 4.{४€४ {€ 
९, , 15 ८68 पऽ 194" 7610610 ह 1४ 1 108 {0700 [01४6९ , 
-- ° ) 02 © 48 येनं (0 केन). &1 ०.५ [ए]तान्‌; 
{९.४ सव्वं; 62.3 [पव्‌ (0 [एव). --°) {2 सिद्धि 
वत्‌ ; 8.5 तत्वतः (0" सिद्धवत्‌ ). -- °) 8 7011 71-4 
मन्ये; © तन्मया (£ वै मया). 


19 र 1. 8.4 00, 19 (५ १.1. 18). 7; ८८४९8 
19४ 81६6 {116 पथ, 20 18. --५) [5 002 08 निर्दै- 
शाद्‌ ; 0४ ५ निदे" (४ 10 (९4), --?) एए; विचरतो $ 


{ 101] 


¢, ११. ११4 
8. 11, 26. {9 
ह, १. 26. 19 


11. 26. 19 ] 


युधिष्ठिर उवाच । 
निदेशाद्धवतः पं बने विचरता मया । 
तीर्थयात्राप्रसङ्खन संप्राप्रोऽयमुग्रहः ।॥ १९ 
देवरपिछोमश्चो दष्टस्ततः प्रप्ठोऽस्म्यनुस्परतिम्‌ । 
दिव्यं चक्षुरपि प्रां ज्ञानयोगेन वै पुरा ॥ २० 

धतरा उवाच । 
येऽतानाथा जनखाख सनाथा ये च भारत । 


महाभारते 


कच्चिततेषां शरीराणि ध्ष्यनिति विधिपूर्वकम्‌ ।॥ २१ 


(२, 8 1.8 
ऽयम्‌ } . 
20 आ (1, 2.५ 02. 20 (थ, ९, }, 18 } 
0.4 महर्षिर्‌; 15 देव्षि- (01 देवर्षिर), ४3 इष्टस्‌ 
(0 दृष्टस्‌). - ˆ) 1.2 त॒त्र (0 ततः). &8 ०४, 
स्म्यनु, 709 च (0 [अ]बु) ०) ० पि 21-8 
121, 8, 4, 8, 8, ४ © 3 अनु- (70 अपि). 0: प्राप्तो (10 
प्रं). --“) 73 क्तात योगेन. ए मया ( £" पुरा). 


21 94 ०, 21५2, ~ ° ) [ए 1-3 गि" 72 अनाथानां; 
ए 5 येनानाथ- (75 श्थं-); ए5 001 यन्न (721 
न्रा) नाथा; 58.५4 ये च (55 वा) नाथा; 7 #॥2-5 यथाः 
(1 दा)नाथाऽ$ 72 ४रये तु (+ चा-) नाथा ७.8 
ये कु( 08 स्वे नाथा (7० येऽत्रानाथा). नधि 7५ ( प्रा, ) 
जनानां च; 7 # जनास्तात (0" जनस्याख). 04 ये स्वना 
थज्जनास्तात, -- °) 81 ए०-५ भि 7: सनाधानां; ए 
शकरतेनां ( 0" सनाथा ये). 7 7 © 211, 8.५ नाथवंतश्च 
पांडव (05 ध" श्वाः); 2 नाथवश्चापपांडव (816). £ 
णया. 7707 भारत ए ० धक्ष्यन्ति (7 91), -- ° ) &1 
{०.५ कः सित्‌ $ 2 कचित्‌; 1 केचित्‌ $ 2 कश्चित्‌ 
(० कचित्‌). - 8) 31 0, ५ 128 धक्ष्यते 1.8 12 
धक्ष्यसे; ए धश्च 51. दद॑ति; 00 © घरक्ष्यते; 
709 वक्ष्यति (0 धक्ष्यन्ति), - ^€ 21, 143 16४१8 
( फ] ए, 1, ) १०२, २९061 1४ 1 1४ "07067 16९, 


"रितं (० इता). --°*) ए माम्‌ ( £" 


-- > ) 8 


22 5610९ 29, ए ¶ &1 1171-3 3118. युधिष्ठिर 
उवाच, 1५ 16060.४8 22० कणिलाः 22, -- ) 011 133 
हरत॑रो; 08 कर्षासि (० कर्तासि). &1 ए 729 70४. 5 


न येषामि (72 "चखि) सत्क( ए 70" 75 संस्कर्ता; 
7 01 2 नते चेषां शांचिकतसि; ५०.४8 न येषां 
तच्र (08 मंत्र) संस्कत; -- 79 ०, 29"-93° -- ° } 
104 (8660 भ€ ) तु (0८ च), व्र © क ( + 58 
४०५८) ते हि (८ येञ्त्र). ५५ न च तेत्राहि मानवाः; 
५४ नयतेन्न हि मानवः, - ५ ८६५३8 2१०० {० #6 


[ श्ीपर्बणि 


न येषां सन्ति कर्तासि न च येऽ्राहिताप्रयः 

वयं च कख इर्यामो बहुत्वात्तात कर्मणः ॥ २२ 
न्सुपर्णाश मुध्राथ रिकर्षन्ति ततस्ततः । 

तेषां त॒ कर्मणा रोका भविष्यन्ति युधिष्ठिर ॥ २३ 

वैरांपाथन उवाच । 

एवक्तो महाप्राज्ञः इ्तीधु्रो युधिष्ठिरः । 

आदिदेश सुधर्माणं धम्यं चरतं च संजयम्‌ ॥ २४ 

विदुरं च महाुद्धि युयु चेव केोरषम्‌ । 


नि 


0757 006 {टः 21, -- ८) 2 18 तद्य (0 कश्य). 
ए कुर्वामि (० कुर्यामो). 7 वर्यं तु तेषां ङमो; 
01 वयं च कम कुर्माय; ४.५ न शक्यं तात य( ४५ त) 
त्कर्ष 109 (0010 ध065 ).8 चयं तु तस्य कुर्बामो ( 1 
[ 157 106 ] कर्मा वै ) 2) ©2 तेन; 2 अथः; 
702 (018 ४106). ५ तस्य (० तात). 1-3.5 गि 24 
702.5 (1 कमणां (८ कर्मणः), 6.8 बहु स्वां त्र ( 68 
मा) तु कर्मणा. 

23 19 010, १३००० (०, ए, ], 22), ~°) & ०.५ 
चंद्रपर्णाश्च; हः यान्सुपणै- (5८००९४2०) ; 2 यसु 
पर्णश्च, 281 140प08४ ; 1001 8 दद्राश्च; 05 पृषठाश्च 
(0 गृध्राश्च). -") 39, ५ 1021 101, 8. 4. 8. 8 यतस्ततः 


(0 ततः), -- °) रि के; ?81.* च तु). &1 
०.५ ते कत्तमा$ ए, 5 तु (८5 नु) कतमा; णय 78 
तु कर्मणां; 209 ५७2.8 तु सुङ्कता (08 तां) (0 


मेणा). ० लोको (०" लोका). 1 तेषां चेकं तमो 
रोके; ए? 75 तेषां वे (05 कतमो रोको; 7 तेषां 
चेकतमा रोके; 7 ©: ध तेषां संकषणा सो( 1४. 8 "णाहो ) 
का ^) 1.9 08 भविष्यति. ए पय युधिष्ठिरः 
204 09.8 तथा कुर्‌$ 7 © 7 न संक्षयः (10 
युधिष्ठिर). 

24 242 011, 76 +€. 
1 ¢ एवमुक्त्वा (0 “सक्तो ). ह 2 72. 5 महारज; 
४५ "प्रत्तः; 702 तथा प्राक्त ; 29 महप्राक्ञ; 2.8 
प्राज्ञं ( 0" प्राक्ञः). ञ.5 ततो युधिष्ठिरो राजा. --*) 
३.५ श्रुत्वा वाक्यं महीपतेः, -- °) * व्यादिदेश (0 
आदि). 75 सधर्माणं; 2 सुवर्णानां; 6.१ सु 
धर्माणं ( ४8 10 ४९), “ ) 16 सोम्यं (70 धो्म्यं) 
1४ धम्य॑स्ततं च सक्तयं ( ००८४१५४) 

25 ०) 9 3 युयु्सं . 7" © # चापि (0 चैव) 


°) £ 'सुखांश्चापि; ८ 721 -मुख( 75 "खा श्वैव; 
1 © #. -ञ्ुखान्श्ुयानू (° -मुखांश्चेव ) <) © 


-- “ ) 2 एवमुक्ता; 7 


[ 10 ] 


क 


शखयीपर्वं 
इन्द्रसेनयुखां षेव भत्यान्पतां सर्वच । २५ 
। 
| 


्राद्धपवं ] ॥ 11. 26, 5; 


रथां ग्रदितांरघ नानाप्रहरणानि च ॥ २९ 
चिताः खा प्रयत्नेन यथबुख्यान्नराधिषाद्‌ । 
दाहयामासुरव्यश्रा बिधिद्ेन कममा ॥ ३० 
दुयधिनं च राजानं प्राधा शताधिकान्‌ । 
शर्य शठं च राजानं भूरिभरवसमेष च ॥ २१ 
जयद्रथ च राजानमभिमन्यु च भारत । 
दौःशासनि रक्ष्मणं च धृष्टकेतु च पार्थिवम्‌ ॥ ३२ 


मन्तः कारयन्त्वेषां प्रेतकार्याणि सर्वशः । 

यथा चानाथवत्दिविच्छरीरं न विनश्यति ॥ २६ 
लासनाद्धर्मराजछ शत्ता रतश संजयः । 

पुघर्मां धौम्यसहित इन्द्रसेनादयस्तथा ॥ २७ 
चन्द्नागुरुकाष्टानि तथा कालीयकान्युत । | 
घृतं तेरं च गन्धां क्षौमाणि वसनानि च ॥ २८ 


समाहूय महार्हाणि दारूणां चैव संचयान्‌ । दन्तं सोमदत्तं च सृजा शताधिकान्‌ । = ९; ८ 
प प. + {1, 26 . 33 


णी 3 1 ॥ 


17 सूतश्चैव च सर्वशः, 


26 “° ) #: कारयतु (£ यन्तु). #2 [पुवं ( £ 
[एषां). -°) एः व्रेतकर्माणि, 1८1-8. 5 28. ५ 1212 12 
[भरोषतः; 1 81, 9 01 21, 9, 4.6. 8, 9 [भ नेकः; ४ 
[अ]सेषतः (0 सवेश्षः). --*) 1 एषां; + येषां 
(0 यथा). ६" बानाधवत्‌$ 5 चनो भवेत्‌; 9 
सनाथवत्‌ $ 7 61 ध नाथवतां (0 चानाथवत्‌). भः 
यथा च्रात्ताथ वा किंचित्‌. - °“) च विनयति; 7 
01 न्‌ विनयते; 0 नेव ददयते; ५ भविनदयते (ग 
न विनयति ) . 


27 2376 %7;, 3. 933 8 ( €८०€}४ ©, 8 18 } 
४8, वैशंपायनः. -- ° ) ए दासनाद्‌ ( ०" शासनाद्‌ ). 
~") 75 सतां (1०" क्षत्ता). © सूतल. 5.8 संजय. 
112 श्चन्ता #तश्च श्य. -८) © सुधर्मा, ० 0४ 
7: धौम्यसद्िता, --°) ए द्द्रसेनोदयस्‌ (£ "सेना" ). 
11 तदा (£? तथा). 


28 ^) 1.8 2 1 1.2 (४ पचदनागर्‌* (0 ` गुर-) . 
+ © -कष्टठानां (० -काष्ठानि). -- °) 58 च; 001 
[अ]पि (० [उ]त). &०,8.5 ०3 8 त(68 यथा 
कालेय( ६5 7 "लेय-; 0 "ङेधि )कान्यपि (५.३ “न्युत ); 
&1.2 122,5 द्रव्याणि (2 25 “नि) विविधानि च. 
~~ ° ) 31 1" घृततैं च; 588 08 धततेरानि ; 771 
101-8. 6, 8, 9 धृरतं तैर 01 09 नखा), &1 ०.५ गंधं 
च; 21 722. गंधाश्च (1० गन्धांश्च). 0: पतं तैरानि 


दाणांश्च, -“ ) 81 {ए 0. 8-5 1114 क्षौमानि. ३.5 08 
विविधानि; 0" 0४ शयनानि (£ वसः). & ए०.५ 
(उत (0८ च॑). 

29 “ ) 1९8. 5 सुमहति ( 0" समाहृ ) , 81 महा- 


हानिः --°) 7५ दारूणाश्च (0 दारूणां ). ए संचयः; 
19 1002 2.४ 0७2.8 संचर्च, - ° ) ८3 63 रथाश्च; 


72 धः रथाश्च; न रथास, 15 मुदिताङ्ल; 7 7, 


8,५.9.8.० सुदि( 22 सहि ) तांस्‌; > श्ुदितास्‌; © 
क 2 र्ध 
स्छतिर्मांस्‌ (:0" श्रादेतास्‌). 8. 5 चेव (0 ठन्न). 


ॐ °») ए1,2 22 आह( ए "हा )र॑ति; 5 7022 
0४ चितां कृत्वा; 88. + समाद्य ; 0५8 हतान्ङरत्वा (10 
चिताः क्वा). ए° प्रसंगेन (0 प्रयत्नेन). -- ' ) 8 
ए४-5 वि 7४9 08 ४, 8 -समुख्यं $ 2 दुःखं ( 01 
-सुख्यान्‌ ). एः नराधिपं ; भः नराधिप; 7 नराधिपाः; 
702 6.8 च पाथिवान्‌ (ण नराधिपान्‌). - 25 ०. 
80, -- 4 ) ए1-8 12. क्ा( ए श )खच््टेन; 724 
©. 8 विधियुक्तेन ( 07 'ृष्टेत ). ~ ^€ 30, € 
566८७7०6 3 &1 ए0,4 28; 31, 38० 34, 88००, 3} °य 
82, 8३०५, 35०५. 


31 & प्४्वव्व्‌, -~ ०) [5 ०, च, -?) 
ए0-+ ७५. ३ ्रार्दश्चापि; 8 जातरश्ापि (ण आादश्नाख). 
¶ © ४ महारथान्‌ (10 रताधेकाच्‌ू ). -- ° ) 11, ,5 
109. 5 द्राल्यं (0 रु ) ' 


32 07 ॥€ श््पृप्र९८८ 12 1 ०.५ ०. २.1, 30, 
1.2 722 © ०, 5१८, -- °) ४42 ज्ञयभूतं (10 
"द्रथं). -*) ७8 चिधुसौवीरनायकं, -- 0 3 ००७. 
82००, -- °) ए दुःशासनं; ० दौःश्ासर्न, 115. 4 
रक्षणे (० खक्ष्मणं). ए दौःशासनिरक्ष्मणं च; 1९, 
75 दुः( 05 दौः }शाषनं च राजानं. -“) 8 ०.4 
पार्षतं; ८९.5१ 8.५ भारत (०८ पार्थिवम्‌). 


ॐ3 0 € 860१९००९ 7 81 ०.५, ५. २, 1. 50, 
-- “ ) 719 ¶ 61 #2-४ च्हुद्ररं सोमदत्तं $ ४1 1व्तपाा, 
-- ° ) 29 संजयांश्च (० सृञ्जयाश्च ). ४ महार्थान्‌ 
(†0" शताधिकान्‌ ). 7 01 संजयं च महारथं; 244 
सज्यं च महाबलं - ^€ सृल्ञर्याश्च; 51 118, 7 
८४४. ; क्ञतसखं पूरणेनाध्यारह्यसानान्‌ पएकोनरातमिल्यथः 
(9०), -- °) 5 सोमधन्वानं; 0» क्षौम (1० क्षेभः). 


[ 108 1 


4229113 1 


1113 4]70€०व7> क ९९७ 6 ४१09] 29338€ {पप 
10 (लका 2188, कठी क 00 100६ 0 एल 
1061४१९ 10 ४06 {0०००४९6§ 0 € ©0709््टद (लक, 
1116 ९197113 6116 €] क्त ५८€ [88828 € 81€ 0 ४1€ 8४०16 
07व€ा' &8 105€ 01४6१ लाक < १११1४००8] ( ७१४८ ) 


1 

धल 11. 9.1, 8 ह मि 8 72 11-6.8.9 © 125, : 
तथैव कौरवो राजा धर्मपुत्रो महामनाः । 
कृपग्रभतयश्चैव किमकुर्वत ते श्रयः । 
अश्वत्थान्नः भुतं कम हापश्चान्योन्यकारितः। 
ब्रततान्तसुत्तरं बूहि यदभाषत संजयः । 

वेरंपायन उवाच । 
हते दुर्योधने चैव हते सैन्ये च सर्वशः । 
संजयो विगतप्रक्षो धतरा्रमुपस्थितः। 
संजय उवाच । 

भागस्य नानादेशभ्यो नानाजनपदेश्वराः । 
पितृरोकं शता राजन्सर्वे तव सुतैः सह । 
याच्यमनेन सततं तव पुत्रेण भारत 


घातिता परथिवी सर्वा वैरस्यान्तं बिभित्सता । 
पुत्राणामथ पौन्नाणां पिवृणां च महीपते । 
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00176660, 41€ एक्ष108 1 1€{€1€7066€8 &€ 8130 
1270764. 


आनुपूर्व्येण सर्वषां प्रेतकार्याणि कारय । 
वेशं पायन उवाच । 
तच्छ्रुत्वा वचनं घोरं संजयस्य महीपतिः । 
गतासुरिव निश्चेष्टो न्यपतस्पूथिवीतङे । 
तं श्रयानसुपागम्य पृथिव्यां पृथिवीपतिम्‌ । 
विदुरः सर्वधर्मज्ञ ददं वचनमव्रवीत्‌ । 
उचिष्ठ राजन्कि शेषे मा श्चुचो भरतर्षभ । 
एषा वे सर्वसत्वानां रोकेश्वर परा गतिः । 
अभावादीनि भूतानि भावमध्यानि भारत । 
भभावनिधनान्येव तत्र का परिदेवना । 
न श्रोचन््तमन्वेति न क्ञोचन्श्रियते सरः । 
एवं सोधिडिके रोके किमर्थमनुशोचसि । 
भयुध्यमानो भ्रियते युध्यमानश्च जीवति । 
कारं प्राप्य महाराज न कश्चिदतिवतेते । 


कालः कषेति भूतानि सर्वाणि विविधान्युत । 
न कारसय प्रियः कश्चिन्न द्वेष्यः ऊुरसत्तम । 
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15 [ 118 ] 


10602 ], 1०.1 ] 


यथा वायुस्पृणाम्राणि संवस॑यति सवतः । 
तथा काखवक्षं यान्ति भूतानि भरतर्षभ । 
एकसार्थप्रयाताना सर्वेषां तत्र गामिनाम्‌ । 
यस कारः प्रयालयन्रे तत्र का परिदेवना । 
यश्चापि निहतान्युदधे राज॑स्त्वमनुश्ञोचसि । 
भद्रोच्या हि महात्मानः सर्वै ते श्रिदिवं गताः ) 
म य्तद॑क्चिणावद्धिर्न तपोभिनं निद्या । 

तथा खमसुपायान्ति यथा शुरासयुत्यजः । 
सव वेदविदः शूराः सवे च चरितव्रताः । 

सवं चाभिमुखाः क्चीणास्तत्र का परिदेवना । 
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( 1, 9 )& ०.४5 पि 7 दरीरेषु च (0 ^राञ्भिषु). 
४ ०.४ वीराणां (07 श्रु"). ए जुहुस्तेस्य (0 वस्ते ). 
004 हराहुति- ~ (~, 58 ) 0 हूयमानां; &5 5 
"मानः (० "मानान्‌ ). 1.5 -पुरुषाः; एः -पो-. - (7, 


[व 


महयभोरंतं 


शरीराभिषु शूराणां जहयुस्ते शराहुतीः । 
हूयमानाश्शरोश्वेव सेहुरसमपूरषाः 

एवं राजंस्तवाचक्षे खग्यं पन्थानमुत्तमम्‌ । 

न युद्धादधिकं किचिरक्षत्रियस्येह विद्यते । 
क्षत्रियास्ते महास्मानः श्चूराः समितिशोभनाः । 
मारिष परमां प्राप्ता न शोच्याः स्व एव हि । 
आत्मनारमानमाश्वाख मा इछुचः पुर्षषंभ । 
नाद्य सोकाभिभूतस्त्वं कायैमुस्लष्टुमहेसि । 
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